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व्व 


प्चनिदानलत्तण 


मंगलाचरण 


प्रणम्य जगदुत्पत्तिस्थितिषंहारकारणम्‌ । 
स्वगपवगयोदवीरं तरेलोस्यशरणं शिवम्‌ ॥ १ ॥ 


नानास॒नीनां षचनेरिदानीं 

समासतः सद्धिषजां नियोगात्‌ । 
सोपद्रवारिष्टनिदानलिङ्गो 

निबध्यते रोगविनिश्रयोऽयम्‌ ॥ २॥ 


जगत्‌ कौ सृष्टि, पालन श्रौर संहार करनेवाले, सखग ( सुख ) 
शरोर मोक्त के (द्वार ) देनेवाले, तीनों लोकों के रक्तक, शिवजी 
को प्रणाम करके, सद्वेयों की आज्ञा से, ( चरक-सुश्र॒त श्रादिं ) 
मुनियों के अन्धो के आधार पर उपद्रव^, ्ररिष्टर) निदान१, लिङ्ग- 
युक्त* सं्ेप म॑रोगविनिश्चय नामक इस प्रन्थ की स्वना करतां) 


~~ ~~-=--~~---> ~~ ~~~ ~---~~~ - ~ -*---=~ ~~~ ~~~ 


१ एक व्याधि केबादर उपक्रम के श्रनुकूल जो दृस्री व्याधि उदयन्न 
होती है वह उपद्रव कहलाती है। र अ्रवश्य ही मूद्यु होगी) एेसा प्रकर 
करमेवाले लक्षण श्ररिष्ट कलते दै । ३ रोग को उत्पन्न करनेवाला कारण 
निदान कहलाता है ४ रोगका बोध करानेवाला कारण लिङ्क कलाता 
है 1 पूर्वरूप, रूप, उपशय, सम्परा्ति भौ इसी के च्रन्तगत ह । 


२ माधवनिदान 


( मूल श्लोक नै (इदानी? शब्द रखने का यह प्रयोजन है किं इस 
समथ तक निदान का रठेमा संग्रह किसी ने नहीं किया, मेरा यहं प्रथम 
प्रयास है| ) | | 

ग्रन्थ बनाने का प्रयोजन 


नानातन्तविहीनानां भिषजामल्पमेधसाम्‌ । 
पुखं विन्नातुमातङ्कमयमेव भविष्यति ॥ ३ ॥ 


वैद्यक-शाश्च के नेक बृहद्‌ प्रन्थों का अध्ययन जो नहीं कर 

(२ गं क [0 गों । च से 

सकते, उन अल्पवुद्धि वैय को सरलता से रोगों का ज्ञान करानेर्म 
यदी मन्थ उपग्रोगी दोगा ॥ ३ ॥ 


। तेग जनने के पाच उपाय 
निदानं पूवरूपाणि रूपारयुपशयस्तथा । 
सं प्रा्िश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम्‌ ॥४॥ 


निदान, पूवेरूप, रूप, उपशय श्योर संप्राभ्ति इन र्पोँच प्रकारो से 
( सबसे अथवा एक-एक से ) रोगो का निश्चय होता है । 

रिप्पणी- रोग निणंयके लिए रोगी कौ प्ररीक्ञा भी करनी पड़ती है| 
वह दशन, स्पशंन श्रौर प्रश्न तीन प्रकार से होती है, एेना चरक-स॒श्रत 
त्र चार्यो ने का है } किन्तु निदान, पूवेरूप शआ्रादि पचो सेगोगकी परीता 
होतो है! त्रस्त, रोग निणय ॐ लिए इन र्पो की आआधश्यकता है| 


(४ ४५ पके ् 
यथा-उशनस्पशनप्श्नंः परीत्तेताथ रोगिणम्‌ | 
रोगं॒निदानप्राग्रपलच्छ णोपशयातिभिः ॥ 


(बाऽ्परूग््० १). 


निदानपेचक रोग का क्षान कराने मै सभी मिलकर श्रौर अ्रलग-ग्रलग 
भीसमथं है| जेसे मूत्रग्रन्थि श्रौर च्रर्मरी. मे स्थान, वेदना. च्रौर कार्ण 
सत्रएकहीदहोति दहै, किन्तु पूर्वरूप से मेद्‌ का निश्चय होता ह। बकरे के 
मूत्र को-सीः गन्ध अश्मरी मे होती है, मूजग्रन्थि मै नहीं| इमी, प्रकार 
यदि गद्रे हत्दी-के रंग -का लालमूत्र श्राए जो दद्र मेह का न्न्ण.दे 
किन्तु मेह के पूत्ररूप न हयो तो रक्तपित्त मानना पड़ेगा}. जरौ. वात 
व्याधि च्रौर; उरस्तम्भ मेँ भेदः कग्ना कडित हो वर्हः तैलः करै -मालिङ्क 


पथ्चनिदानल्तसा 


भ 


रूपी उपशय से रोग का निश्चय क्रिया जाता है, इसमे उपशय पिते 
रोग-ज्ञान मे सहायक हु, प्के निदानसल्प च्रादि ने भी ज्ञान कराया। 
द्र 


निदान # पयांयवाचक शाख 


निमित्तरेतखायतनप्रत्ययोर्थानक्ारणेः 
निदानमाहुः पयायः 


निमित्त, दहेतु; आयतन) अस्यय) उत्थान श्मार्‌ कारण; निदान 
के यह इः नाम है .इ्नका प्रयोग वंयक~शान्न मे जहो कहीं मिले, 
उनको निदानः का पयांयवाची समना चादिप | | 

टिप्पणी -- निदान शब्द की निरुक्ति (निर्दिश्यते व्याधिरनेनेति निदानं 
जिससे व्याधि जानी जाय बह निदान दै--श्रचार्थ गदाधर | 
धनिश्िविस्य दीयते प्रतिपाद्यते व्याधिरनेनेति निदानम्‌ः जिससे निश्चय 
पूर्वक व्याधि उतलाई जाय वह्‌ निदान है--श्राचायं जेट ] 

गदाधर ने निपूवक दिश्‌ धातु से निदान शब्दकी सिद्विमानी है श्रौर 
जेजट ने निपूर्वक इ दाञ्‌ धातु से मावकम मे स्वीकार की दै] 

इस श्लोक मै निदान के ्रन्य लद न करके उसके पर्यायो का 
शान कराकरदही निटानका परिचय दियादहै, वहनापसे परिचच हुश्रा। 
ल्प मे परिचय--शरोगौत्पादकदेठनिदानप्‌ः श्र्थात्‌ रोग को उत्पन्न 
करनेवाला हेतु निदान है। क्म से परिचय--सेति कतेन्यताको रोँगोत्पाद्को 
देतर्विदानप्‌ः अर्थात्‌ दोपध्रकोप के श्रनुक्रूल व्याप्रारालला रोगजनक 
हठ निदान हे । च्न्धु्रो मे परस्विव--श्ञापकमिन्नो हेवनिदानम्‌" त्रथात्‌ 
साप्रक देतु से भिन्न हेतु निदान दै) वस्तुतः निदान का संललिप्त ल्ण 
दोषो को कुपित कर्‌ रोग को उत्पन्न करनेवाला निदान हे | 

निदान अर्थात्‌ कार्ण श्रनेक ग्रकार का होतादै) पिले चार प्रकारका 
श्राचायं हरिश्चन्द्र के मतानुसार लिखतेदै। १, सन्निषष्ट निदान--जेषे 
दिन, रात, ऋतु श्रौर आहार के अलग-खलग रंश दोघ्रोंको कुपित करने 
के कारण रवे दोष-संचयश्रादि की ग्रपे्ला नहीं रखतेर्है, ये सनिकष्य हेतु 
त्र्थात्‌ पासके कारण दै। २. विप्रकृष्ट निदान-- जैसे हेमन्त ऋतु सें संचित 
हुश्रा श्लेष्म वसन्त म कफज रोगो को करता है, इसी प्रकार भ्रीष्ममें 
वात्‌ संचित होकर वषा मेँ वातज रोगोकोकरता हे। यह दूर का कारण 
हुश्मा.। ३. व्यभिचारी निदान--निदान ग्रादि नि्लदहोने से रोग उत्पन्न 
करने मे त्रसमथ हों वे व्यभिचारी निदान कदलाते है । आचाय चरने 


र माधवनिदान 


कहा है, जब निदान च्रादि निर्बल होते है तां निन॑लताके कारण दूष्यो 
से सम्बन्ध नही करते तन विकार नदीं होते । यथा--( निदानादि विशेष ) 
'प्रचलीयांसाऽथवाऽनुत्रध्नन्ति, न तदा विकाराभिनिच्रतिः। 

(च० निर्स्थार श्र ¢) 

४. प्राधानिकं निदान-जेसे श्रपने सूच्छ श्रादि दशगुणो क कारण 
शीघ्र ही शरीर मे लीन होकर विकार उत्पन्न करता है, यहे प्रधान 
कारण हे। 

दूसरे २ श्रसात्मरेन्द्ियाथं-संयोग, र प्रश्चापराध; ३ परिणाम-मेद न 
निदान तीन प्रकार का होता ईै। 

४, श्मसास्म्येन्दरियार्थ-संयोग- रूप, रस श्रादि इन्द्रियों के विष्यं का 
द्रतियोग ( श्रधिक), श्रयोग ( विलक्रुल नदी); मिथ्या ( गलतदटंगसे ) 
होना द्धी श्रसात्येन्दरियार्थ-संयोग दहै जेसे रूप विषय के सम्बन्ध 
तै शस्यन्त प्रकशित च्ग्नि दीपक श्रादि को श्रधिक समच तकं 
देखना अतियोगः चिल्छुल न देखना त्योग श्रौर प्रधेरे मे देखना, 
लेटे हए दी पटना श्रादि मध्या योग है । इसी प्रकारसे ग्रौर भी 
समकिए । 

२. प्रज्ञापरयाध~-ताचिक, शारीरिक श्रौर मानसिकं तीन प्रकार के कर्मो 
का त्रयोग, ग्रतियोग, मिथ्यायोग दी प्रज्ञापराध कहलातादै। श्रधर्मं भी 
प्रज्ञापराध मे सम्मिलित ह । जव मनुष्य बुद्धि; प्रति, स्मृति से भ्रष्ट दौ जाता 
हेतो च्रह्युभम कमं करता है, श्रतः यह भी प्रज्ञपयध मै सम्मिलित द| 
च्राचायं चरक भी जनपदोध्वंसनीय श्भ्याय मँ च्रघर्मं का मूल 
प्रशापराध ही मानते है यथा--स्व्रामप्यम्निवेश ! वाय्वादीनां यद्वैगुरय- 
मखद्यते तस्य॒ मूलमधमः तन्मूलं वाऽसत्कमं पूर्वदकतम्‌ । तयोर्योनिः 
प्रज्ञापराध एवं । (१चण्वि० स्था अ०र२) धीघ्रतिस्मृतिविभ्रशः कर्म॑ 
यत्छुरुतेऽशुभम्‌ । प्रज्ञापराधे तं विद्यात्सर्वयोगप्रकोपरम्‌ । 

(च शाऽ्स्था°्र० १) 

३. परिणम-ऋवर््रो के स्वाभाविक धमं उष्णता, वर्षा, शीत श्रादि 
का अयोग, शअरतियोग, मिथ्यायोग होना पर्णिम कहलाता है। परिणाम 
कालेबोधक है यथा--'कालः पुनः परिणाम उव्यतेः {च० वू० स्था 
ऋअ०' ११ ) अधर्मं भी रोग का एक कारण है उसको परिणाम नें 
सम्मिलित करना भह्यार हरिश्चन्द्र का मन्तव्य है क्योकि श्रधर्मं करसे 
उसका फलस्वरूप रोग भी कालान्तर मे ही होता है किन्तु श्राचायं 
चक्रपाणि अधमं को प्रज्ञापराध मे सम्मिलित करते दहै जैसा किं ऊपर 
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लिखाजाचुका है | निदान के श्रव तीन मैद-दोष्रहेषु, व्याधित तथा 
दोप्रन्याधिहेतु च्रौर भी द| 

१. दोषहेतु-- चय, प्रकोप श्रौर प्रशम से कारण दए च्रपनी-ञ्पनी क्रू 
मै उत्पन्न हए मश्ुरं आदि रस दोषहेतु ई) 


२. व्याधिहेतु--जन कोई कारण अन्य दोषो को कुपित करने बाला होकर 
भीखासरोगकोदही उत्पन्न करता है तच वह व्याधिहेतु है जैसे पिहरी लाना 
पाण्डरोग का कारणं है, कर्योकिं मिन्न-यिन्न रसवाली णिद्धी मि -भिन्नदोप्रौ को 
प्रकुपित करती है किन्तु वह जन्य रोगो को उत्पन्न न करके केवल पारड्रोग 
कोटी उत्पन्न करतीदहै) 

३. दोप्रज्याधिहेठु-- जो कारण दोष श्रौर व्याधि दोनों को उत्पन्न करता 
है वद उभय हेतुदै जसे वातरक्तमे हाथी, घोडे, ऊट आआदि की सवारी 
मसे तथा विदाही अन्न के सेवन से वातरक्तं होता है, यहो पर कारण 
प्रहिते दोषो को कुपित करते ह फिर रोग को उत्पन्न करते ह यही कारण ई 
कि ग्रह केवल्ल रोगनाशक च्रौषध से ही सफलता नदीं मिलती, प्रत्युत 
हेतुञ्याधितिपरीत श्रौषरध ही सफल होती है जसे वातिक शोथ 
मे दशमूल का प्रयोग । रोगोत्पादकं कारण दोषकी शान्तिकर देने मानसे 
ही सदव रोग शन्त नदीं होत, क्योकि कोई पश्रौषध रोगप्रस्यनीक होती 
है, कोद दोषप्रत्यनीक श्रौर कोद उभय प्रत्यनीक, श्र्थात््‌ एक निश्चत 
शक्ति ग्रौषध मँ होती 'है। यदी कार्ण दैक श्लेष्मिक तिमिर मे बमन 
श्लेष्पहर गुर होते हए भी हानिकारक होता है । यधा--तिमिराणं 
तिमिरातिषद्धिः ˆ` "" ˆ" ` तस्मादेते न वाम्याः 

(चण सि° स्था०्च्रर्‌) 

वही निदान १ उत्पादके २ व्क (प्रेरक) भेद सेदो प्रकारका 

होता है । १ उत्पादक-जैसे हेमन्तच्छतु मे होने बाला मधुर रसकफका 

उत्पादकहेवु दै! २ ग्यंजक उसी हेमन्तज मधुर रस से उत्पन्न क्फका 

व्यंजक वसत ऋतु मे सूयं का संताप होता हे । यद्य वसन्त का सूथ- 

सन्ताप कफ का व्य॑ज्क हेतु है श्रौर हेमन्तजन मधुर रस कफ का 
उत्पादक होता दै। 

यही हेतु बाह्य श्रौर तआ्र्यन्तर भेद से दो प्रकार काहोता है) नाष्य 
हेत्‌--श्रादार-बिहार श्रादि दै, जेसे व्यायाम, लंघन, गिरना, जागरण श्रादि 
विहार कटु, च्रम्ल, उष्ण रादि श्राहार वषां ऋ दिन-रा्नि का उत्तर भाग 
वातकोप का बाह्यहेत॒ होता है । ग्राभ्यन्तरिक हेतु--दोष श्रौर दुष्य रोग 
उत्पत्ति मे श्राभ्यन्तरिक हेतु होते | 


् माधर्वनिदान 


वही हेतु अनुबन्ध ओरौर श्रनुबन्ध्य ( उपद्रव) भेदसे दौ प्रकार का 
रो ता ह । अनुबन्ध्य प्रधान होता है चरकसंहिता मे कटा - दै---^स्वतंत्र 
ष्फ़ट लक्षण एवं शपे निदान समे उत्पन्न तथा श्रपनौ चिकित्सा से शान्त 
होनेवाला श्नुबन्ध्य होता है- इसके विपगैत श्रनुन्ध है | 

यथा--^““स्वतंनोव्यक्तलिङ्को यथोक्तसमत्थानापिशमो भवव्यनुव्न्ध्यः 
तद्विपरीतलक्णस्त्वनुत्रन्धः? । 

(चभ्चि° स्था श्र ३) 

वही देतु फिर प्रकृति, विङ्कतिमेदं सेदो प्रकार का होतारै । जसे कि 
चातप्रकति मनुष्य का वातिक रोग कष्टसाध्य होतादहै । यदी वातिक रोग 
केफ तथा पित्त-प्रकृति मनुष्य को सुख-साध्य दोता दै जैसे करि 
चरकसंहिता मै कहा है-द्दोदुष्य के समान रुणवाला च्रौर रोगी की 
पक्तिं के समान हो वह सुखसाध्यं हैः यथा-न च तुल्यगुणो दृष्योन 
दोपः प्रकृतिर्भवेत्‌ 

(च०सू° स्था०श्र०२) 

फिर देषु क श्य्राशयापकर्षकः शौर गतिसंबन्धी दोभेद होति | बरे 
दषा से सम्बन्ध रलनेवलि ह किन्तु वरे रोगोत्पादकं होने के कारण हेतुक 
अ्रन्तगंत है| 

द्मशयापकषर क~--जव वायु श्रपनी उचित मात्रा भ स्थित दौपं को 
उसके स्थान से निकालकर दूसरे स्थान पर ले जाता है तव वहः उचित 
मात्रामेहयने प्र भी रोण उत्पन्न करताहै । यों वह श्राशयापकर्पक देतु है 
स्सका शान मी चिकित्सा की सफलता के लिपे श्मावश्यक दहै जेस वायु 
कफे के दीण होने पर श्रमे परिमाण मे स्थित पित्त कोभी उसक्र स्थान 
न म्वीचकर शरीर के जिस-जिस भागते ले जाता है कह मेद, दाहः 
भकावर च्रौर दुर्बलता मी उल्न्न करता टै, इसका च्रभिप्रा् है 
वहं बायु ही बिधुण द्योता है उयकी स्वस्थान परर लाना ही चिकित्सा 

। यदि उसको पित्तवरृद्धि समकर पित्त को तीण करने की क्रियाकी 
जायगी तो पित्त ` चय होकर श्रन्य उपद्रव पेदा हो जारयेगे इसलिए 
श्राशयापक्षरंक देतु पर विचार करना मी श्रोवश्यक दै। पित्तवृदधि समभाकर 
पित्तनाशक विरेचन करना उलटा हानिकारक होता है । - 

गति से--चदीण, - बृद्धि, सम मे तीन दोषो की गति. है । ऊर्व 
्रधः, तिर्यक, यह दोषां की गति दहै एवं केोष्टशाखा श्रौर मर्मास्थि 
सन्धियो. मे ज्िविध, .ग्ति-भी. दोषो की है इनसे चिकित्सा सै सुविधा 
र्देती हे) जेसे ऊर्वं -श्रादि- गति -क्तपित्त मै.होती है इसका ज्ञान रक्तपित्त 
" वमन-विरेचनादि देने मँ श्मावश्यक है क्योकि ऊर्ध्वग रक्तपित्त म विरेचन 
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कराना चाहिए, वमन नहीं । यदि कोई अज्ञान से विरेचन पित्तहरं 
मँ श्रेष्ठ है | इसको म्रहणकर उ्वंग रक्तपित्त मे विरेचन करा दे तौ कितना 
हानिकारक हो। इसलिए ते श्राशयापकरषक दहेतु श्रौर गतिभेद्‌ हेव 
दो प्रकार श्रौरभी हूएः। | 

` स्मस्ण का सुविधा के लिए श्लोक भी है यथा--चत्वारो व्यभिचारि 
दूरनिकटग्राधानिकत्वादुनस्ते ऽसस््यन्द्रियकार्ययुक्परिणिति ्र्ञापराधास्िधा । 
रुण्दोपरो मयकार्णादपि तथा द्धौ व्यज्ञकोत्पादकौ, बाह्याभ्यन्तरसेदतोऽपि कथितां 
देतो प्रभेदा ज्रमी । दोषस्य च प्राक्ृतवेक्रताभ्यां भेदोऽनुबन्ध्याद्‌ पि चानुबन्धात्‌ | 
तथा प्रक्व्यप्रकृतिखयोगात्तथाऽऽशयापरकष॑कवशाद्‌ गतेश्च । 


प्रात्‌ --हेतु व्यभिचारी, दूरः निकट श्रौर प्राधानिक सेद्‌ से चार प्रकर 
काहोतादहै | फिर वह श्रसात्म्वेन्दरियाथं सयोग, परिणाम ग्रौर प्रज्ञापराध 
सेदसे तीन प्रकारकाहोता है) वही हेतु पनः दोषरहेत, व्याधिहेतु श्रौर 
पयहेतु सेद से तीन प्रकारका होता है। व्यञ्नक उत्पादुके मेद से दो 
प्रकार होता है। बाह्य-श्राभ्यन्तरमेद से भीदो प्रकार का होता 
है | एषं दोष प्राकृत-वेकृत भेद से दो प्रकार का होता है--त्रनुचन्ध्य, 
्रनुच्रन्ध मेद्‌ से दो प्रकार का, पकृति-वि्ति मेद से दो प्रकार का 
होता है । फिर वही दोप श्राशयापकर्पीं तथा धिविध गतिमेदवाला भी 
होता है! 

म्राभ्रप 


प्रग्रपं येन लद्यते ॥ ५ ॥ 
उत्पिुरामयो दोषविशेषेणएनधिष्ठितः 
लिङ्गमभ्यक्तमल्पत्वादुव्याधीनां तद्यथायथम्‌ ॥६॥ 


किसी दोषविशेष के सम्बन्ध से रहित केवल उत्पन्न होनेवाली 
ठ्याधि का ज्ञान जिन लक्षणों से `हो उनको सामान्य पूवरूप कते 
पूवेरूप अवस्था मं बहुत थोड होने से उप्ाधियों के अपते-ऋअपने 
अव्यक्त ( किञ्चित प्रकट रोध्र खम्पष्ट ) लक्लण दिखा देते हों वह 
विशिष्ट पू्वेरूप हे । | 
~ टिप्पणौ-- पूवस्य का मदति -लच्ण है--भविध्य म. उत्पन्न होनेवाली 
व्याधिं कां शुन क्रानेबले ल्ल पूरू दै इसके दो मेद, सामान्य 
द्रोर्‌ वधिष्ट; सामान्य मे केवल यदी ज्ञान ह्येता है किं अमुक सेम 
होनिषाला है किन्तु यह्‌ यान नहीं दो पाताकिकिम दोषसे होगा । जैसे 


~ माधवसिदान 


थकावर, बेचेनी (मनन लगना), बिवणं ८ रद्ध का बदलना) श्रादि से 
यहतो च्चन हो जतादहै किं उर दोनेवाला है, पर वात्तञ्खर या पित्तञ्च 
इसका निश्चय नही हो पाता! श्रतः ये सामान्य पुव॑रूपर दै । विशिष्ट पूर्वरूप 
के लक्षणौ से यहमभीक्ञनदहोजातादहै ङि ्रमुक व्याधि वातज शेनेवाली दै 
या प्रितज होनेवाली है) जेसे जँभादयों की श्रभिकता से वातञ्वर रौर 
नेत्रदाद्‌ से पिन्तज्यर का। रूप या लच्‌ से इसमें यहमेद्‌ है कि होनेवाली 
व्याधि का क्ञन तो हो आतादहै किन्तु उपे दोषो को कुपित करनेवाले 
भाव (जेयेवायुके लिए कोपक रुक्त आदि) कौन से दै यह कषान नीं 
हो प्रताजोस्पसेहीहोतादहै) 

विशिष्ट पूर्वरूप मेँ श्रव्यक्त स्प ही होता है । (-पूवेरूप नित्य दै 
दोनेवाली ग्याधि का ज्ञाने कराते दै श्रौर रूप वतमान व्याधि का शान 
कराते ह) किन्तु यदि पूर्वरूप पूणंतया सूप मै बदल जाय तो श्रि 
चिह्न वन जाताहै। श्राचायं चरक नेकहामीदहै किं यदि “ज्वर मे कहे 
हुए सम्पूणं पूर्वरूप वलवान्‌ रूप से जिसमे प्रविष्टि होते है उस रोगीमें 
मृत्यु प्रवेश कर जतौ है । यथा-- 

पूवरूपाणि सवांणि उवरोक्तान्यतिमात्रया | 
य॑ विशन्ति विशव्येनं मृत्युर्बरपुरः सरः ॥ 
(च+ इण्स्थाश्श्र० ३) 

पूवस्य सदेव दोषजन्य ही नष्टौ होते, श्रषृष्टजन्य भी होते ह जेसे 
यदमा मे रोगियों के श्न्नपान में तृण श्रादि का गिरना) इसलिए पूर्जरूप 
दोघ प्रकोपनन्य श्रौर श्रदृष्टजन्य दोनो प्रकार के, भविष्य मे दहोनेवाली 
ञ्याधि को बतलानेवल्ते लदण पूर्वरूप दह । पूर्वरूप को देखकर ष्टी भाबी 
व्याधि का अनुमान हो जाता है श्रौर फभी व्याधिं प्रकट होने पर लक्घर्णो 
क साथ पूर्वरूप के विषयमे रोगी से पृड्खने पर उल्यन्न व्याधि का पू निश्चय 
हो जाता है| श्रतः पूर्वरूप दोनों दशाश्रौ मेँ उपयोगी है| 


र्स्प 
तदेव व्यक्ततां यातं रूपमि्यभिधीयते । 
संस्थानं भ्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं चिहमाङृतिः ॥ ७॥ 


जब पूबेरूप व्यक्त होता है, श्र्थौत्‌ रोग के लक्तण स्पष्ट मालूम 

तव वह्‌ उस रोग का रूप कहलाता है। रुपके भीदलः 

पयौयवाची शब्द है--संस्थान, व्यञ्जन, लिङ्ग, लक्षण, चिह श्रौर 
आरति ॥ ७ ॥ 
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रिप्पणी--पूवरूप कां व्यक्त होना दो प्रकारसे होताः है--एक स्वङ्गीण 
[ से; दूसरा एकाङ्की भावः से] यदि सर्वाङ्गीण भावने कलो तो सभी 
उत्पन्न होते ही श्साध्य हो जार्यै श्रौर यदि एकाङ्गीण भाव चरी 
वायु से जमाई च्रधिक श्रना; पित्तसे नें मे जलन, कफसे श्रननमें 
चि होती दहै, वे पूर्वरूप भी रूप कहलाने लगे; किन्तु वे दोनो बतं 
नहीं होतीं। इस सम्बन्ध मेंश्माचार्यो ने कटा है किञ्चान नहोनेसे 
ग सर्वाङ्गीण व्यक्रताको श्रौर न एकाङ्गीण व्यक्तता कौ नियत ल्पसे 
ए किया जाता दै; किन्तु एकत्व-गरनेकत्व विशेष की नि्धरिणा के विना 
पूव॑रूप-मा्र का व्यक्तपन दी सूप है । पूवरूप चनौर रूप दोनों एक 
ग्रमे नद्ंहो सकने 

की, शखरुचि श्रादि त्रपनी स्वतन्त्र सत्तमे व्याधिं, किन्तु जत्र यें 
गे छौ व्याधि कः बौध कराते दै तज लेण कहलाते दै श्रौ स्वतन्् 
घे नहीं रहते, साधारणतया दोषों ज्रौर दूर्यं का संयोगविशेष उवर 
देरूपद्दी व्याधि होती है, शररुचि आदि उसके कार्यं होते द) स्वरूप 
¦ का श्रर्थं व्याधि काकार्यलियाजाय तो उपद्रव भी उसमे श्रा जार्यगे, 
तु उपद्रव केवल व्याधि का कार्यं न होकर व्याधि को उत्पन्न करने- 
दोषों का कार्यं होताहै।. मिथ्या च्राहार श्रादि के कारण मूलभूत 
के कोप से बलवान्‌ होकर रोग उपद्रव करता है। चरकाचार्यं ने 
है --"कोईै-कोदे रोग किंसी-किसी रोग को उत्पन्न करके शान्त. 
[ हैः (चन्नि० स्था० ० द} उपद्रव व्याधित्रोधक न होकर 
क असाध्य लक्ण है श्रौर व्याधि का निश्चय तो उपद्रव उत्न्न.होने 
दिलेदी ह्ये जातादै।.. | 

रोग-~निंश्चय के लिए निदानपचक मे से. स्प का प्रह्वः सव्रसे 
एक है 1 शेष इसके प्रनुवतीं > .चिक्त्साको य॒विध्राः क लिषए्टभी. च्न्य 
प्रपेक्षा स्पका ज्ञान -अधिक श्ावश्यक. है, किन्तु इससे न्यः का 
व कम न करना चाहिए | 


उपशय 
(व्याधिविपंयस्तविपयस्ताथकारिणाम्‌ , 
षयान्नविहारणामुपयोगं सुखावहम्‌ \ ८ ॥ 


द्यादुपशयं व्यधेः. स हि सात्म्यमिति स्मृतः \ 
हेतुलिपरीत, व्याधिविपरीत, हैतुज्याधिविपरीत, `हेत॒विप्यस्तार्थ- 
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कारी, उ्याधिविपंस्ताथकारी, देतुव्याधिविपयस्ताथकारो जो सरींषध 
रीर अआहार-विह्ार रोगी को चिरकाल तक सुखकारक ( रोगनाशक } 
होता है उसके उपयोग को रोग का उपशय श्रथवा सात्म्य कते है । 

रिप्पशी--उपशय के लत्तण से सुखावहम्‌ या द्लकारक्‌ श्रथ रोग- 
नाशक या चिरकाल तक सखदायक दही ग्रहण करना चाहिए श्मन्यथा मगति 
नीं रैठती, जेसे दाह-ृषायुक्त नवीन ज्वर मे शीतल जल पीनेमे सुख होता 
है, किन्तु क्ट शु उसी क्षण केलिएदहै, शन्तमं उल्टा कष्टकारक रोता दै 
श्रत: वह उपशय नदी है । इसलिए उपशय ॐ स्वमम्त लक्तेण इम प्रकार 
स दोति दै-- 

द्मौषधननित सुखानुचन्थ उपशय दै। ग्रौपघ म श्माहार, देशकाल, 
श्माचार, लंघन श्यादि द्रव्य तथा अद्रव्य पदार्था को ग्रहण कियाद! यथा 
(नानोप्रधिमूतं जगति किञ्चिद्‌द्रव्यमुपलभ्यतेः (चण सूर स्था० अ० २६) 

धनानौषधीभूतं जगति. किञ्चिद्‌ द्ग्यमस्तीतिः (सुर तून ्था० ० ४२) 

(जगत्येव भनौषधमूः (षाण नू०्श्० ६) 

हेपुधिपरीत का आशय है रोग उत्पन्न करनेवाले कारणरूप दोघ ॐ 
विपरीत फ द्रग्य दोषशामक ह जिनसे उस विकार को उत्पन्न करनेवाला दोष 
शमन होकर स्यापि भी शमन हो जाती है जसे ्शीतस्वर मेश्ुढी) व्याभि 
विपरीत का श्ाशयहैरोगके विपरीत होना यद्यपि व्यायिविपगीत दोषषिप- 
रीत मी होता है तथापि व्याधि को नष्ट करने कीं शक्ति उस्म व्रिशेषरूप स होती 
है, इसीसे कितनी भार केवल देतुविपरीत दोषशामक ग्रौषध व्याधि को 
शमन नी कर॒ पाषी जसे कफदोष लंघन से साध्य हो दहै, परन्तु कफ- 
ज्वर्‌ श्रौर गुल्म म देशकाल के समान हेतिपरं भी लंघन लाभदायक नहीं 
होता । व्याधिविपैत मेँ दोषशामक शक्ति मी होती दै] 

हेतुग्याधिविपरीत का श्राशय दहै दोनों को समान सूपसे उपयोगी हो रोगो- 
त्पादक कारण के भी विपरीत हो श्रौर स्वयं रोग के मी विपरीत हो फेसी 
ग्रोषघ दछधिक शक्तिसम्पन्न होती दै । 

विपरीताथंकारी का च्राशय दै त्रपने विशिष्ट प्रमावसे देतु के समान- 
धर्मी होने पर भी श्रवान्तर वेधम्य॑केकारण्‌ रोगको शान्त करता) सेक 
्रग्निसे जलने मे हेषु श्रश्ति के समानधर्मीं श्मनि रुण प्रधान गर्‌ 
लेप करने पर लाभ करता है यह उसके परभावके कारणदही है); इसी सर 
अनन्य भ्रोषध त्रप्न विहार की मी हेतुविपरीतार्थकारी व्याधि चिपरीतार्थ- 
कारी श्रौर उभमयविपरीतार्थकारी गति सम्रभनी च्टिए | | 

उपशय के उदाहरणं का चि इसको श्रौर भी श्रधिक स्पष्ट करतादै। 
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उपशय फे उदाहरण 


क्म | चष | ्रौप्रधे | प्रहार | विद्र 





ध क न ~ 

हेवुविपरोत । कफव्वर म सोट श्रादि। परिश्रमश्रौर्‌ वायुसे : दिनम सोने क 

उष्ण ओ्रौपध उत्पन्न रोगमे मांस ' कारण उदयन्न हुः 

| का स्स शरीर मात कफ-रोग मे उसके 

| विपरीत रत मेँ 
| जागरण 

| 


= ~ = न त च ज न छनककन् 


ठस्त चन्दः करनेवाता | उदावतं मै चअधो- 
पथ्य मूर श्रादि वायुका रनुलोपन 


0 


| 

| 
व्याशि- | न्रतीसार मे पाटलां | 
विपरीत प्रादि | 
हेतुब्याधि- : वातजन्य शोथ मे दश- | वान-कफनन्य संग्रही । दिनम सौनेस 
विपरीत ` मूलका क्वाथ वात |मेतक्र का सेवन वात- | स्निग्धता के कारण 


 श्रौर्‌ शोध दोनों का | नाशक, कफनाशकं ग्रौर [उत्पन्न तन्द्रा रम, रात्रि 
| 


। नाशक है ।  संग्रहसीनाशकदै | मे जागरण तन्द्र 

। | | श्रोर स्निग्धता के 
| | विपरीत रै । 
--- ----------------------- - 
। 
। 


॥ 
| 


= + = ~ 


बातनन्य उन्माद 
मे भयदैना 


हेतविपर्य-  पित्तजन्य व्रणुशोध मै । पित्तजन्य शोथे दाहं 


स्ताथकारी ¦ पित्तकारक उष्ण पिंडी । कारक भोतन करना 
| (पुल्टिसि) का ब्रौधना 





प 


1 
व्याधिबिप- | छदि रोग मे वमन~- ' शतीसार मे रेचन दिरोगमे कंटमे 
्स्ताथकारी | कारक मैनफल शआरदि | करानेबाला दूध श्रादि | ररगुलौ डालकर 


न्‌ कमन ५ अ न ( न क्क > ~> ~ ~= == ~ 0 ण 





| । कमन केरना 
४ | 7 । 
हेतुव्याधि- ! विष की श्रौप्रध विष | मदात्यय मे फिर मद्य ` भ्यायामन्ननित 
विपयस्तार्थ- | अथवा जले हुए प्रर । का पीना समृटु वात में 
कारी , श्रगरु (उष्ण पदार्थ) | जल मे तेरना 


१ 


का लेप | | | ( व्यायाम ) - 
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अलुपशय 


विपरीतोऽनपशयो व्याध्यसाल्यामिसंत्नितः 


पशय के विपरीत जो हो उसीको अनुपशय कहते है आर इसी 
को व्याध्यसात्म्य भी कते है 

रिपणी-निदान के दो उपमेद्‌ किमे जाते है, एक उत्पादक निदान, 
दूसरा बधक निदान । उत्पादक निदान को निदानमात्र दरी कहते ई। यह 
रोगकोप्रासम्भ मै उन्न करता है यह प्रधान होता है, इसमे रोगकौ 
उत्पन्न करनेवलि श्रादार, 'विदहारः ग्रौषध का समावेश है । 

२ वर्धकं निदान--रोग उत्पन्न होने पर उस्र ब्द्धि करनेव्ते जो कारण 
ह वह्‌ वर्धक निदान कहे जते ह गनौर उन्दीको अनुपशय कहते दै । 

इनका तो रोग श्रौर उपद्रव कासा सम्बन्ध है। एक प्रधान है, दुसरा 
श्रप्रधान, पर वास्तवमे दोनो है एकजातीय ही । जसे कमी ज्वर का उपुद्रव 
्मतिसार श्रौर कभी श्रतिसार का उपद्रव ज्वर होता ै उसी प्रकार नो 
रम्य एकं स्थान पर निदान है बह दूसरे स्थान पर्‌ श्रनुपशय हो जाता है । 

श्रनुपशय व्याधिज्ञान के जिए उपशय के समान दही सहायक हे। चरका- 
चा्यजोने कहा भी है कि" गूदूलिङ्ग ( स्पष्ट लन) वाली व्याधि का 
निश्चय उपशय गओरौर श्रनुपशय से करना चाहिए ? यथा-- 

गू लिङ्ग व्याधिमुपररायानुपशयाम्यां परीकेत । 

(चरव्रिऽस्थानच्र० ४). 
संप्रासि 


यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसपंता । 
निब्त्तिरामयस्यासो सं प्रापिजातिरागति; ॥ १०॥ 


दोष के प्रकुपित होने से तथा शरीर मं उस दोष के फलनेसे 
जिस अ्रकार रोग को उत्पत्ति होती है, उसे संप्रा्ि कहते है । संप्राप्त 
रोग की उत्पत्ति का नाम है) जाति ओर आगति भी इसके 
पर्यायवाचक शाब्द ह । १० । 


टिप्पसी--सम्भ्राभ्ति रोग के उत्पन्न होने फले के विषय मेँकैसे दुध्रा 
` यह बत॒लने्राली दै ष्दोषों के व्यापार से उपलक्तिति व्याधि का जन्म 
संप्राप्ति हैः । यथा ्टोषेतिकर्तग्यतोपलच्ततिं व्याथिजन्मः यह चिकित्सा कै 
कार्यं मे विशेष सहायक है जेते उवरमें श्मामाशय के दूषित होने; अग्नि नाश 
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होना आदि कायं शात होने पर लंघन, पाचन, स्वेदन करना श्रादि 
चिक्रित्सा मेँ लाभदायकक्ञान भीहोजाताहे। 


संभ्राप्ति के भेद 


संस्याविकस्पप्राधान्यबलकालविशेषतः । 

सा भिद्यते यथाज्तरेष वच्यन्तेऽष्टो ज्वरा इति ११ 
दोषाणां समवेतानां विकल्पो ऽशांशकल्पना । 
स्वातन्त्यपारतन्त्याम्यां व्याधेःप्राधान्यमादिशेत्‌ १२ 
हेतवादिकात्स्यौवयवेबेलाबलविशेषणम्‌ । 

नक्र 'दिनत॒ भुक्तशेव्यीधिकालो यथामलम्‌ ॥ १३ ॥ 


संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल ओर काल, ये विशेषतः संभराप्ति 
के मेद्‌ ह। जेसेशञ्मगे कर्हेगे फिञ्वर शाट प्रकार के है| यह ञ्वर 
के मेदो की संख्या है, उनकी संप्राप्तिका निश्चय करना संख्या- 
संप्राधि कदलातो है। इसी प्रकार परथक्‌-पथक् दोष कौ अधिकता 
श्रौर न्यूनता तथा सस्मिलित दोषों मे कोन दोष अधिक, कौन 
मध्यम ओर कोन दोषहीन है, हइसके निश्चय करने को विकल्प- 
संप्राप्नि कहते है । पसे ही जो स्वतन्व रोग हो बह पधान रोग श्र 
जो उस स्वतन्त्र रोग फे अधीन हो वह परतंत्र रोग काता है । जैसे 
उवर के कारण जोत्ृषा आदि रोग उत्पन्नहुएदों वे ज्वर के अधीन 
होने से परतन्त्र है ओर उबर प्रधान रोग है । इस प्रधानता ओर परतंत्रता 
ङे निश्चय करने को प्राधान्य-संप्रापि कहते है) देत्‌, पू्॑रूप ओर 
रूप, ये सम्पू है अथवा कुल च्ंशो मे, इस परीक्ता सेरोग की 
सवलता ओ्ौरं निर्बलता के निश्चय करने को बल-सप्राप्नि कहते है । 
काल से .संप्राप्नि का निश्चय करने को काल-संप्राप्ि कहते हे। 
रात, दिन, ऋतु ओर भजन के जिस श्ंश मे जिस दोषका प्रकोप 
बताया गयाहै, उस अंश मेउस दोषके प्रकोप सेरोग की वृद्धि 
या हानि देखकर निश्चय करना काल-सं प्राप्ति है । ११-१३ 


भ 


रिप्पणी - सभ्प्राप्ति के मैद जानना विकित्साकार्य मे सुक्रिधाके लिए 
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ही है, संख्या-संप्रात्ति से प्रधान रोग के उपमेद्‌ काशन दृता दै जिससे चिर्कित्सा 
मै सुविधा रहती है ज्रमात्र ज्ञान पयाति नहीं है गर्तन्वर दै यौ पिन्तञ्र दोन 
की चिकित्सा में श्रन्तर है । विकल्प-संप्रसि से दोषो का बलाजल मालूम 
टोता है वह भी चिकित्सा कीं सुविधा के लिए दही है। प्राघान्य-सम्परात्नि 
श्रनेकं रोगों न प्रधानरोग कौन रहै इसका निष्प कराती है इस्से भी 
चिकित्सा की सुविधा रहती दैजेसे जहाँ ज्वर श्रौर श्तिसार दोनो हे 
वहाँ प्रधान रोग को चिकरित्छा क्सनेसेरहील्लाभहोतादहे। 

इसी प्रकार वल श्रौर फल-संप्रापति भी चिकित्सा मही सहायक | 


निदानपंचक का उपसंहार 


इति प्राक्त निदानाथैः स भ्यासेनोपदेच्यते । 


इस प्रकार हमने यह्‌ निदान का अथं कहा, अर्थात्‌ संक्तेप में 
निदान शब्द का विवरण किया। अव अगे इस सम्पूणं प्रंथमें 
म्रव्येक रोग का निदान ( निदान पंचक; निदानपूैरूपः रूप आदि ) 
विस्तार के साथ कर्हुगे | 


दोषष्टी सबरोगोंके कारण हः 
स्वेषामेव रोगाणां निदानं पिता मला; ॥ १४ ॥ 
तत्मकोपप्य व॒ प्रोक्त विविधाहितसेवनम्‌ । 


कुपित हए वातादि दोष^ ही सव रोगों की उत्पत्ति के कारणे 
[२ [क ७.49 @ क छ क ५१, ड 
छर विविध अपथ्योंका सेवन हीदापों के प्रकौपका कारण दहै) 
अतएव कोई सेग दोष के प्रकोप के विना नहीं होता| १४। 
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१. सात-दििन श्रौर ऋदु श्मादिम दोक प्रकापि इस प्रकार तार) 
दिन तथा रात्रि के आदि मै कफ) मध्य मै पित्त श्रौर श्रन्त मै बायु 
कुपित होता है। वषा्रूठु मे वायु, शरद्श्रूठ मे पित्त श्रौर वसन्त में 
कफ कुपित होता है। इसी प्रकार भोजन करने पर कफ, भोजन पचने के 
समय पित्त श्रौर भोजन पज जने पर वायु कुपित होतारै। वाग्भट ने 
कहा ह-- “ते व्यापिनोऽपि हत्नाभ्योरधोमध्योरधवसंश्रयाः । वयाऽहोरात्नि- 
भुक्तानां तेऽन्तमध्यदिगाः क्रमात्‌ ॥ वर्षा शिशिरे व।युः पित्तं शरदि 
उष्ण । वसन्ते तु कफः कुप्येदेघा प्रकृतियर्तवी | ?: ` 
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रिप्पसी -रोग की उत्पत्ति केदो कारण होते दै एक विप्रकृष्ट, दतरा 
पनिङ्कष्ट । विप्रकृष्ट कारण तो विपरीत श्रादार, विहार श्रौर सन्निकृष्ट कारण्‌ 
दोष दहयी होते है । श्रागन्तुज व्याधिमे व्याधि की उत्पत्ति से पहलेदोष्र का 
प्रकोप नही होता किन्तु भ्याधि उत्पन्न होते ही दोष कुपित हो जातेर्है, 
श्राचा्यं चरक ने कहा है-“न्रागन्वुहिं व्यधा पव समुत्पन्नो जघन्यं वात- 

पित्तश्लेष्मगा बेषम्यमापादयति । 
( चण्मू० स्ा° श्र° २०) 


एक रोग से अन्य रोग की उत्पत्ति 
निदानाथंकरो रोगो रोगस्याप्युजायते ॥ १५ ॥ 
तद्यथा ज्वरसन्तापाद्रक्रपित्तम॒दीयंते । 
कक्रपि्ताज्ज्वरस्ताभ्यां शोषश्चाप्युपजायते ॥ १६ ॥ 
प्लीहाभिवृद्धय। जठरं जटरच्खोथ एव च । 
अर्शोभ्यो नाटरं दःखं गुस्मश्राप्युपजायते ।॥ १७॥ 
(८ दिवास्वापादिदोषेश्र प्रतिश्यायश्च जायते । 
प्रतिश्यायादथो कामः कासाप्सं जायते त्तयः । 
षयो रोगस्य हैतुते शोषस्याप्युपजायते । १८ ॥ 


ते पूर्वं केवला रोगाः पश्राद्धेलथकारिणः 


दोषों के अतिरिक्त एक रोगभी दसरे रोग की उत्पत्ति का 
कारण होता है । जेसे उवर की उर्मा से रक्तपित्त, रक्तपित्त से उवर 
तथा उ्वर भ्रोर रक्तपित्त से शोष उस्प्न होता है । प्लीहा की बृद्धि 
होने से उदरसयोग, उद्ररोग से शोथ तथा रशं से उद्ररोग श्नोर 
गुल्म की उत्पत्ति होती है । दिन में सोने श्रादि कारणों से ज्जकाम, 
सकाम से खासी, खोसी से क्षय ( धातुक्ञय ) होता है । यह 
धातुक्तय शोपरोग ( यद्मा ) को उत्पन्न कर देता है । ज्वर आदि रोग 
पहले स्वतंत्र उस्न्न होते हे, पश्चात्‌ दखरे रोगों की उत्पत्ति के 
कारण हो जाते है । १५.१८) 

रिप्प्रणी-जो रोग रोगको उत्पच्च करनेवाले हेते बे तब तक अन्य 
रोग को उसत्यन्न नहींकर सकते जत्र तक श्रसन्म्येद्दिया्थं संयोग श्रादि 
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से बलवान्‌ नहीं हो जाते दै श्रतः सभी. रोग सदेव न्य रोग को उत्पन्न 
नदीं करते ई । 


रोगसे उपभ्न रोग की विचित्रता 


कृश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतभू ला प्रशाम्यति ।॥ १६॥ 


न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुतेऽपि च । 
एवं कव्डतमा चृणां श्यन्ते व्याधिसंकराः ।॥ २० ॥। 


को$रोगतोदृसरे रोग का कारण होकर शन्त हो जातादहैः 
ञ्रोर को$णेसा भीदोता हैजो अन्य रोग उत्पन्न करदेताहै श्रौर 
स्व्यं भी बना रहता है । इस प्रकार से अन्यान्य रोगों का कष्टसाध्य 
सम्मेलन मनुष्यो में देखा जाता दे । १६-२० । 

रिप्पणी--ऊपर लिखित प्रकार से कई व्याधिर्यो एेसी ही मिलित 
दिला देती दै जञेसे प्रतिश्याय मै प्रतिश्याय के श्रच्छे हुए विना दी षी 
च्रौर हो गई, श्रशं म उद्ररोग श्रौर हो गया 


तस्मायत्े न सदयेरिच्बद्धिः सिद्धिम॒दधताम्‌ । 
्नातव्यो वच्यते योऽयं ज्वरादीनां विनिश्चयः ॥२१॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदान पश्चनिदानलक्तणं समाप्तम्‌ । १) 


शसलिए उ्वर श्रादि रोगों का जो विनिश्चय ( निदानपचक्‌ ) 
म च्रागे करेगे उसे श्रपने कायें में सरलता चाहनेवाले सदूवंयो को 
बड़े यत्न से समभना चाहिए । २९ 


उवरनिदान १७ 


ज्वरनिदान 


उवर की उत्पत्ति 


दक्तापमानसंकद स्द्रनिःाससंभवः 
ज्वरोऽष्टधा परथग्दन्दरसंधातागन्त॒जः स्मृतः ॥ १॥ 


दत्त के यज्ञ मं अपमान होने से भगवान्‌ रश्द्र को बड़ा क्रोध 
आया । उसी समय उनकी श्वास कौ वायु से वर की उत्पत्ति हरै । 
वह्‌ वर अठ प्रकार काह--वातज; पित्तज, कफजं, वात-पित्तज, 
वात-कफजः, कफ-पित्तज, सन्निपातज चौर आगन्तुज । १। 

रिप्प्रणी--पौयर्कि कथा प्रसिद्ध हैकि महादेव रुद्रकी पली दन्त कौ 
केन्या सतीं, दोनोका विरोध होने पर दक्षने त्रपने यश्च मँ महादेवजी 
को निमेत्रित नहीं किया । सतीजी महादेवजी से शआ्रज्ञा लेकर उस 
यञ्चमे विना बुलाये भी गर; किन्तु वरहा शिवजी का श्रपमान देखकर प्राण्‌ 
व्याग दिये । इसे सुनकर क्रोधित होकर महादेवजी ने तीव्रश्वास छोडी, इससे 
ज्वरोत्पत्ति इई । ऊढं विद्वान्‌ इस पौराणिक कथा का टेतिहासिक श्र्थ 
केरे दैकिं इननामो केदौ राजा प्राचीन काल में हए श्रौर इसप्रकार 
की घटना भी षटी। जब दोनों में घोर युद्ध हुश्रा तवयुद्ध मे प्रयुक्त हुए 
श्रल्ल-शस््रीं के विषक्त होने के कारण उनके प्रभाव से अलवायु आदिमं 
दोष उत्पन्न होकर उ्वर नामक व्यापि कौ उत्ति हई । 

उप्यक्त दोनों कथाश्रो का चिकिसवा-कार्थं मे कोई उपयोग नहीं दै; 
किन्तु इस श्लोक का यह च्राशय चिकित्सासंगत प्रतीत होता है | उ्वरकी 
क्रोध से उत्पत्ति होनेका भाव हे | ज्वर तेजस ( श्राम्नेय) होताहे। जसे 
चरकसंहिता मं कहा है--्रोधातिपत्तम्‌ (चण चि० स्था श्र° ३) 
क्रोध से पित्त उत्पन्नहोता हं।2 वाग्भट ने मी कहा दहे, ऊर्म पित्त के विना 
नहीं होती ओ्रीर स्वर ऊष्मा के विना नहीं होता, इसलिए प्ित्तविरोधी 
(पित्तकारक) पदार्थं न्वर में छोड़ देने चाहिए विशेषतः पिन्तञ्वर मँ तो अवश्य 
ही त्याग देना चादि | यथा--'उष्मा पित्ताद्ते नास्ति ज्वरो नास्ूष्मणा 
विना । तस्मापिपत्तविशुद्धानि व्यजेपित्ताधिकेऽधिकम्‌ । (८ वा० चि० स्था 
प्र» १) इसीलिए त्राचोयं चरक ने चरपरे, खट्टे, नमकीन, रसप्रधान पाचनो 
को छोडकर कडवे रसवाल्े पाचन कोही ञ्वर भ पाचन के लिए प्रयुक्त 
किया हे, क्योकि चरपरे, खट्टे, नमकीन रसवाल्े पाचन पित्तकारक श्रौर 
तिक्त रसवाला पित्तनाशक होता हे । 

र 
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उवर की संप्राप्ति 
मिध्याहारविदहाराभ्यां दोषा ह्यामाशयाश्रयाः । 
बहिनिरस्य कोष्टाग्नि रदा; स्यू रसानुगाः ॥२॥ 


श्रहिवकर आहार-विद्ार करने से श्रामाशय में स्थित वात; पित्त 
रोर कफ़ तीनों दोष कुपित होकर कोष्ठ कीश्मग्ति की उष्माको 
वाहर निकालकर रम को दृषित करके उ्वर॒ उत्पन्न कर देते है । २। 

रिप्प्रणी--मिध्या ग्राहार वह हें जो श्रसमवमे श्रधिक मात्रापे 
श्रननुकृूल (प्रकृति के विपरीत ) संग्रोग-विर्दर श्राहार किया नाय । 
्माचाय विजयरन्नित प्रक्रत श्रादि श्रादार उपयोग हेतश््रांके विरुद्ध उपग्रोग 
को पिथ्याहार मानने दै चरकाचाय ने आरट प्रकार की श्राहार-विधि कही 
हे-( १) प्रङृति सेद्रर्ग्यां कीस्वामाविक गुता श्रौर लघुता ग्रहण की 
जातीहे | जेसे उड़द ग्रौर मूंग मे स्वभावतः पहला गुरूदै श्रौर दूसरा लु 
टे ।(२) करण से संस्कार (पकाना) ग्रहण किथाजाता हे जैसे त्रीहि 
चावल जोगुरुहोते है लात्रा ( खील) बना लेने पर हलक हो जते है। 
(३) संयोग स टो या श्रधिक द्रव्यो के मेल कं ग्रहण किया टे । 
जेते दूध श्रौर मषयुली मिलकर त्याज्य हो जातीदहे। (४८) राशिसे द्रव 
त्रौर श्रद्रव पदाथ तथा मात्रा क) रहण किया जाता दहै । कोद चीज अधिक 
माच्रार्मे श्रपथ्य हो जाती हं! (५) देश से द्रव्य की उत्पत्ति श्रौर रीत्ि- 
रिवाजों को प्रहरण किया जाता है | जैसेजो वस्त मद्रास मे प्रथ्यहं वह्‌ 
पंजा्रमे श्रपथ्यदहौो जातादहं। (६) कालस ऋऋरृतए ग्रौर जाल, युवा, ब्रद्ध 
श्रवस्था ग्रहण की जाती है) जेते शीतकालमे जो त्रहार पथ्य हे बह ग्रीष्म मे 
पथ्य | बलिया युवावस्था मजो श्राहार हितकर दहे वह ब्रद्धावस्था मैं 
नीद सकता (७) उपयोग संस्था द्रव्यो के सेवन करने के नियमों 
को कते द, इनक विरु श्राचरण भी मिथ्या रहार है । ( ठ ) उपयोक्ता 
मे श्राशय श्राहार करनेवले से है | 

मिथ्या विहयारसे श्राशयदहे राक्ति के अनुसार कायं न करना | क्रम 
या अधिक या श्रममय भीडइसीमे श्रा जाताहे। 

इस श्ल्लाक में वणित सम्प्राप्ति शारीरिक र पै होतीदहै | जआ्रामाशय 
मेटो शारीरस्किं ज्वरमेंद्री प्राप्तं होते द । श्रागन्त॒न उवरमेंतो पिले 
व्यथा होती फिर श्नुबन्ध रूप से वातादिदोघ्रो की विध्रमता होती है । 
छ्चाय सुश्रत ने कदा ह--श्रम, क्त ओर श्रभिघात से -शरीरधार्सियो में 
वायु कुपित होकर सब शरीरमें फल जाता है, इससे उर होता हे । यथा- 


उवरनिदान १६ 


“श्रमदानाभिधाकेभ्यो देहिनां कुपितोऽनिनः | 
परयित्वाऽखिलं देहं ञउ्वरतापादमेदुश्शम्‌ । 
( स॒ु० उ० तऽ ३६ ) 
इत ज्वर श्रामाशयगत वायु से नहीं प्रस्युत ऊपर नषे शओ्रौर तिरे 
खतो मे चलते हुए वायु से दोताहे । च्राचा्यं चरकं ने कदा है--शन्रभिघात 
से उत्पन्न बाबु रक्त को दूषित करता हूुश्रा पीदा, शोथ श्रौर विवर्णता के साथ 
ज्वर कौ उत्पन्न करता हे ।» यथा-- 
“त्रामिवातजो वायुः प्रायो रक्तै. ्रदृप्यन्‌ | 
स व्यथाशोधवेवर्थं करोति सरुजं ज्वरम्‌ ।: 


ज्वर के सामान्य लक्तण 


स्वेदावरोधः संतापः सबाङ्खयदणं तथा । 
युगपद्यत्र रोगे च स ज्वरो भ्यपदिश्यते॥ ३॥ 


पसीना न आना, अथवा अग्नि का दोषयुक्त दोना, ( अग्नि 
का अवरोध ), संताप (देह, इन्द्रिय ओर मन में ताप होना); सबं 
च्॑गों मे पीड़ा होना, ये सब लक्षण पक साथ जिस रोगभेदो उसे 
वर कहते है । ३ । 

रिप्प्रणी--संताप शब्द्‌ देह, इन्द्रिय श्रौर मन तीनों के तापकैल्िए 
आआताहे | त्राचार्यं चरक नेच्वर कौ स्पष्ट तीनां कौ तपानेवाला बरतलाया 
टे । बेचैनी, पीडा श्रौर ग्लानि ये तीन मानसिक ताप के लक्षण कहे ई। 
एक्‌ साध सत्र लए मिलने पर दही त्वर कद्‌ सकते रह; क्योकिस्वेदन 
प्राना तो कुष्ट का पूवंल्प होता ह तथा सन्ताप, दाद गेण मे होता 
है | मगर साथ-साथ होने मे ज्वर के लक्षण प्रमारित होते दै। 

स्वेदावरोध का श्रथ पसीना न श्ाना के स्थान पर स्विद्यते श्ननेनःसे 
ग्रम्निका अवरोध अर्थात्‌ दोषौ का व्याप्त होना दही उचित हौ । करयोकि 
पित्तज्वर में स्वेद श्राते रै जो इस लच्ण के विपरीत ई। 


उबर के ( सामान्य ) पूरू 
भ्रमोऽरतिविंवणेतवं वैरस्यं नयनप्लवः । 
इ्याद्वेषो मुहुश्चापि शीतवातातपादिष्‌ ॥ ४॥ . 


२० साधवनिदानं 


जम्भाऽङ्मदों गुरुता रोमहषो ऽरुचिस्तमः 
पप्ररषश्च शीतं च भवघ्युत्पत्स्यति जरे ॥ ५ ॥ 


थकावर मालूम हाना, किसी कामि में मन न लगना, शरीर 
मलिन हो जाना, सुह का स्वाद खराव मालूम होना, ओस्‌ आनां 
सदी गर्म ओर वायु की कमी इच्छा होना ओर कभी इनसे कष्ट 
होन, जंभाई अना, अंगों का दूटना, देह में भारीपन मालूम दोना, 
रोमांच दोना, खाने की इच्छा न होना, तम (अँभेरेभे घुमा हच्मा 
व्यक्ति कुं नहीं जानता पेसा भाव मालूम देता दह्ये), चित्त प्रसन्न 
न रहना, सदं लगना, ये सब लक्तण उ्वर के सामान्य पूवंरूप हैँ । 
इन लक्षणों से सममना चाहिए कि ज्वर अनेवाला है । ४-५८ । 


विशिष्ट पूवेरूप 
( सामान्यतो विशेषात्त जम्भा.ऽत्य्थं समीरणात्‌ । 
पित्ताज्नयनयोदाहः कफादन्नारुचिभषेत्‌ ॥ ६ ॥ 
रूपेरन्यतराभ्यां तु संसृष्टेद्न्द्रजं विदुः । 
सवलिङ्गसमवायः सवेदोषप्रकोपजे ॥ ७॥ » 


( अव विशिष्ट पृवरूप (किंस दोष के कारण अवर श्रानेवाला 
है उपे ) कहते हैँ । वातज ज्वर मे पते जेंभाई$ बहत आती हे 
पित्तज वरम अंखों म्र जलन होती हेर कफज ज्वरमेखाने 
की इच्छा नहीं होती । यदि दो दोषों के लच्चेण मिलते हों तो 
दन्द्रज ओर तीनों दोषों फे लक्षण मिलते हों तो सन्निपातज ज्वर 
का पूवरूप समना चाहिए । &-७ । } 


वांतज्वर के लक्षण 
वेपथुषिषमो वेगः कर्टष्टपरिशोषणम्‌ । 
निद्रानाशः क्तवस्तम्भो गात्राणां रोच्यमेव च ॥८॥ 
शिरोहट्रा्ररुग्क्तषेरस्यं गाटविटकता । 
शृलाभ्मानं जम्भणं च भवन्त्यनिलजे जरे ॥ ६॥ 


ऽबरनिदान २१ 


देह में केँपकंपी, ज्वर कावेग कमी अधिक कभी कम, गला च्मौर, 
होट का सूखना, नींद कान आना छींक का रुकना, देह में रूखापन 
सिर, हदय ओर देह मे पीड, अंह का स्वाद खराब होना, 
मल का सूख जाना, पेट मै पीड़ा च्रौर चफरा होना, जंभाई खना, 
मे लक्षण वातञ्वर मे होते है । ८-९ । 


पिन्तञ्वर क लक्षण 


वेगस्तीरच्णोऽतिसारश्च निद्रास्पत्वं तथा वमिः । 
कण्टोष्ठमुखनासानां पाकः स्वेदश्च जायते ॥१०॥ 
प्रलापो वक्छकटता मृच्छां दाहो मदस्तृषा । 
पीतविश्मूत्रनेत्रतं पेत्तिफे भम एव च ॥११॥ 


ज्वर का वेग तीदंण होना, पतले दस्त आना, नीद कम आना, 
वमन होना, गला, होट, मुख ओर नाक का पक जाना, पसीना 
श्राना; व्यथं बकना, सुह में कडवापन होना, बेहौशी चान देह 
मे जलन, नशा-सा चदा रहना, प्यास श्रधिक लगना; मलमूत्र 
छर नेत्र पीले हौ जाना, चक्र आना, ये लत्तणं पित्तज्वर म॑ 


होते ह । १०-११ 

कफञ्वर के लक्षण 
स्तेमित्यं स्तिमितो वेग आलस्यं मधुरास्यता । 
शुङ्खमूत्रपरीषतवं स्तम्भस्तृभिरथापि च ॥ १२॥ 
८ नाल्युष्णगात्रता चदिरङ्गसादोऽपिपाकिता । ) 
गोरवं शीतमुत््लेदो रोमहर्ष ऽतिनिद्रता । 
[ सोतोरोधो स्गल्त्वं प्रसेको लवणास्यता । 
नादयुष्णगात्रता च्छदिलालास्रायोऽपिपाकता ॥ ¡ 
प्रतिश्यायोऽरुचिः कासः कफजेचणोश्च शुक्लता १३ 


देह मे मानों गीला कपड़ा लपेट दिया गया है एेसा मालूम 


२२ माधवनिदामं 


देता हो | व्वर का मन्द्‌ वेग, आलस्य) मुंह में मीठापनः सल-सू 
` सफोद्‌, देह जक्ड गदैहो, पेट मरा ह्या मालूम हो ( शरीर 
अधिक गमे नदीं होता, वमन, शरीर में पीडा, भोजन नदीं पश्वता ), 
देह भारी मालूम हो, सर्दी लगे, उवबकाई अवे, योमांच हो, नींद बहुत 
अवि, रसवाहिनी नाडयो मे स्कावट हो, देह मे कुलं कम पीड़ा 
हो, युष्मे पानी भरकर गिरता दो श्र मुह का स्वाद नमकीन 
हो, देह बहुत कम गमं हो, यन्न का परिपाक ठीक न हो; 
जुकाम रहे, खाने की इच्छा नदो, खोंसी अवे, ओंखं सफेद हो, 
ये लक्षण कणञ्वर में होते हँ * । १२--१३ | 


बात-पित्तञ्वर कं लत्तण 


तृष्णा मूच्खां भमो दाहः स्प्रनाशः शिरोरुजा । 
कृरटास्यशोषो वमथ्‌ रोमहषोंऽरसचस्तमः। १४ ॥ 
पवेभेदश्च जम्भा च वातपित्तम्बराङृतिः । 


प्यास बहूत लगे, बेहोशी हो, भ्रम ( चक्र ) ओर दाह हो, नीदं 
न अवे, सिरमे पीड़ा दो, सुह ओर गला सुखे, बहुत थूके, रोमांच 
हो, खने को इच्छानदो, ओंखों के सामने अ्रंधेरा छाया हो, जोड़ों 
मे ददं हो, जमाई अवे, ये सब लक्षण वात-पिन्तव्वर क है । ९४ । 


वात-कणञ्वर के लक्षण 


स्तैमित्यं पवेणां भेदो निद्रागोरवमेव च ।॥१५॥ 
शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवतंनम्‌ । 
संतापो मध्यवेगश्च वातश्लेष्मज्वराकृतिः । १६ ॥ 


देह गीते कपडे से पोी-जेसी मालूम हो, जोह में दर्द॑हो, 
नीद बहूत श्रवे, देह भारी मालूमष्ो, सिर में पीड़ा हो, नाक 
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१--श्लेष्मञ्वर के लद्णए मे बहुत सा पाठ सब अरन्थों मेन मिलने 
से तथा पुनरुक्त होने के कार्ण ठीक नहीं मालूम देता है, ग्रतः उखे 
कोष्ठकं मे अन्द्‌ कर दियाहै] यही क्रम श्रागे भी रहेगा] 


उवरनिदात्‌ २३ 


बै, खाँसी शरावे, अकस्मात्‌ सव शरीर भे पसीना निकले; देह मे 
प ॥ 
उष्मा हो, जवर का वेग मध्यम हो; ये लक्षण वात-क फाञ्चर के 
(> 
६ । १५--१६। 
कप-पित्तञ्जर के लच्तण 


लिक्षतिक्तस्यता तन्द्रा मोहः कासोऽरुचिस्तषा । 
मुहर्दादो मुहुः शीतं श्लेष्मपित्तम्वराङ्तिः ।१७॥ 


मुह का स्वाद्‌ कड़वा यर मुह में कफः ल्िसा श्या मालूम दहो, 
नन्द्रा, मृच्छ, खोँसी; अरुचि, प्यास; कभी गरमी श्रौर सरदी मालूम 
हो, ये लक्षण कफ-पित्तञ्नर के रै ¦ १७ 


सन्निपातञ्वर के लक्षण 


सणे दाहः क्षणे शीतमस्थिप्तन्धिशिरोरुजा । 
सोखावे कलुषे रक्ते निस ग्ने चापि लोचने ॥१८॥' 
सस्वनो सरुजौ कणो कण्ठः शुकेयिावृतः 

तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कासःशवासोऽरुचिग्र मः १६॥ 
परिदग्धा खरस्पशां जिह सस्ताङ्ता परम्‌ 

छ्टीवनं रक्रपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च ॥२०॥ 
शिरसो लोठनं तष्णा निद्रानाशो हदि व्यथा । 
स्वेदमूत्रपुरीषाणां चिरादशंनमल्पशः ।॥ २१ ॥ 
कृशत्वं नातिगात्राणां प्रततं करटकूजनम्‌ । 
कोठानां श्यावरक्तानां मरुडलानां च दर्शनम्‌ ॥२२॥ 
मूकत्वं सोतसां कोपा युरुतमुद्रस्य च । 
चिरात्कश्च दोषाणां सन्िपातञ्वराङ्रतिः ॥२३॥ 


चण भर में ग्म रौर क्तषण भर मे सर्दी मालूम हो, हडधियों 


"~~--~-*~------- ---, ~ -~---- ~ ~----~- ~ -~--- 
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रौर जोह म पीड़ाहो, अखं लाल, मेली, अंसु से भरी हृद 
अर पुतली चदी हु दो, कानों मे शब्द चौर पीड़ाष्ो, गले 
जो के कोटे से गङ़ते हौं, तन्द्रा, मूर्च्छा श्रौर अनाप-शनाप बकना, 
सीः श्वास, भोजन मे अरुचि, भ्रम, जीभ काली ओर खस्दरी 
ही, सब अंगों मं शिथिलता हो, रोगी रक्त, पित्त ओर कफ मिला 
हा थूक्रता हो, सिर दिलाता हो, प्यास लगती हो, नींद न आती 
हो, हृदय में पीडा हौ, पसीना ओर मलमूत्र विलम्ब से थोड़ा- 
थोडा अता हो, अंगों मेँ वहत कृशता न हो, गले मे निरन्तर 
शब्द्‌ होता हो, लाल आर कले मंडल ( चकत्ते) निकल आवें 
जो कभी प्रकट हो जाये कभी िप जार्ये । रोगी बहुत कम बोले, 
अथवा बोले ही नहीं, मुख; नाक आर कान पक जार्यै, पेद भारी 
ह) जाय ओ्रौर दोप देर से प्के, ये सव लक्षण सन्निपातञ्वर में 
होते हे । १८--२३ । 


असाध्य सन्निपातञ्वर के लक्षण 


दोषे विबद्धे नष्टेऽग्नौ सवंंपूणं लक्षणः । 
सन्निपात्वरोऽपाध्यः छृच्छुसाध्य स्ततोऽन्यथा २४ 


वातपित्त कफ दोष जके हुए हं (मलबद्धता हो, ठेसा अर्थं 
मी ब्रह्ण कर्ते है), अग्नि नट हो गड दो, सत्र लक्तण पूरे प्रकट 
हो गये हों ता सन्निपात्तञ्वर असाध्य हो जता है । यदि ये लक्षण 
संपूणं न हों ता कष्टसाध्य सन्निपातज्व्‌, सममना चादि । 
असाध्य आर कष्टसाध्य कने से ज्ञात हुत्रा कि यह्‌ ज्वर सुखसाध्य 
नदीं होता । २४। 
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१. सन्निपातच्र की चिकित्सा करना मघ्युसे युद्ध करने के समान दै। 
जो वेदय इसत विजय पाता है बह सब रोगों को जीत सकता है । कहा भी है-- 
“मृत्युना सह योद्धव्यं संनिपातं चिकित्सता । यस्तु तत्र मक्रडजेता स जेताऽ<मय- 
संङुले | संनिपाताणवे मग्नं योऽम्युद्धगति मानवम्‌ । कस्तेन न कतो ध्मः कां च 

पः ॐ ९८,3) 
जां न सोऽहति'"--इति । 
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( सप्तमे दिवसे प्रप्ते दशमे द्वादशेऽपि बा | 
पुनर्घोरतरो भूवा प्रशमं याति हन्ति बा ॥ १॥ 


सप्तमी द्विगुणा चैव नवम्येकादशी तथा । 
एषा भ्रिदोषमयांदा मोक्ताय च वधाय च ॥ २ ॥ ) 


वात की अधिकता मे सातवें दिन, पित्त की अधिकता मे दसवें 
दिन ओओरकफ की अधिकता म वारव दिन सन्निपातञ्वर बहुत 
वदकृर शान्त हो जावा हे अथवा सोगीको मार डालता है। किसी 
अआचयंने इसकी अवधि इस प्रकार बता है-वात की उल्बणएता म ५ 
्रथवा १४ दिन, पित्त\ की उल्वणता मेँ £ अथवा १८ दिन ओर कफः 
की उल्वणता में ११ श्रथवा २२९ दिन इस उवरकी श्रवधिहै। इस 
अवधिर्मे रोगी रोगमुक्तो जाता है अथवा मर जाता है । १-२। 

टिप्पणी -पे श्लोक प्रकिपि प्रतीतदोते द क्योकि कंद प्रतियोमे नहीं 
है श्रौर न च्राचा्यं वि्नयरक्षित ने टीकाकी है; ञिन्तु उपयोगिता कै 
कारण यदहो ग्रहण किमि द| यह मर्यादा धातुपाकग्रौर मलपाक के कारण 
परिणाम दिखाती है| घाठुपाक्र होने पर मृद्यु हो जतीदहै, मलपाक होने 
पर श्मच्छा हो जानादहै। वह पाक रोगीके कर्मानुसार होति है कोर प्रयल- 
साधक नहीं ह । घतुपक के लकण-- निद्रानाशः हदय का जकढना, 
विष्टम्भ, गुरुता; पअ्ररुचि, पीड़ा, बलदानि | मल्लपाक के लच्षण--पित्त भाव 
मे जाकर दोघ ने रोग उसन्न भिया दौ उपसे विपरीत होना, उबर श्रौर 
शर का दलका होना, इन्द्रियों का श्रपते-श्रपमे विष्यो क ग्रहण में 
समर्थ होना ) † 

सन्निपातञ्वर के उपद्रव 


सन्निपातञ्बरस्यान्ते कणंमूले सुदारुणः । 
शोथः संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ।(२५॥ 


सन्निपात उर क अन्त में किंसी-किसी क कान के नीचे दाषण शोथ 





१. भावप्रकाशमे पित्त की उल्वणतामं १० श्रथवा २० दिन ग्रौर कफ 
की उल्बरणतामे १२ त्रथवार४्दिन काहे 
1 
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हो जाता है, बह असाध्य होता है । सर्म शायद ही कोड रोगी जीवित 
बचता हो । २५। 

श्रभिन्यासञ्वर की संप्रा श्रौर लक्तण 


(८ अरयः प्रपिता दोषा उरःसोतोऽनुगामिनः । 
अआमाभिवद्धया प्रथिता बुद्धीन्द्रियमनोगताः ।॥१॥ 


जनयन्ति महाधोरमभिन्यासं ज्वरं दृटम्‌ । 
श्रुतो नेत्रे प्रयुिःस्यान्न वेष्ट काञ्िदीहते ॥२॥ 


न च हृष्टिभवेत्स्य समथा रूपदशने । 
न्‌ प्राणं न च संस्शं शब्दं वा मेव बुध्यते ॥३॥ 
शिरो लोटयतेऽभीरणमाहारं नाभिनन्दति । 
कूजति तुद्यते चेव परिवतंनमीहते ॥४॥ 


अल्यं प्रभाषते किञ्चिदभिन्यासः स उच्यते। 
प्रत्यास्यातः स भूयिष्ठःक्िदेवात्र सिध्यति ॥५॥) 


( कुपित हृए तीनों दोष उरःखोत ( छाती अथात्‌ फेफडों के 
खरोत) मे प्राप्त होकर, आ्ममरस की वद्धिसे प्रथित होकर तथा 
( बुद्धिवाही, इन्द्रियवाही, मनोवाही सोतों--कणं, नेच, नासा, त्वचा 
जिह्वा-श्यांर मन) म प्राप्त हकर महाभयानक अभिन्यास उवर 
उत्पन्न कर देते है । तव ये उपद्रव होते है - कान श्रौर ओं शुः 
ह जती ह, रोगी करंसी प्रकार की चेष्टा नही करता, उसको 
हृष्टि देखने मेँ असमथ हो जाती है रोर घ्राण-शकरिवि नष्ट हो जाती 
दे, स्पशं का ज्ञान नहीं रहता, शब्द्‌ सुनने ज्रौर सममनेकीमी 
शक्ति नहीं रहती । वह बार-बार सिर हिलावाहे, खाने कौ इच्छा 
नहीं करता । -गले मे घुरघुराहट होती है । सुह चुभने की-सी पीड़ा 
होतीदहे। करवट ज्तेना चाहता दहे। किसी समय कुद बोलता है 
( अथवा ऊख भी नहीं बोलता ) इस त्रिदोषञवर को श्रभिन्यास 
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कहते हें । यह असाध्य होता ह, इसक्री चिकिल्सा न करनो चादहिप | 
इसमे शायद दी कोड रोगी वचता ही । १-५ । ) 

छआागम्तुञ्वर के लक्तणं 


मिधातामिचाराभ्यामभिशापामिषड्तः । 
्गन्त॒जीयते दोषेयंथासखं तं विभावयेत्‌ ।॥ २६॥ 
श्यावास्यता विषहते तथाऽतीसार एव च । 
भङ्गारुचिः पिपासा च तोदश्च सह मृच्छया ।॥ २७॥ 


च्रोषधगम्धञ्बर के लघ्चृण 
ग्रोषधिगन्धने मृच्खा शिरोरुग्वमथुः क्षवः 
कामजे चित्तविभरंशस्तन्द्राऽऽलस्यमभोजनम्‌ ॥२८॥ 


( हृदये वेदना चास्य गात्रं च परिशुष्यति । ) 
भयासलापः शोकाच भवेत्कोपाच वेपथुः । 


श्मभिचारामिशापाभ्यां मोदस्तृष्णा च जायते ।२६॥ 
भूताभिषड्कदुद्धेगो हास्यरोदनकम्पनम्‌ । 


चोट लगने से, अभिचार अथोत्‌ मारण-मोहन आदि मर्ता के 
भ्रभाच से, किसी के शप से अथवा शोक; भय आर काम के वेग 
से बातादि दोष कुपित होकर ज्वर उत्पन्न कर देते द, उसका नाम 
भागन्तुञ्वर है । जिस कारण से श्रागन्तुष्वर हृश्राहो उस कारण 
से कुपित होनेवल्ञे दोष को समभना चाहिण। ये दोष उतर उत्पन्न 
होने के बाद कुपित होते है । 

विषजन्य ज्वर के लक्षण चेहरा सफेदी लिए कला पड़ जाता 
है, पतन्ते दस्त होते है, खाने को इच्छा नहीं होती, प्यास बहुत लगती 
ह, शरीर में सुर चुभने के समान पीडा होती है श्रोर मूच्छ आती है, 


0 0 श 1 रीय 


१, काप; भवर, शोक, क्रोघज्त्रर (®$€ 12 01 €1101015, ए€ण्टा ) 
२. मूनाभिगङ्गत्रज्वर ( 6४९7 ग रा] अ¶त15 ) | 


रय माधवनिदान 
} 
रषधगन्धजन्य ज्वर के लक्तण--क्रिसी तीच््ण शओ्रोषधि की गन्ध 
से जो अवर होता दै, उसमे मूच्छ, सिर में पीडा, वमन ओौर छींक 
आती हें। । 

कामजन्य उवर के लचण-कामकेवेग से जो ज्वर होतादै, 
उसर्मे चित्तविभ्'श (मन में अस्थिरता, स्ति-ुद्धिनाशः ओर शोक 
श्रम शमादि), तन्द्रा, आलस्य आर मोजन म अरुचिं होती दहै। 
( हृदय मैं पीड़ा होती है चौर दैह सूख जाती है ) | 


भय ओर शोकजन्य ज्वर--मय ते जो वर श्याता है उसमे 
रोगी बकता बहुत है । क्रोध से ञ्वर आने पर प्रलाप मौर देह मे 
कैपकपी होती दै। अभिचार अभिशापजन्य उ्वर- मारण-मोहन 
श्रादि मंत्रों फ प्रभावसे अथवाकिसीके शापसे जो वर आता 
है, उसमे बेहोशी होती है श्रौर प्यास बहुत लगती है । 


भूताभिषगज ञ्वर के लच्तए-भूताषेश से जोऽ वर श्रातादै, 
उसमे रोगी बहत घवरता हे, कमी हसतादहै च्ौर कभी रोतादै 
मरौर देह मे केपकंपी भी होती दै । २६-२६। 


आगंतुञ्वर भँ दोषों का श्चसुबन्ध 
कामशोकभयाद्रायुः क्रोधात्पित्तं त्रयो मलाः।॥ ३०॥ 
भृतामिषङ्गाङ्कप्यन्ति मूतसामान्यलक्षणा; । 


काम, शोक श्मोर्‌ भय से वायु, क्रोध से पित्त च्रौर भूत के 
आवेश से तीनों दोप पित होते हे। जो दोष कुपित होता है 
उसके सामान्य लक्तणए प्रकट दते हे । ( भूत-सामान्यलक्तणए उन्माद्‌- 
निदान में करेगे ) । ३०-३१। 


विषमञ्वर की संप्राप | 
दोषोऽल्पोऽहितसंभूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः ॥२१॥ 
धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम्‌ । 
८ सन्ततः सततोऽन्येच्‌ स्तृतीयकचतुथको । › `` 


ञ्चर से मुक्त हए मनुष्य के अल्प दोप अवशिष्ट रह जाने से, 
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अहितं शआमाहार-विहार करने पर बह दोष वदकर, रस-रुधिर आदि 
किसी धातु म व्याप्त होकर विषमञ्वर कर देता हे। (किंसी-किंसी 
को आआरभ्भसे ही विषमज्यर होता है वह वहत खरा है) । ( विषम- 
उवर पोच प्रकार काहीता है--सन्तत, सतत, अन्येध्‌ › चरती गरक 
ओर चतुधक ) | 


टिप्पणी-- नो उ्वर अनियमित समव पर सर्दी लगकर य) गर्मी लग- 
कर श्रे ग्रौर जिसका वेग भी विषप हो उमको धिषपज्वर कहते द। 
गह सामान्य लक्षण दै | 


धातुगतं अवरो के नाम 
सन्ततं रसरङ्गस्थः, सोऽन्येदय्‌ : पिशताश्रितः ॥३२॥ 
पदोगतस्तृतीयेऽदहि, त्वस्थिमजगतः पुनः 


फुयाचतुथेकं घोरमन्तकं रोगसंकरम्‌ ॥३३॥ 


रस अरर रुधिर मं प्राप्त हर वर को सन्तत आर सतत उपर 
कटते हे, अथात्‌ रस म प्राप्त ज्वर सन्तत श्मौर रुधिर मे प्राप्त 
उर सतत कहलाता है। मांसगत ञ्वर दूसरे दिन अता, 
उसे अन्ये अवर कहते हैँ । मेदोगत ञ्वर तीसरे दिन आताः 
उसे तृतीयक ज्वर कहते है आर अस्थिमलागत अथर चौथे दिन 
राता; उसे चतुथेक उवर कहते हे। चलुथंकं अ्वर बड़ा कठिन 
होता है, उससे अनेक रोग उत्पन्न होते दै तथा वह मृल्यु के समान 
भयानक ह्येता है । ३२-३३। 


2५. 


सन्ततञ्वर की सप्राप्ति 
( खोतोभिपिंस॒ता दोषा गुरो रसवाहिभिः । 
सवदेदानगाः स्तभ्धा वरं कुर्वन्ति सन्ततम्‌ ॥ ) 
सन्ततञ्वर के लक्षण 
सप्तं वा दशाहं बा इादशाहमथापि वा | 
सन्तत्या योऽविसर्गी स्यात्सन्ततः स निगद्यते ॥३४॥ 
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सततकञ्वर के लक्ेण 


अहोरात्रे सततको डो कालावनुषतेते । 
अन्येध्य ष्कञ्वर के लक्तण॒ 
अन्ये प्कस्त्वहोरात्र एककालं प्रवतंते । ३५॥ 
तृतीयक च्रौर चतुथंक के लच्तण 


तृतीयकस्तृतीयेऽद्ि, चतुर्थेऽहि चतुथः । 
केचिद्ध्‌ताभिषङ्ोतथं बर्‌ वते विषमभ्वरम्‌ ॥२३९॥ 


( सम्पूणं शरीर मेँ विचरमेदाले वातादि दोष जन अपने कारणों से 
बृद्धि को प्राप्त होते है तो रसवादहिन्पी नाड्यो द्वारा रस के साथ- 
साथ सम्पूणं शरीर में फेलकर तथा स्तब्ध होकर सन्तत अवर उत्पन्न 
कर देते हे ) } यह ञ्वर निरन्तर वना रहता है. श्रवधि से पहले 
नही उतरता, इसीसे इसका नाम सन्तत है ¦ यह सात दिन, दस 
दिन, अथवा बारह दिन तक लगानार कना रहता है) पक दोष 
के विकार सेञथवा दो दोषोंके विकार से यह उ्वर होता हैतो 
संख-साध्य होता है। सततञ्वर्‌ दिन मेदो बार अथवा रत्रिर्मे 
दोबार, यादिनिमे एकबार्मौर रचि मै एक वार शाता है| 
अन्येदय्‌उवर दिन-रात मं किसी समय एक वार आता दै | तरतीयक- 
ज्र तीसरे दिन एक बार आर चतुर्थक ज्वर चोथे दिन एक बार 
अमाता है । कोडई-कोई आचाय भूतावेश से विषम उवर की उत्पत्ति 
कहते है । ३४-३६ । 

रिप्पग्ती--सन्ततञ्र की सात दिनि की अवधि क्रमशः वात, पित्त श्रौर 
कफ़ श्रादि दोर की श्रधिकता सेदहै। श्राचा्यं खरमाद इसे लगातार रहने 
के कारण विषमज्वर्‌ नही मानते, किन्तु श्राचार्यं चरक कते रकि यह 
बारदवें दिन शान्त होकर फिर श्रस्छुट लच्षणौँवाला बहुत दिन तक 
कठिनता से शान्त होनेवाला होकर रहता दै ग्रतः विषम ही है। सततज्वर 
क दिन ॐ पूर्वाह्न, मध्याह; च्रपराह्न श्रौर रत्रि के प्रदोष, त्रद्धररा्रि त्रौ 
्रन्तिम प्रहर इस प्रकार ६ समय दं श्रौर इन समयो में जिस दोष का 
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समय दहै उसी की प्रचलता से उसी समय होता है | सन्ततज्वर धातुपाक होने से 
रोगी को मारदेताहै। मलपाक हने से रोगी श्रच्छा हो जाताहै। 


तृतीयक च्रौर चतुथंकं के लक्षण 


कृफपित्तात्िकम्रादी परष्टाद्ातकफात्मकः । 
वातपित्ताच्छिरोप्राी भिविषः स्यात्ततीयकः ॥३५७॥ 


चतुथंको दशंयति प्र भावं हिविधं उ्वरः । 
जह्भ्यां श्लेष्मिकः पूवं शिरस्तोऽनिलसंभवः ३८ 


तृतोयक अरर तीन प्रकारका होता दै । कफ आर पित्त के विक्रार 
से जो तृतीयक उ्वर होता दै उसमे पदे कमर मेँ त्रिक ( तीन हड्डी जौँ 
मिन्नता है ) स्थान पर पडा दोती है, उसके वाद्‌ ञ्वर चदता है । बात 
र कफ़कं षिकारसे जो उर होता है, उसमें पीठमें पत्ते पीडा होती 
हे । अर वात पित्तवाले वेत।्क मे सिर मे पहले पीडा दह्‌'त। है । 
चतुथक उ्रदो प्रकार का अपना प्रमाव दिखाता है) जव कफके 
विकारसेहोतादहैतो जोँघों में पीड़ा, आर वात केविकारसे होतादै 
ता सिरमें पोडादोतः है, पीडा इन स्थानोांसे आरम्मह्योकर देह भर 
मे फेल जानौ है } ३५-३८ । 


टिप्पखो---कुड ग्राचार्थों कामत दै किं चतुर्थक ज्वर मे पित्त का विकार 
नदीं होता, ( जैमे पत्तिक गलगर्ड नहीं होता ) किन्तु इस वात से पब श्राचार्य 
सहमत नदीं दै । बहतो काकटना है करि चवुथक स्वर पित्तत्रभी होता| 
ग्राचा्यं हारीत त्रौर मेड पत्तिक चतुर्थक स्वीकार कते हं ज्रौर नागम्वूः तो 
उमक्रा स्थान भी पूवं मव्यकाय बतलाते दै । किन्तु ्राचायं चरक प्रायः वत 
च्रौर कफोल्परणतासे होने के कार्ण पित्त-प्रभाव का विवरण नदीं चत्तल्ाति दै । 
तृतीयक मे त्रिकं के वात स्थान होने से उसमे गये दए पित्त ओर कफ दुसरे 
के स्थान मे ठदसने के कार्ण दुर्बल होने से तीसरे दिनवेग कृपते हैश्रौर यदि 
बे स्वस्थान परह तो सन्ततञ्वर ही होगा । सतत विषपनज्वर दोष का प्रकोपक 
समय तथा शेष अअ्रपने-श्रपने कफ-स्थान से श्रामाशय मेँ पहुंचने का समय 
अहते ह ; क्योकि उनके दोष वेग के तत्काल बाद्‌ श्रपने-श्रपने स्थान परश्या 
जाते रै शतः सर्वदा सतत त्रादि नहींहोते रईै। 
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<  - ¢ 
चतुथेक विपयय 
^ मर ५. ¢ ॥ 
विषमञ्र एवान्यश्चतुथेकषिपययः 
(3 | |  । ५ वृर 
स मध्ये चरयत्यक्व द्यादपिन्ते च मुञ्चति ॥ ३६ ॥ 
चतुर्थक उर जव आदि मेंपक दिन दोड्कर्‌ रो दिन रहताहै 
मौर चौथे दिन नदी आता त्र उतरे चतुथंकविपरयेय वर कटते 
यह मी पकृ प्रकार का विषमलञ्वर्‌ ह | ३६ । 
रिप्पणो--चतुभकल्वर के विपयेय के सामान दी सतत तन्ये वृतौयक्‌ का 
विपर्यय मीह्ाता है। क दोपां के प्रकोप श्रौ स्थानगमन के कारण दी 


होता हे। 
वातबलासक 


नित्यं मन्दज्वरो रुः शुनकस्तेन सीदति ¦ 
स्तम्धाङ्ः श्लेभभूयिष्ठो नरे वातबलाप्रकी ॥४०॥ 


वातबल्लासक नाम का एक जक्रार काज्वर होता है) इसका वेग 
मन्द होता है मौर उवर निरन्तर बना रहता है| देदमें शोध, पीड़ा 
र रूचता होती है } अंग जकड जते हँ । कफ की ब्रद्धि 
होती है । ४० | 

रिप्पसी --वलासक् कफ का नामदै। वात्तश्रौर कफके विकार से यह 
ज्यर होता हैइसी से इसका नाप बातत्रलासक दै) यद प्रायः उपद्रव रूप 
मँ होता है। 


प्रल्तेपक उवर 


प्रलिम्पन्निव गात्राणि धर्मेण गोरख च । 
मन्दन्वरविलेषी च सशोतः स्यात्मलेपकः ॥४१॥ 

स्थरेद या ऊष्मा से तथा भारोपन से शरीर के अंगों को लौपनेवाला 
मन्द्ञ्वर विलेपी कलाता द, जब यह्‌ शीतयुक्तं होता है तो प्रज्तेपक. 
कहटलाता है । ४२। 


दिप्पणी--पह कफपित्तजन् होता है, भारीपन श्रौर ठंडे पीने से शरीर 
लिपा दुश्रासा मालूर देवा दे; यह उ्वर यद््मामे दहता है। 
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विषमज्वर के विरोषं भेद 


~ ` द्धाङ्ग-ज्वर 
विदग्धेऽन्नरसे देहे श्लेष्मपित्ते व्यवस्थिते । 
तेनार्धं शीतलं देहे चार्थं चोष्णं प्रजायते ॥ ४२ ॥ 
काये दुष्टं यदा पित्त श्लेष्मा चान्ते ्यवस्थितः । 
तेनोष्णत्वं शरीरस्य शीतत्वं हस्तपादयोः ॥ ४३ ॥ 
काये श्लेष्मा यदा दृष्टः पिततं चान्ते प्यवस्थितम्‌ । 
शीतत्वं तेन गात्राणामृष्णत्वं हस्तपादयोः ॥४५॥ 


छव श्न्य प्रकार के विषमलज्वर कहते हे--अन्नरस के विदग्ध होने 
पर क्फ अर पित्त के क्रमशः स्थित होने पर श्राधी देह शीतल अर 
अधी देह उष्ण रहती है ! ४२ । जब कोष्ठ मे पित्त दूषित होता 
ह श्रोर हाथ-पैरों मे कफ दूषित हो जाता है ता देह में उष्एता 
त्रौर .हाथ-पैरो मे शीतलता . रहती है । ४३ । यदि करो में कफ श्र 
हाथ-पेरो में षित्त दुषित होतादहै तो हाथ-पंर गम आंर सव चंग 
शीतल रहते है । यड दोषों के प्रभावसे ही होतादहै ओर प्रत्येक 
विषमज्वर में हयो सकता है । ४४ । | 


ह शीतादिज्वर 
तलक्स्थो श्लेष्मानिलो शीतमादौ जनयतो ज्वरे \ ` 
तयोः प्रशान्तयोः पित्तमन्ते दाहं करोति च ॥४५॥ 
` 'त्वचा (तचामें स्थितरस ) मे कफ आर वायु के दूषित होने 
प९ ज्वर के आदिमे सरदी मालूम होती है। फिर ये दोनों दोष 
शान्त हो जाते है ओर अनन्त में पित्त का प्रकोप होता है) उस समय 
द मे उष्णता होती है । इसे शीतादिज्वर कहते हैँ । ४५ । 

`, ` दाहादिञ्वर 

करोत्यादो तथा पिततं विक्स्थं दाहमतीव च । 


तस्मिर्‌ प्रशान्ते तितरौ कुरुतः शीतमन्ततः ॥४६॥। 
| न 
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हसी प्रकार सचा-गत रस मे स्थित पित्त के कुपित होने पर 
ल्वर के आदि मेत्ववा में दाह होता है। अन्तमें पित्त शांत 
जाता है श्रौर वात-कफ की अधिकता होती है । उस समय देह में 
शीतलता मालूम होती दै । इसे दादहादिञ्वर कहते है । ४६ । 


शीतादि मौर दाहादि वर कै परिणाम 


द्रात दाहशीतादि्यरौ संसगंजो स्मृतो । 
दाहपूवस्तयोः कष्टः छृच्छसाष्यतमश्च सः ॥ ४७ ॥ 


शीतादि अर दाहादि त्वर का मुनियां ने संसर्गज उ्वर काद) 
संसगज का अर्थं द्रदज मी है ओर त्रिदोषज भी, किन्तु यष्ट 
त्रिदोष सममना चाष्दिए । उने दाहादि ज्वर कष्टसाध्य है । इस 
ञ्वर मे रोगी वहत कष्ट पाता है । इनके अतिरिक्त रात्रिर शरोर 
दिवाञ्वर दो प्रकार के ओर भी विषमञ्वर होते हे । ४५ । 


रिष्परसी--जिन व्यक्ति के पित्त क्षीण रौर ातक्फ समद उन प्रायः रात्रि. 
को स्वर श्राता है) निस व्यक्ति क कफः तीण ग्रौर वात-पित्त सम ई उसे 
दिनमेच्र श्रातादे। सभी व्रिषमञ्तररोमं वायुदटो प्रधान है । ऋतु, दिन- 
रात्रि, दोष, मल शरोर पूवं कृत्यो की प्रबलता-निर्बलता मे यथासम्भव एक 
दुसरे मै परिवतित हो जाता दहै, जेसे प्रीष्पक्रृतु मे उन्न वातप्रथान चातु- 
विक वर्षारूतु. को प्रात होता दहै तो ग्रीष्म मे समृद्ध बलवाला तृतीय- 
कान्त; स्न्ततश्रादिमे मे किसी मं उत्कृष्टदहोनि के कारणग्‌ बदल जाता हे। 
एवं वर्षां ऋतु मे उयन्न सन्तत अव शरद्क्रृतु को प्राम हाना हे । तज 
श्रवङ्कष्ट होने के करण संतनारिमे मक्रिमी एकमे चदन जाना ड! इसा 
प्रकार शेष॒ द्विन गचिश्राषि क्रा मी सपतरिर 


रसगत उबर के लक्तण 


गुरुता हदयोत्क शः सदनं द्य रोचकौ । 
रसस्थे त॒ ज्वरे लिङ्कदेन्यं चास्योपजायते ॥ ४८ ॥ 


उवर रस धातु मे जव प्राप्त हो जाता है, तो देह में भारीपनं 
हृदय में पीडा, अंगो मे शिथिलता, उवकाई, अरुचि ओर चित्त मँ 
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खेद होता है । ( सभी ज्वर पहले रस को दूषित करते है, पर यह 
प्रषानता से ) | ४८। 
रक्रगतं उवर के लत्तण 


रक्तनिष्ठीवनं दादयो मोहश्डदनविभमौ । 
प्रलपः पिडिका तृष्णा रक्रप्राप्ते ज्वरे चणम्‌ ॥४६।॥ 


रक्तमेंउपर केप्राप्तहोन पर रोगी रुधिर्‌ धूकता हे । दाहः मूच्छ, 
वमन आर चित्त में रम होता है । रोगी वकता वहत है ) देह मे फ़ सिया 
निकलती हं ओर प्यास अधिक लगती है । ४€ । 


मांसगत उवर के लक्षण 


पिरिडकोटनं तृष्णा सृष्टमूत्रपुरीषता । 
उष्माऽन्तर्दाहविक्ेपो ग्लानिःस्यान्मां सगेञ्व २े।।५०॥ 


 मांसगत ज्वर म जाघों ( परिडलियो ) में डंडों सं पीटनेकोसी 
पीड़ा, प्यास को अधिकता, मलमूत्र की भो अधिकता; बाहर उष्मा 
छन्तदाह ८ भीतर जलन ), हाथ वैर परकना च्ौर देह में ग्लानि 
होती है । ५०। 
मेदोगत ऽर के लक्षण 
भृशं स्वेदस्तृषा मृच्खी प्रलापश्छदिरेव च । 
दोगेन्प्यारोचकोग्लानिर्मेदःस्थे चासटिष्एता।५१॥ 


मेद्‌ मे प्राप्त ज्वर म पसीना वहत श्राता है, प्यास श्रधिक लगती 
। मृच्छी; प्रलाप, वमन, देह में दुगंन्ध, अरुचि अर देह मं ग्लानि 
होसी है तथा सहनशील्लता नहीं रहती । ५१ 


ऋअस्थिगत उषर फे लक्षण 
भेदो ऽस्थ्नां कूजनं श्वासो षिरेकच्छदिरे च । 
 विन्ञेपणं च गात्राणामेतदस्थिगते उ्वरे ॥५२॥। 


ज्वर जब हङ्धियों में पर्हुच जाता है तत्र इड्यं मे द्रूटने कौस 
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पीड़ा होती दे, रोगी कँखता वृत दहै, श्वास का वेग चद्‌ जता रे, 
दस्त ओर क्र होत) दै, रोगी हाथ-्पोव पटकता है । ५२ 


सञ्जागत उ्वर के लक्षण [ 
तमःपवेशनं दिका कासः शत्यं वमिस्तथा 1 
अन्तदाहो महाश्वासो मम॑च्छेदश्च मजगे ॥५३॥। 


मज्जागत च्वरमें रोगी को अन्धकार मँ प्रवेश करने के समान 
मालूम होता डे, हिचकी ओर खोँसी आती है, सर्दी लगती '2ै 
चमन ओर अन्तदांह होता है, महाश्यासर ( जिसके लक्षण श्वास 
न में कहे जर्येगे) आयर हृदय स ददने की सी पीडा 
होती हे । ५३ 
| शुक्रगत उबर के लक्षण 
भरणं प्राप्वुयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे । 
शेफसः स्तब्धता मोच्घः शुक्रस्य तु विशेषतः ॥५४॥ 


शुक्रस्थानगत अर अस्य ताह इस अवर मेंरोगणीकी मूल्य 
हो जाती दै। इसमे बीयंपात्त वहत होता टै रौर कल्िग जडो 
जातवा है । ५४ । 
ातुगत ञवरों की साध्यासाध्यता 


( रसरक्ताभ्रितः साध्यो मांपमेदोगतश्च यः । 
अस्थिमनगतःकच्डो शुक्रस्थस्तु न सिध्यति ।।१।।) 

( रस, रुधिर, मांस ओर मेद में प्राप्त हुत्रा वर. साध्य होता 
ह । श्रस्थि ओर मञजागत अवर कष्टसाध्य तथां शुकरगत उर असभ्य 
हो जाताहे) १॥ ) 

प्राक्त श्योर वेङ्कत उवर | 

वषीशरद्रसन्तेषु वाताय : प्राकृतः क्रमात्‌ । 
वैकृतोऽन्यः स दुःसाध्यः प्रकृतश्चानिलोद्धवः॥५५।। 


वषो तु में बातज्वर, शरदऋतु में पित्तञ्वर ओर वसन्वछष 
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म ककफञ्वर. प्राकृत कहलाते हँ । इनके विपरीतं अधात्‌ शरद्‌ 
ऋतु मे कफञ्चर शौर वसन्त मेँ पित्तञ्वर्‌ वेशत कहलाते है ¡ प्राकरते 
ज्वर साध्य शौर वदेत ज्वर कष्टसाध्य होते दै। किन्तु वेषा ऋतु 
मे यद्ययिःवातञ्चर्‌ प्राक्रतदै तोभी कष्टसाध्य होता है। ५५। 


म्राकरते उवसं की उत्पत्ति 
वृषा मारुतो दृष्टः पित्तश्लेष्मान्वितो जरम्‌ । 
कुपितं च शरदि तस्य चानुबलः कफः ॥५६। 


तस्रङ्कत्या विसगोच तत्र नानशनाद्धयम्‌ 
कफो वसन्ते तमपि वातपित्त भवेदनु ॥ ५७ ॥ 


वषांक्रतु मे वायु कुपित हाकर उ्वर उत्पन्न करता है, पित्त रोर 
कफः उसके साथ प्रकुपित हो जाते द तथा शरद्‌ ऋतु सें पित्त के कुपित 
होने से ज्वर होता है ओर कफ का अनुबन्ध हो जाता है । वसन्तश्छतु 
में कफ का प्रकोप होता है श्र बात-प्येत्त भी उसके साथ भिल जाते 
दै । पित्त आर कफ के स्वभाव से तथा विसगेकाल होने से पित्त श्रौ 
कफ के ज्वर में लंघन करने से कोद भय नदीं होता ( किन्तु वसंत मं 
लंघन निभय न करना चाहिए । ) । ५६-५५७ । 


काले यथास्वं सवषं प्रवृत्ति द्धिरेव वा । 
निदानोक्तानुपशयो विपरीतोपशायिता ।॥ ५८ ॥ 


बात अदिं दोषोंके प्रकोप केजो समथ द, उनमें उस दोषके 
कारण उवर की उत्पत्ति चर बृद्धि हतौ है । जिस ऋतु मे जो आहार- 
विहार दोषों को बहानेवाले है, उनको अनुपशय कहते ह , ओर्‌ जो 
-दोषों के विपरीतं हे अर्थात्‌ दोषों का शमन करनेवाले हैँ उनको उपशय 
' कहते हे । ५८ । 
श्रन्तर्वेग श्रौर बहिकेंग ऽवर के लक्षेण 


तर्दाहो ऽधिकस्तष्णा प्रलापः श्वसनं भमः । 
सन्ष्यस्थिशलमस्वेदो दोषवर्चोविनि्रहः ॥ ५६ ॥ 
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अन्तर्वेगस्य लिङ्गनि न्वरस्येतानि लक्षयेत्‌ । 
सन्तापोद्यधिक्ो बाद्यस्तष्णादीनां च मादेवम्‌ ॥६०॥ 
बहिर्वेगस्य लिङ्गनि सुखसाध्यत्वमेव च । 


उपयुभ्क्त अवरो मे कोई ज्वर चअन्तर्वेशी होता है रौर कोद बहि- 
वेगी । अन्तर्वेगी अवर मेँ ये लक्षण होते दै--अन्तदाह होता है, प्यास 
बहुत लगती है, प्रलाप, श्वास श्योर चित्त-भ्रम होवा है, हदिया ओर 
जोड मे पीड़ा होतो है, पसोना नदौ आता, मल ओर वायुका 
अवरोध हो जाता है । बहिवगी ज्वर मेंदेह का बाह्य संताप बद्‌ जाता 
है, प्यास, श्वास, भ्रम आदि उपद्रव कम होते है । बहिर्वेगी उवर साध्य 
होता है ओौर अन्तर्वेगी उवर कष्टसाध्य अथवा असाध्य होता 
है । ५९--&० । 

श्रामञवर्‌ के लत्तर 


लालाप्रसेकोहस्लासहदयाश्दचरोचकाः ।॥ ६१ ॥ 


तन्द्रालस्यापिपाकास्यवेरस्यं गुरुगात्रता । 
चुन्नाशो बहुमूत्र तवं स्तम्धता बलवान्‌ ज्वरः ॥६२॥ 


्रमञ्वरस्य लिङ्गनि न दयात्तत्र मेषजम्‌ । 
भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम्‌ ॥ ६३ ॥ 


आमउ्वर मे ये लक्षण होते दै-लार बहती रै, उवकाद श्रातौ है, 
छाती पर बोभ-सा मालूम होता है, खाने कौ इच्छा नही होत", तन्द्र 
रर श्रालस्य रहता हे, भोजन टक न पचने सेपेटभरासा मालुम 
होता है । यह मे विरसता शरोर देह मे मारीपन रहता है । दौ नदी 
श्मातीं, पेशाब वहत होता है, सब श्रंग जकड्‌ जते हे शरोर उषर 
बलवान्‌ रहता है । स प्रकार के उवर में पाचन श्रादि अ।षधन देनी 
चाहिए ।. ओषध देने से व्वर ज्र अधिक बढ जाता है । ६१--६३ । 


रिप्पणी--श्रोषध न ठेते क सम्बन्ध मे कईं मत ह । कईं सातवें दिन, 
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कोई श्राठये, कोई दमवें दिन श्रौपधदेनेकी बत कहूतैदै। रस श्रौषधों 
के लिए इतना बिरोध नदीं है जितना कषाय तथा श्च्रयुक्त श्रौष्रध का 
मिषेध है | 
पच्यमान उवर के लक्षण 
(५ [ 
ज्वरवेगोऽधिक तृष्णा प्रलापः श्वसनं भमः} 
त 

मलप्रवत्तिरुः् शः पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥६४॥ 

उर का वेग अधिक दो, प्यास, प्रलाप, श्वास शओमौर चित्तश्रम 
मो ले, मलप्रवत्ति हा, उवकाईअतो हो, ता ज्वर को पच्यमान 
अवस्था समनी चाहिए । ६४ । 

पक्तञवर कै लक्षण 


चुत्लामता लघुत्वं च गात्राणां ज्वरमादंवम्‌ । 
दोषग्रवृ्तिर्टाहो निरामज्वरलक्लणम्‌ । ६५ ॥ 


जब क्षधा लगे या दके अर्व, देहु दवत हो जाय, अंगो मे भारी- 
पतन रहे वर कावेग कमदहो जाय, अधोवायु कौ प्रवृत्ति 
तब समना चाहिर कि उ्वर पच गया ! ये सथ निरामज्वर के लक्लण 
ड । ये लक्षण श्राठ दिन के गाद्‌ प्रकट होते दै । ६५ । 

रिप्पणी--पुराने वर के ल्भ सुविधा के लिए लिखते दै-- 
तीन सप्ताह बीत जने पर जौ ज्वर दुद्धप ( धादुश्रौमे प्राप्त ) होकर 
सीहा-तरदि श्रौर अग्निनाश करता दै बह जीणंज्वर कलाता दै। 

साध्यञ्वर के लक्ण 

अलवत्स्वल्पदोषेषु ञ्वरः साध्योनुपद्रवः। 

सेगी बलवान्‌ हो, वातादि दोष स्वल्प हों श्रौर उषर के 
उपद्रव खोसी च्रादि भी नह तो ज्वर साध्यहोताहै। 

दिष्परी--ज्वर क उपद्रव-वोँभी, मूर्च्छा, श्ररुचि, वमन, प्यास, 
त्रतिखार, मलावरोघ, दिचक्रो, शवान ग्रौर अङ्खमेद्‌ ( इड पएूटन ) | 

्मसाभ्य उवर के लस्षण 


हेतभिंहूमिजोतो बलिभिबहुलक्षणः ॥ ६६ ॥ 
ञ्वरः प्राणान्तङ्रयश्र शीघ्रमिन्दियनाशनः। 


० साघवनिदाच 


ज ज्वर अनेक प्रबल कारणों से आया दो; वातादि सब दोष 
बलवान्‌ हो, अतएव सम्पूणं लक्तए मिलते हो, श्र शीघ्र ही रोगी 
की इन्द्रियों की शक्तिनष्टहो गदो, वह उयर असाध्य होता है। 
उस रोगी की मस्यु हो जाती है ! ६& । 

= अरः, 
ज्वरः क्षीणस्य शुनस्य गम्भोरो देषरात्रिकः ।६७॥ 
असाध्यो बलवान्‌ यश्च ेशसीमन्तङकजवरः । 


रोगी का शरीर उ्वर के कार्ण क्षीण हो गया हो, अंगों 
शोधहो गया हो, गम्भीर स्वरकफे लक्षण भिलते हो, ्वर बहुत 
दिनों का तधा बलवान्‌ हाश्मौर रोगीके सिर के पालो में्मोगसी 
बन गई हो, वह्‌ व्वर असाध्य दोता है। उसमे भी रोगी कीमल्युहो 
जाती हे । ६७ । 


| गम्भीरञवर के लक्तण 
गम्भीरस्तु ज्वरो तेयो हयन्तदहेन तृष्णया ॥६८॥ 
अआनद्धतेन चाव्यर्थं श्वासकासोदगमेन च । 


जिस अवर में प्यास बहुत लगती दो, अन्तर्दाह हो, अधोवायु 
१२ 1 मो ५५८ = ५ 
तर मल का अयन्त अवरोधहो, श्वास ओर खसो हो, उसे 
गम्भीर उवर जानना चाहिए । £८। 


अन्य असाध्य ञ्वरों फे लक्षण 
आरम्भाद्धिषमो यस्तु यशर वा दैधरात्निकः ॥६६॥ 
सीणस्य चातिरूक्षस्य गम्भीरो यस्य हन्ति तम्‌ । 


जो गम्भीर वर आरम्भसे ही विषमउ्वर हो गया हो, जो बहुत 
दिनों से आता हो, तीण श्रोर श्रव्यन्त क्त शरीरवाले को गम्भीर 
ञ्वर हुश्ा हो तो इसमे भी रोगी की मद्यु हो जाती है । ६€ । 


विसंजञस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि बां ॥७०।। 
शीतादितोरन्तरुष्एश्च ज्वरेण मरियते नरः । 
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` जिस अवरम रोगी विह्लल ओर बेहोश दहो जाता दहै, उठनेकी 
शक्ति नहीं रह जाती, जो गिरते हो सोया सा मालूम देता है, बाहर 
से सरद लतोदहे ओर अन्तद्‌।ह्‌ होतादहै, उषे भी असाध्य समा- 
मना चाहिए । उस उ्वरसेभीरोगीकीम्रद्यु हो जाती है । ५० । 


यो हृष्टरोमा रक्तात्तो हदि संघातशूलवान्‌ ॥ ७१ ॥ 
च च्छ १ ४ रि 
वरकत्ेण चेवोच्ब वसिति तं ज्वरो हन्ति मानवम्‌ । 
रोमांच होताहो) अखं लल दो गई हं, हृदय मे संघातशूल 
(चोटलगनेकी सी पीडा) ह(ःरोगी महसे ही श्वास लेतादो 
नाकसेश्वास् नले सकतादो (खर श्वासल्ेताहो) तो वह ज्वर 
भी रोगी को मार डालता है ¦ ५१। 
# # र 
हिक्षाश्वासतृषायङ्र' मूं विभान्तलोचनम्‌ \॥ ७२ ॥ 
सन्ततोच्छ वासिनं क्षीणं नरं क्षपयति ज्वरः । 
जिस उरमें रोगी को हिचकी, श्वास ओर प्यास हो, वेहोशी 
हो, नेत रमित हो गये हो, रोगी निरन्तर लम्बी श्वास छोडता हो 
ओर क्षीण हो. गया हो, वह उवर भी रोगी का मार डालता 
हे । ७२। 
र न ® (५ 
हतप्रभेद्रियं ज्तीएमरोचकनिपीडितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
८ (@ क (५, जं भे 
गम्भीरतीद्एवेगातं उ्वरितं परिजयेत्‌ । 

: जिसकी कान्ति नष्ट हो गड दहो, उन्दियां शिथिल हो गहं 
खानेकी बिल्ल इच्छान हाती हो, चवर में ये लन्नण होने पर 
तथा गम्भीरञ्वर से पीडति योर तीदण वेगवाले ज्वर से पीडित 
रोगी. की. चिकित्सा न करनी चाहिए । यह्‌ उवर भी असाध्य 
होता 'हे । ७३ । 
न. उवरमुक्ति के पूवेरूप 


दाहः स्वेदो भ्रमस्तृष्णा कम्पविडमिदसंक्ञिता । 


कूजनं चास्यवेगन्भ्यमाकृतिञ्वरमोक्तणे ॥ ७४ ॥ 
५ । 


र माध्वनिदान 

` ? द्वह; पसीना, श्रम. प्यास, कंप, मलमेद. मूच्छ, कंखना श्मोर 

देष मे दर्भन्ध होना, ये लन्ञण ज्वर उतरने के पहले होते है । ७४ । ` 
ञउ्वरमुक्तिः के ल्त 


स्वेदो लघुत्वं शिरसः कण्ड्‌: पाको मुखस्य च । 
्वथुश्रान्नलिष्सा च ज्वरमुक्तस्य ल्षणम्‌ ॥७५।। 


पसीना, हलकापन, सिर में खुजली, मुह्‌ का पक जाना, 
दछीके आना, सदाने को इच्छा हाना, ये लक्षण उवर उतरने पर 
होते हे । ५५। | 

ति श्री्माध्‌बकरविरचिते साधवनिदने उयरनिद्रानं समाप्तम्‌ । २। 
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प्रतीसारनिदानम्‌ 


अतीसार के कारण 


(८ (५. 


गवेतिस्िनिग्धरुततोष्णद्रवस्थूलातिशीतलेः । 
पिरुद्धध्यशनाजीेवषमेश्रापि भोजनः ॥ .१ ॥ 


स्नेहयेरतियुक्तेश्च मिध्यायुक्तेवष भेये; । 
शोकाद्दष्टम्बुमद्यातिपानेः साल्यतु पयं येः ॥२॥ 
जलाभिरमणेकेगविधातैः क्रिमिदोषतः । 
नृणां मवत्यतीसारो लक्षणं तस्य वद्यते ॥ ३ ॥. 
ग्र ( भारी ) भोजन. कस्ते. से .( अर्थात्‌ मात्रामें गुर तथा 
सखभाव से गुर्‌ अथवा गुण या पाकमें गुरु अन्न खाने.से), अत्यन्त 
रसिनिन्ध, अत्यन्त शूत्त; अत्यन्त उरण, अत्यन्त द्रव, अच्यन्त स्थूलः; 
अत्यन्त शीतल तथा विरुद्ध भोजन ( संयोग देश मात्रा ओर काल- 


विरुद्धं जसे त्षीर-भस््यादि ) करने से, अजीर मे मोजन कगनेसे 
अपक भोजन करने से, विषम मोजन करने से, अधिक अल्प श्रौर 


अतीसारनिदान ४२ 


म 


दरसमय भोजन करने से, स्नेहन, वमन, विरेचन आदि के अतियोग 
मिथ्यायोग अथवा दहीनयोग से, स्थाघरविप अथवा दृषीविष खा 
लेने से, बहत शोक करने से, दषित जल, शुद्ध जल अथवा शुद्ध 
मदिरा भी अधिक पीने से; प्रकृतिके रिसुद्ध तथा ऋतु के विपरीत 
हार करने से, जल म अधिक समय तक क्रौड़ाकरने से, मल-मूतर 
श्रीर अधोवायु के वेग रोकने से, क्रिमियो के कारण पकाशय दूषित्त 
होने से मनुष्यो को अतीसार रोग होता है । अरग उसके ल्लण 
कते हँ । १-३। 
तीसार को संप्राप 


संशम्यापां धातुरग्नि प्रदरः 
शकृन्मिश्रो बायुनाऽधःप्रणन्नः । 
सरत्यतीवातिसारं तमाहू- 
स्योधि धोरं षड्विधं तं वदन्ति ॥ 
एकेकशः सवंशश्चापि दोषैः 
शोके नान्यः षष्ट अपेन चक्रः ॥५॥ 


बदे हए द्रवे घाठु ( कर, पित्त: रस, रधिर आदि ) जठराभ्नि 
को मन्द्‌ करके, वायु केद्वारा प्रेरित होकर मल के साथ अतिमात्रार्म 
बार-बार निकलते है । इस दारुण रोग क! अतीसार कहते है । 
त्रतीसार छः प्रकार का होता है--वातातीसार, पित्तातीसार, कफातीसार 
सन्निपातातीसार, शोकतीसार च्रोर आमातीसार । ४ । 


रिप्पसी--चरकसंहिता मे भवय ओर शोकञजन्य श्रतीसार अलग-ग्रलग 
कहे द| वास्ववमे दोनों दही भय कौ प्रभावित करनेवाले होने से एक दही 
मञ्राजातेर) 
अतीसारः के पुवरूप 


हृनामिपायुदरकुत्तितोद- ` 
गाचावसादानिलसनिरोधा; 


द, माधवनिदान 


पिरसङ्ग अभ्मानमथाविपाकौ | 
भविष्यतःतस्य पुरःसराणि ॥५॥ 


हृदय, नाभि, गदा, पेटओंर कख म कोचने की-सी पीडां 
तथा देह मे टूटने की-सी पीडा होना, अधोवायु च्रौर मल्ल का 
अवरोध होना, पेट पलना अर अन्न ठीक तरहसे न पचना, ये 
अतीसार के पूवंरूप हं । ५ । - 
वातातीसार के लन्ञण 


रणं फेनिलं रुक्षमल्पमत्पं मृहूम॒ हुः । 
शकृदामं सरुक्शब्दं मारुतेनातिसायंते ॥६॥ 


दस्तलालरंग काह), पेनाभी भिल्ला हो; रूखा आर बारबार 
थोडा-थोडा हो, विना पचा हव्या दस्त हो, दस्त होने के समय शल्द 
च्रोर पीड़ा हो तो संममना चाहिए कि बातातीसार दै । ६ । 


पित्तातीसार के लक्षण 
पित्तात्यीतं नीलमालोदहितं बा 
तृष्णामूच्चोदाहपाकोपपननम्‌ । 


पीला, नीला अथवा कुं लाल दस्त दो, प्यास वहत लगती हदो 
मृच्छ यर दाह हो, गुदा पक गड हो, ये लक्षण पित्तातीसार के है । 


कफातोसार कं लच्तणं 
शुङ्क' सान्द्रं श्लेष्मणा श्लेष्मयुक्तं 
विख शीतं हृष्टरोमा मचष्य; 11७ ` 
दस्त सफ़द ओर गादादहो, कफ मिला इया दस्त हो, दस्तमें 
च्मामगन्ध हो ओर शीतल दस्त हो, दस्त होते समय रोमांच होता होतो 


समभना चाहिए किं कफातीसार दहै] ७ । 
सन्निपातातीसार के लक्षण 


वराहस्नेरमांसाम्बुसदृशं सवरूपिणर्मः। 
कच्छ साध्यमतीसारंविद्यादोषत्रयोद्रवम्‌ ॥८॥ 


अतीसारनिदान ४५ 


सुर की चनीकेरंगका दस्त हो, मांस के धोवन के समान दस्त 
हो, वात, पित्त ओर कण के अतीसार के जो लक्षण वता चुके है वे सव 
लक्षण मिलते हों तो सममना चाहिए किं सन्निपातातीसार है । यह 
कष्टसाध्य होता है । ८ । 


शोकातीसारं छे लक्षण 


तेस्तेभीवः शोचतो.ऽस्पाशनस्य 
वाष्पोष्मा वे वहिमाषिश्य जन्तोः । 
कोष्टं गत्वा ज्ञोभयेत्तस्य रक्त 
तचाधस्त्काकणन्तीप्रकाशम्‌ ॥६॥ 


निग॑च्छेद्रे विड्विमिश्रं छयविडवा 
निगन्धं बा गन्धवद्वाऽतिसारः । 
शोकोत्पन्नी दश्िकित्स्योऽतिमात्रं 
रोगो वद्य ; कष्ट एष प्रदिष्टः ॥१०॥ 


धन अथवा कुटुम्ब के विनाश आदि के कारण जिस मनुष्यकं 
त्यन्त शोक होता है ओर शोक के कारण भोजन कम करता दहै, 
उसके शरीर की वाष्पोष्मा कोष्ठ में प्राप्न होकर, जठराग्नि को मन्द 
करके, रुधिर को ्तोभित कर देती हे, तब घुः घची के समान लाल धिर 
मल के साथ अथवा मल के विना, निगेन्ध अथवा दु गन्ध-युक्त, निकलने 
लगता है । -शोक से उत्पन्न यह्‌ श्रतीसार शति दुःसाध्य होता है, क्योकि 
शोक के दूर हुए बिना केवल ्रोषध से लाम नहीं होता । वैश्यो ने इसे 
बहुत कठिन रोग बताया है } ₹--९०' 


रिष्पणौ--मयजन्य ब्रतीसार की सम्प्रा शरोर लच्ण भी. इसी 
प्रकारके होते ह। 


५६ माधवनिदान 


श्रामातीसार के लेच्तण 


अन्नाजीणलद्रता; त्तोभयन्तः 

कोष्ठं दोषा धातुसंघान्मलांश्च । 
नानावणं नैकशः सारयान्ति 

शुलोपेतं षष्मेनं वदन्ति ॥ ११ ॥ 


चरन्न के ठीक न पचने से वातादि दोष ऊुपित होकर कोष्ठ म रस, 
रुधिर श्रादि धातुश्च को आर मल को दूषित करके बार-बार निकालने 
लगते है । दस्त अनेक रंगकेहोतेहै श्रौर दस्त के समय पीडा होती 
है! इसे श्रामातीसार कते दै । ११ । 

रिपणी-- मय, स्नेहाजीर्ण, विषूचिका, रशं, श्रजीणं श्रादि से उतपन्न 
हौनेवल्ते श्रतीसार श्रलग नदी है, भ्रयुतवे दोर्षो में श्रन्तगतत होकर दी 
इन हः के श्रन्तगतदहो जातिर्दै। 

माम तथा पक्त के लक्षण 


संसृष्टमेमिदोष स्तु न्यस्तमष्स्ववसीदति । 

पुरीषं भशदुगन्धि पिच्छिलं चामसंत्नितम्‌ ॥१२॥ 
एतान्येव तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्यवे, 
लाघवं च विशेषेण तस्य पक्ष' विनिदिंशेत्‌ ।॥ १३॥ 


ऊषर कदे हुए वातादि अरतीसार के लेत्तणों से युक्त दस्त हा, पानी 
मे छोडने से मल यदि नीचे बेठ जाय, मल चिकना हो च्रौर दुगन्ध 
बहुत हो, पिच्छिल लिचंडदार हो तो अतीसार को आमदोषयुक्क 
सममना चाहिए 1 यदि इसके विपरीत लक्षण हौं अ्रथीत्‌ पानी मे लोडने 
से मल नीचे न बैठे, चिकनापन आर दुगन्ध भी नहो, चिदडेदारन 
हो, मल विरोषकर हल्का हो, तो श्रतीसार के पक्व लक्तण समना 
खाषिए । (चिकित्सा के लिए यह्‌ विचार बहुत श्रावश्यक है ।)१२--१३ 

साध्य गतीसार के लच्तणं 


पकजाम्बवक्षंकाशं यज्घत्खर्डनिभं तनु । ` 
धृततेलवसामजवेशवारपयोदधि । १४ ॥ 


रतीसारनिदान ७ 
मासधोवनतोयाम हृष्णं नीलारुणप्रमम्‌ । 
मेचक स्निग्धकवू रं चन्द्रकोपगतं घनम्‌ ॥ १५ ॥ 


कृणपं मस्तुलुङ्गाभं सुगन्धि कुथितं बहू । 
तृभ्णादाहारुचिशवासदहिकापारवास्थिशूलिनम्‌ ॥१६॥ 


संमूर्ीरतिषमोदयुक्त पकवलोगुदम्‌ । 
प्रलषिथुक्रः च भिषग्बजयेदतिमारिणम्‌ ॥ १७ ॥, 


अषवुतगुदं क्षीणं द्राभ्मातसमुपद्रुतम्‌ । 
गुदे पक्षे गतोष्माणमतिसारकिणं त्यजेत्‌ ॥१८॥ 


श्वासशूलपिपासातं स्तीणं उ्वरनिषीडितम्‌ \ 
विशेषेण नरं वुढमतीसारो विनाशयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


्रवोसार रोग जब साप्त ह] जाताहै तो ये लक्तण प्रकट होते है 
दुस्त का रग पके जायन के समान काला ओर चिक्रना अथवा यकृत्‌ 
के टुकडे समान लाल ओर काला, घी, तेल, चर्बी अथवा मल्ना के 
समान,“ वरवारं ८ अस्थिरहित, ऊटकर पकाये हए मांस ) के रंग के 
समानं अथवा दृध या दही के समान, मांस के धोवन के समान, काला, 
नोला-या लल- सग का, मोरपंख ऊ रंग का, चिकना चौर 
नेकं रंग का, अथात्‌ चितकवरा, गाद्‌ रौर मर्द को सी गन्धवाला, 
मस्तलङ्ग मस्तकाभ्यन्तर स्नेह के समन, तथा दु गन्ध-युक्त सङा हुं 
श्रोर अधिक मात्रा दस्त हों । प्यास. दाह, श्वास, अरुचि, हिवकी, 
पसशियो श्।र हडियो म॑ पीड़ा, मुच्ा, श्ररतिं ( बेचेनी), संमोह 
( इन्द्रियो मे शिथिलता ), गुदा के भीतर पक जाना, प्रलापयुक्त रोगी 
को श्रसाध्य समना चाहिए । गुदा का माग सुला रहना, शरीर का 
तीण हीं जना, पेद फएूलना; ओर शोथ श्रादि उपद्रव हों, गुदा पक गड 


प्रत साधवनिदान 


हो, जठराग्नि मन्दद्ये गहईैहौ अथवाशरीर ठंडा गयाहो, तो 
छरसाघ्य अतीसार सममना चाहिए । देह म पीड़ा, श्वासः, प्यास, ऽ्वर 
ह तथा रोगी दुबल, वालक अथवा वृद्धदो, इस प्रकार के अतीसार 
कै रोगी नदीं घचते । ९४--१& । 

रिप्पणी--श्रन्य शआ्राचार्योने कुष्ठं रौर लक्णभी लिखे दै--पूनन, 
शूलज्वर, पिपासा, श्वास, खाँसी, श्ररुचि; वरन मृच्छांहिचकीयुक्त शअरतीसार 
) कै. रोगी को देखते दी छोड देन! चदविए । 


रक्तातीसार के लन्तण 

0 ^ ऋ, 
पित्तक्ररित यदाऽस्यथं द्रभ्यारयश्नाति पेत्तिे । 
तदोपजायते ऽभीद्णं रक्रातीसार उसण; ॥ २० ॥ 


पित्तातीसार का रोगी; अथवा पित्तातीसार के पूवं रूप प्रकट 
हुए हों बह मनुष्य; यदि पित्त बढानेवाले पदाथ निरन्तर अधिकं 
खाता रहता है तो उसे महान्‌ रक्तातीसार हो जाता दै । २५ । 
प्रवाहिका ( [2$5601€ा.$ ) की संप्राप्ति 


वायुः प्रवृद्धो निचितं बलासं 
नुदत्यधस्तादहिताशनस्य । 

पराहतो ऽस्पं बहुशो मलाक्त' 
प्राहिकां तां प्रदन्ति तज्ञाः ॥२१॥ 


जो मनुष्य चपश्य भोजन करता है उसके कोष्ठ मे संचित हुश्रा 
कफ कुपित वायु द्वारा नीचे को प्रेरित होकर, अपानवायु के साथ 
बार-बार थोडा-थोडा ( कफ ) मल के सथ निकलता है । उसे प्रवाष्टिका 
( पेचिश ) कहते दँ । ( हारीत ने इसे निश्चारक शरोर भोज श्रादि 
ने.विख सि कहा है । ) २१। 


वातादिभेद से प्रवाहिका के लक्षण 


प्रवाहिका बातज्कता सशूला 
पित्तात्सदाहा सकफा कफ़ाच । 


अतीसारनिदान € 


सशोणिता शोणितसंभवा च 

ताः स्नेदरूत्तप्रभवा मतास्तु । 
तासामतीसारवदादिशेच 

लिगं कमं चामविप्कतांच ॥ २२ ॥ 


वात की प्रवाहिका में पीडा के साथ, पित्त की प्रवाहिका मं दाह 
के साथ, कफ़की प्रवाहिका में कफ के साथ ओर्‌ रुधिर की प्रवाहिका 
मेँ रुधिर के साथ मल का प्रवाह होता है | वायु की प्रवाहिका र्त अन्न 
अधिक खाने से, कफ़ कौ प्रवाहिका स्तिग्ध पदां अधिक खाने से तथा 
पित्त ओर रुधिर कौ प्रवाहिका तीदण अर उष्ण पदाथं अधिक खाने 
से होतो दे । वातादिमेद से अतासार के समान इनके लक्षण जानना ` 
चाहिए तथा आम अर पक्व का भेद भी अतीसार के समान सममकर 
चिकित्सक्रम निशित करना चाहिए । २२।। 


| छतीसारनिवृत्ति के लक्षण 
यस्योचारं बिना मूत्रं सम्यग्बायुश्र गच्छति । 
दीप्ताग्नेलघुकोष्ठस्य गितस्तस्योदरामयः ॥ २३॥ 


जब मल के विना मूत्र की प्रवृत्ति हो, अधोवायु का अवरोधन रहे, 
जटराभ्नि दोप्र हो, पेट हलका रहे, तो समना चाहिए कि रतीसार 
रोग नहीं रहा । २३ 
उवरा तीसार के लच्तृण 


८ ज्वरातीसारयोरुक त निदानं यत्पृथक्‌ पथक्‌ । 
तत्स्याज्ज्वरातिसारस्य तेन नात्रोदितं पनः ॥१॥ >) 


इति श्रीमाधवकरविंरचिते माधवनिदानेऽतीसारनिदानं समाप्रम्‌ । ३। 

(स्वरं रोर अतीसार के जो निदान ओर लक्षण श्रादि श्रलग- 
च्रलग कहे गये है वे एक साथ प्रकट हो, तो उ्वरातीसार ( एक श्रौर 
तीसरा रोग ) समना चाहिए । वे निदान उपर कह चुके है. इसलिए 
यहो उवरातीसार रोग का निदान फिर नहीं कहते । ५ । 





ॐ 


० माधवनिदान 


ग्रहणीरोगनिदान 


ग्रहणीरोग की संप्रास्ति 


अतीसारे निवृत्तेऽपि मन्दाग्नेरहिताशिनः । 
भूय; सदृषितो वदहिथंदणीममिद्षयेत्‌ ॥ १ ॥ 


अतीसार के निवत्त होने पर भी अग्निके मन्द्‌ रहते हए, जो मनुष्य 
अपथ्य मोजन करता है, उसकी जठराग्नि मौर भी मन्द हो जाती है। 
अग्तिके फिर दूषित होने से श्रहणी भी दूषित हो जातो है ओर ग्रहणी 
के दुषित होने से ही ग्रहणी रोग होता हे । १। 


पौ 


रिप्पणी-मूल मे श््रपिः शब्ददहोने से यह मीज्चात दोतादहै कि जिसे 
त्रतीसार निरत नहीं हुश्रा दैः श्रथवा जिना प्रतीसार हए त्रपने कारर्णोसेमी 
ग्रहणी रोग होता है । मन्दग्निवाला मनुष्य यदि श्मपथ्य भोजन करतादहैतो 
जटराग्नि श्रत्यन्त दुषित होकर ग्रहणी को दूषित कर देती है । पित्तधरानाम कौ 
हटी कला जो पक्र श्रौर श्रमाशय के नीच मे है, ग्रहणी कहलाती है । 


( सु ० ० तं © ० ४०५ ) 


पाश्चात्य शारीर शाश्नानुखार कविराज गणनाथसेनजी सुद्र के प्रारम्भिक 
भागको १२ श्ंगुल लम्बांकहादहैे | यह्‌ तिरल्ला होकर अग्न्याशय को लपेरता 
दुरा फेलकर बृहद्र के पश्चिमौ भाग को स्पशं करता दै। यँ पित्तकोष से 
पाचक पित्त श्रौर च्रगन्याशय से चाग्ने रस श्राकर मिलते ह श्रौ त्र्धपक्व श्रन्न 
7 ्रच्छी तरह से पचते द | वेयक मन्थो मे प्रत्यचशासैर श्राशय खंड पित्तधरा 
कलासज्चक प्रहणी से समग्र ज्लुद्रात्र की भीतरी कला का ग्रहण किया गयादै। 
कविराजजी ने लिला है-म्रहणौपदे क्वचित्‌ समग्रजञदरान्वाम्यन्तरीयां कलामपि 
लयति वेद्यकभ्रन्येषु, साऽसौ "पित्तधरा कलापशाऽपि । 


८. 4 संप्राप्त ऋर सामाग्य लक्षण 
एकेकशः सवशश्च दोपैरत्यरथमूच्छितेः । 
सा दुष्ट बहुशो सुक्रमाममेव विमुत्रति ॥ २ ॥ 


ग्रहणीरोगनिदान ९९ 
पक्र' वा सरुजं पूति मुहवेदधं मुहर । 
ग्ररणीरोगमाहुस्तमायुवंदविदो जना; ॥।३॥ 


अत्यन्त कुपित वातादि दाष अलग-अलग अथवा सव मिलकर 
ग्रहणी को दूषित कर देतेदह। तव भाजन किये हर्‌ अन्नको म्रहणी 
पचा हुश्राया विना पचाही बारबार छोड देतो है। दस्त के समय 
पीडाहोनी है, दस्त में दुर्गन्ध आतो दै, वंधाद्ुख्रा ( वातस) 
अथवा पतला ( पित्त षे) दस्त बारवार अआतादहे, इस रोग कोवेद्य 
लोग ग्रहणीरोग कहते ह । २-३ 


ग्रहणी के पूवेरूप 
| % कै षै ॥ ॥ 
पूवेरूपं तु तस्येदं तृष्णाऽऽलस्यं बलक्षयः । 
विदादोऽन्नस्य पाकश्च चिराव्छायस्य गोरम्‌ ॥४॥ 


प्यास लगती हो, अलस्य रहता हो, वल क्षीण होता जाता दहो, 
अग्निमान्य के कारण आहार विदग्ध होता हो, अतएव शअन्नदेरमं 
पचता हो ओर देह मे भारीपनदहो तो समना चाहिए कि प्रहणी- 
रोग होनेवाल्ला है । ४। 
वातज ग्रहणी ॐ निदान ओर लक्षण 


कंटुतिक्तकषायातिरू्तसंदृष्टभोजनैः 
प्रमितानशनात्यष्ववेगनिग्रहमेथुनेः ।॥ ५ ॥ 

मारुतः पितं वहि सं्ाद्य करुते गदान्‌ । 
तस्यान्न' पच्यते दःखं शुक्तपाकं खराङ्ता ॥६॥ 
करट स्यशोषः चत्तष्णा तिमिरं कणंयोः स्वनः 
पाश्वोरुबर्षणग्रोवारुगणभीचणं पिप्ूचिका ॥७॥ 
इत्पीडाकाश्यदो्लयं बेरस्यं परिकतिका 1. ` .: ` 
गृद्धिः सवेरसानां च मनसः सदनं तथा ४८८ 4 ~. 


शर्‌ माधवनिदान 


जीणे जीयति चाध्मानं भुक्तं स्वास्थ्यमुपेति च । 
स॒ वतगस्मह्रोगप्लीदहाशङ्ी च मानवः ॥ & ॥ 


चिराह खं द्रवं शष्कः तन्वामं शब्दफेनवत्‌ । 
पुनः पुनः सृजेदढवंः कासश्वासा{द तोऽनिक्लत्‌ ॥१०॥ 


कडवे, तीखे, कसेले, अत्यन्त रूखे अथवा दूपित पदां खने से 
अल्प भोजन करने से, उपवास करने से, अधिक मागं चत्ने से, 
मलमूत्र आदि का वे शेकनेसे अथवा अधिक मधुन करनेसे 
कुपित वायु जठराग्नि को दूषित कर्के ग्रहणीरोग उत्पन्न कर देती 
है। इस रोग मे अन्न कठिनता से पचता दै था अम्लपाक होता है। 
देह की सचा खरदरी हो जाती है। अखं के सामने स्रषेरा-सा 
छा जता दै। सुह ओर गला सूखता है। मूख प्यास अधिक 
लगती है, रष्टि मन्द हो जती है, काना मै सनसनाहट 
होती है । पसलियो, जोघों त्रौर जोँधघो के जोड़ों मे पीड़ा ोती है 
हृदय ओर गले मे भी पीड़ा होती है। विसूचिका च्र्थात्‌ पेट मँ 
सुई कोचने की सी पीड़ा होती है ओर उपर तथा नीचे से कचा 
अन्न गिरने लगता है | शरीर दुवल्ला शओ्रौर कमजोर हो जाता दहै, मुह 
में विरसता रहती दहै, गुदा मे कतरने की सी पीड़ा होतीहै। खदरी 
मीटी सव रस की चीजें खाने की इच्छा होती दे । चित्त खिन्न रहता 
है । भाजन पचने पर या पचते समय पेट पूलता है शओ्मौर भोजन 
करने पर आराम मिलता है । रोगो अपने शरीर में वातगुल्म; हृद्रोग 
ओर प्लीहा रोग का सन्देह करता हे। कभी गाढा, कमी पतला, 
शब्द्‌ ओर फेन के साथ, पिना पचा हया, योड़ा-थोडा दस्त बहत 
देर ' तक बारबार होता है । श्वास पूलतो है ओर खौसी अती है ये 
लक्तण बातज ग्रहणी में होते ह । ५-१० । 


पित्तज ब्रहणी के निदान श्रौर लक्षण 


कट्वजीणविदाह्यम्लक्ताराद्य : पित्िमुल्बणम्‌ । 
अप्लावयद्धन्त्यनल जलं तप्तमिवानलम्‌ ॥ ११.॥ 


ग्रहणी रोगनिदान ५३ 
सोऽजीर्णं नीलपीतामं पीताभः साते द्रवम्‌ 
पत्यम्लोदगारहकश्टदाहास्वितृडदितः ॥ १२ ॥ 


कड़वी चीं बहत खने से, अजो रहने से, दाह पैदा करनेवाली 
चीजों के खाने से; अम्ल श्र क्षार ( सोडाआदि आदि शब्द्‌ से 
नमकीन अर बहुत गमं ) चीजों के खाने से पित्त वद्‌ जाता है ओर 
जटराग्नि को उसी प्रकार बुका देता है, जेसे गमं पानी अगति को बुभ 
देता है । उस मनुभ्य काशयर पीला हो जाता है शमर जिना पचे हए 
नीले, पीले, पतले, दुगन्धयुक्त दस्त दने लगते दै । खदरी डकारे आती 
है हृदय ओर गलते मे जलन दोती है; अरुचि श्मौर तृषा होती है । ये 
पित्त ऋ प्रहणी के लक्षण हं । ११-१२। 


कफजं ग्रहणी क निदान श्रौर लक्षण 
गुवेतिस्निग्धशीतादिभो जनादतिभोजनात्‌ । 
भुक्तमात्रस्य च स्वप्राडन्त्यग्नि कुपितः कफः ॥१३॥ 
तस्यान्नं पच्यते दुःख हल्लासच्चदय रोचकाः । 
आस्योपदेहमाधुर्यं कासष्ठीवनपोनसाः ।॥ १४ ॥ 
हृदयं मन्यते स्त्यानमुदरं स्तिमितं गुरं । 
दष्टो मधुर उद्गारः सदनं स्ीष्वहषेणम्‌ ॥ १५ ॥ 
भिन्नामश्लेष्मसंपृष्टगुरुवचः प्रवत॑नम्‌ । 
अकृशस्यापि दोवस्यमालस्यं च कफात्मफे ॥१६॥ 


अधिक भारी, स्निग्ध, शीतल, पिच्ल ओर मधुर पदाथं अधिक 
खाने से, अधिक मात्रा म भोजन करने से, भोजन करके दिन में सोने 
से कफ़ कुपित होकर जठराग्नि को बभा देता है हणी कला दूषित हो 
जाती है ) | तब उस मनुष्य को भोजन कष्ट से पचता हे । उवकाई, 
वमन ओर श्ररुचि होती है | मुह मे कफ लिसाहञ्मा ओर मिटास 
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मालूम होती है । खोँसी आती दै । बहुत थूकता है, आर उसे पीनस 
( ज॒काम ) हो जातादहै । हृदय जकड़ा ह्या, पेट कड़ा ओर भारी 
मालूम होता है मीटी आर खराब डकारं अती हे, अंगों सें पीड़ा होती 
हे, खी-ग्रसंग की इच्छा नह होती । आम (चिना पचा) आर कफ 
मिला ह्या बधा दस्त होता है, आलस्य रहता है । पुष्ट मठष्य भी 
निबेलल हो जाता है | ये लक्ञर फ कौ ग्रहणी के हं । १३-१६ । 


` ज्रदोषज प्रहणी ३. लक्तण 
परथग्बातादिनिदिष्हेतलिङ्गपमागमे । 
भरिदोषं निर्दिशेदेवं, तेषां वद्यामि भेषजम्‌ ॥ १७॥ 


वातादि प्रथक-प्रथक दौपों से उत्पन्न प्रहणीरोग के जो निदान 
रर लक्षण बताये है, वं सव यदि मिलते हों त) त्रिदोषज हणी 
समभ्ना चाहिए । (तेषां वदयामि भेषजम्‌ यह्‌ पद्‌ यहां अनावश्यक 
है । किन्तु माधव कर ने सम्पूणं श्लोक लिखने के लिए इसे भी उद्धत 
किया है । १७। 
संग्रहयहणी अर धटीयंत्र के लत्तण 


८ अन्तरकरूजनमालस्यं दोबेल्यं सदनं तथा । 

द्रवं शीतं घनं स्निग्धं सकटीवेदनं शक्रत्‌ ॥ १ ॥ 
अमं बहु सपेच्छिल्यं सशब्दं मन्दवेदनम्‌ । 
पक्लान्मासादशादहाद्वा नित्यं वाऽप्यथ मुञ्चति ॥ २ ॥ 
दिवा प्रकोपो भवति रात्रो शोन्तिं त्रजेच सा । 
दुविज्ञेया दुधिकित्स्या चिरकालानुबन्धिनी ॥२॥ 
सा भवेदामवातेन संग्रहमरहणी मता । 

स्वपतः पाश्वंयोः शूलं गलजललधरीध्वनिः 

तं वदन्ति घटीयन्त्रमसाध्यं ग्रहणीगदम्‌ ॥ ४ ॥ ) 


- “ ( ओतो मे शब्द होता हो , सालस्य ( काय करने को सामथ्थं होते 
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हए भी कायं के प्रेति अयुत्साहं ), दुबेलता, अंगों मं पीडा गादा, पतला; 
चिकना, शीतल, बिना पचा हुमा लुवाबदार, शब्द ओर कमर की 
पीड़ा के साथ अधिक मात्रा मैं दस्त होना, दस दिन मे, पन्द्रह दिन 
मे, महीने भर म अथवा नित्य दस्त याना, दिनि में रेगका बद्ना, 
च्रौर रात्रि में शान्त होना ये लक्तण संप्रह्रहणी क हे । यह्‌ रोग कठिनता 
से समम मे आता दै ्ौर वहूत दिनो तक रहता है। आमवात से 
इसकी उत्पत्ति होती दै ओर यद्‌ दुःसाध्य होता है! १-३ 


चारपाई पर लेटने पर पलसियों मे पोड़ा हो, ( दस्त होते समय ) 
पानी से भरे हए घडे से जल गिरने का-सा शब्द हा त। उसे घटीयन्त्र 
कहते है । यहं ग्रहणीरोग असाध्य होता है! ¢ । ) 


दोषं सामं निरामं च विद्यादत्रातिमारवत्‌ ॥ १८ ॥ 
ग्रहणी की सभ्यता मौर असाध्यता 
लिङ्खसाध्यो प्रहणीविकारो 
येस्तेरतीसारगदो न सिभ्येत्‌ । 
वद्धस्य नूनं ग्रहणीपषिकारो 
हत्वा तनू नेव नवतते च ।॥ १६ ॥ 


अतीसार रोग के साम ओर निराम जानने के जो उपाय "बताये 
गये है, उन्दीं से प्रहणोरोग भी साम ओर निराम मालूम करना 
चाहिए । जिन लक्षणों से अतीसार रोग श्रसाध्य सममा जाता दहे, 
उन्ही से प्रहणीविकार का भी असाध्य समभना चािए। वृद्ध 
मटुष्य को यदि प्रहणीविकारे होता है तो उसके प्राण किये विना 
नहीं द्धोडता । १८-१६ । 


८ बालके ग्रहणी साध्या यूनि च्छा समीरिता । 
वद्धे त्वासाध्या विज्ञेया मतं धन्वन्तरेरिदम्‌ ॥. १ ॥ ` 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने ` ग्रहणीनिदानं समाप्रम्‌ । ४ । 
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( म्रहणीरोग वालको का साध्य. `युवा पुरषो का कष्टसाध्य 
अर वृद्ध मयुष्यो का असाध्य होताः यह्‌ धन्वन्तरि 
का मतदहे। १।) 


अशंनिदान 

अशं के सेद 
पथग्दोषेः समस्तेश्र शोणितात्सहजानि च । 
शसि षटुप्रकाराणि विद्याद्गुदवलित्रये ॥ १ ॥ 


वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों से अलग-अलग अथात्‌ बातज, 
पित्तज, कफज तथा तीनों दोषों से अर्थात्‌ सन्निपातजञ, रुधिर से ओर 
सहज अर्थात्‌ जन्म ही से उत्पन्न ह: भ्रकार की ववातीर होती है । यह्‌ 
रोग गुदा की भरिवली (गुदाके ओंटोको तीन परते ४१अशुल लम्बी 
है) मेहोतादहै। १। 

संम्राप्ति श्रौर स्वरूप 
क 1; रि [ द्‌ पि 
दोषास्त्डमांसमेदासि संदृष्य विविधाकृतीन्‌ । 
॥ ५ ९९ न्‌ 

मसाड्करानपानादो इबन्त्यशासि तान्‌ जगुः ॥२॥ 

वातादि दोष त्वचा, मांस, \ रुधिर रर मेदा को दूषित करके गुदा 
मे मांस के अंकुर उन्न करते है । उसे अश ( बवासीर › कहते है । २। 


रिप्पणी - मूल मेँ श्च्रपानादिः र्द होने से नामिकाश्रादिमें भी च्रं की 
उत्पत्ति समनी चाहिए, किन्तु कायचिकिंत्सक न्य स्थलों मै होनेवाल्ञ 
परसाङ्क रो ( मस्सो ) को च्रधि्मांस कहते दै । 


| वाताश के निदान 
कषायकटुतिक्तानि रूत्तशीतलघूनि च । 
प्रमिताल्पाशनं तीच्णं मद्यमेथुनसेवनम्‌ ।॥ ३ ॥ 
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लंघनं देशकालौ च शीतो व्यायामकमं च । 
शोको वातातपस्पर्शो हेतर्बाताशंसां मतः ॥ ४ ॥ 


केली, कड़वी, तीखी, रुक्त, शीतल रौर दलकी चीं बहुत खाने 
से, परिमित ओर अल्प भोजन करते से. तेज मदिरा पीने से, भ्रति 
मैथुन करने से, "उपवास करते से, शीतल देश में रहने रौर शीवल 
ऋतुशो के कारण, अधिक व्यायाम करने से, बहुत शोक करने से, वायु 
रौर धूप मे वहत रहने से वाताश ( बात की -कवासीर ) हो जाती हे । 
३--४ । 
पित्ताशे के निदान 


कृटषम्ललवणोष्णानि ग्यायमागन्यातपप्रभाः 
देशकालावशिशिरो कोधो मद्मसूयनम्‌।। ५ ॥ 
विदाहि तीच्णमुष्णं च स्वं पानान्नमेषजम्‌ । 
पि्तोखणानां विज्ञेयः प्रकोपे हेतुरशसाम्‌ ॥ ६ ॥ 


कड्वी, खटा, नमकीन श्र गमे चाज अधिक खाने से, अधिक 

व्यायाम करने से, अच रौर धूप सें धिक रहने से, गमं देशो मे रहने 

से ग्रीष्म अ।र शरद्छतु के कारण, बहत क्रोध करने से, बहुत मदिरा 

पीने से, ३ष्या -द्र ष करने से, दाह पदा करनेवाले अथवा तदश, उष्ण 

1 सओरोर षध खाने-पीने से पित्त कुपित होकर अश उत्पन्न करता 
| --६£ । 


काशे के निदान 
मधुरस्निधशीतानि लवणाम्लगुरूणि च ¦ 
अग्यायामो दिवास्वप्नः शय्यासनसुखे रति; ॥५॥ 
प्राग्वातसेवाशीतो च देशकालावचिन्तनम्‌ । 
श्लैष्मिकाणां समुदिष्टेतत्कारणमशंसाम्‌ ॥८॥। . 


मधुर, स्निग्ध, शीतल, नमकौनः, खदरी रौर भारी चीजें बहुत खाने 
| ह ६ 
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से, व्यायाम न करने से, दिनम सोने से, सुखपूबेक सदेव आसन ओर 
शय्या पर बेटे आर पड़ रहन से, पवं की वायु का अधिक सेवन करने से, 
शीतल देशो में रहने से मार शीतल कुर के कारण तथा निरिचन्तता 
से कफ फुपित होकर अश उत्पन्न करता दहै 1 ७ --: | 


दन्डजाशं क निदान 


हेतुलक्षणसंसगाद्धिदयाददन्द्रोस्णानि च । 


दो दोषों के निदान ओर लन्षण मिलते हो तो न्द्र अर्श समभना 
चाहिप | 
व्रिदोषलाशं के निदान 
र्‌ [1 ले | क 
स्वो हेतुशखिदोषाणां सहजेलेक्तणं समम्‌ । ६ ॥ 
तीनों दोषों निदान श्र लन्नण मिलते हों ता सनिपातज अरं 


समना चाहिर । सहज अर सन्चिपानज अश के निदान अर लन्लेगा 
एक ही समान होते हे । € । 


वाताश के लक्षण ` 
गुदाड्ुरा बहनिलाः श॒ष्काशचिमचिमान्विताः । 
म्लाना: श्यावारुणाः स्तस्धा विशदाः परुषाः खराः 
मिथो विसषरशा वक्रास्तीदणा विस्फरिताननाः 
निम्बीखज्‌ रककन्धूकापासीफलसनिभाः ॥११॥ ` 
केचि कदम्बपुष्पाभाः केचित्सिद्धाथंकोपमाः 
शिरः पार्धांसकव्य स्वङ्क्ञणायधिकम्यथाः ॥१२॥ 
सवथूदरारविष्ठम्महदुप्रहारोचकप्रदाः 
कासश्वासाग्निवेषम्यकणनादभमावहाः ।॥ १३ ॥ 
तेरातों रथितं स्तोकं सशब्दं सप्रवाहिकम्‌ । ` 
रुकफेनपिच्छानुगतं विवद्धमुप्वेश्यते ॥ १४ ॥ ` 
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करष्ण॒त्वडनखविगमूत्रनेत्रवक्तश्च जायते । 
गुल्मल्यीहोदराष्टलासं मवस्तत एव च ॥ १५ ॥ 


वात की अधिकतासे जो च॑र ( मन्ते) गुदामें निकलते है 
उनम कुड चुनचुनाहट ( कीड के काटने के समान पच्च) होती दै। 
वरे सावरदहित शश्व, सुभ्भीय हप, काल या लाल, ददु, गौर, कठिन, 
खरदरे, छरोट-वङ़ः टट, नकाले, खुले मुह्‌ कं अ।र ङु दरू, खजूर, जगली 
बेर अथवा जंगली कपास के फल के आकार के, कोद कदम्ब के फूल 
के च्राकारके च्रोर कोई सक्ेद सरसोंके आकार के होतेटेः। सिर 
भ, पसलियो म, कमरमे, कन्धों मे, जाघां आर जापो के जोोमें 
बहुत पीड़ा होती है। दीक मौर डकारे आतीदहें, कञ्ज रहता है 
द्य जकडा-सा रहता है, भोजन मे अरुचि रहती है, खासी श्रौर 
श्वास आने लगती है, जठराग्नि विषम हो जाती है, कानों म सन- 
सनाहट होती है, चित्त में भ्रम ह्या करता है। दस्त वहत कडा, 
थोड़ा-थोड़ा ओर शब्दके साथदहोता दै। वायु की प्रवाहिका के 
समान लक्तण होते है । दस्त के सभय पीड़ा होती दै, कभी कु 
पतला दस्त आर फेना भी मिला होताः कभी वेधा ह्या दस्वं 
भी दहोतादहै। रोगीकौखचा, नखः ओ्रँखे, सुह ओर मलमूत्र का 
रंग काला होता है । वाताश से गुल्म. प्लीहा; उद्र्सोग ओर अष्ठीला 
रोगभीहो जते दे । १८--१५। 


पित्ताशं के लक्षण 
पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्रपीतासितप्रभाः । 
तन्वस्रस्ाविणौ विक्षस्तनवो मृदवः श्लथाः ।॥१६॥ 
शुकनिहायक्रत्खर्डजलोकावक्तसन्निमाः । 
दाहपाकज्यरखेदतृरमूच्छौरुचिमोहदाः ॥ १७ ॥ 
सोष्माणो द्रवनीलोष्णपीतरक्तामषचंसः । 
यवमध्या हरित्पीतहारिद्रत्डनखादयः ॥ १८ ॥ 
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पित्तिकी ब्रद्धिसे गुदार्मे जो श्र॑कुर निकलते हं, उनके मुह 
नीले रगके होति दहं । मस्सों का रंग लाल, पीलाया काल्ती कान्तिका 
होता है । उनमें से पतला रुधिर निकलता हे । मस्से गन्धयुक्त, पतने, 
कोमल खर लम्बे होते है । आकार तोते कौ जीभ के समान, यच्त्‌ 
खंड के समान श्रथवा जोकके स्ट के समान होता। पित्ताशेके 
रोगी को दाह; मुख, नाक आदि का पकना; ञ्वर. पसीना, प्यास, 
मूच्छ, अरचि श्रौर मोह शादि उपद्रव होते है। नीला, पीला, 
लाल, गर्म, पतला, विना पचा द्ृश्रा आमयुक्त दस्त होता है । मस्ते 
छते से गमं मालूम होते हैँ । कोड जौ के समान मध्यमे स्थूल हेते 
दै। रोगी का युद, नेतर, त्वचा, नख ओर मलमूत्र हरा, पीला ( दर- 
ताल क समान) यादहल्दीक रंगकादोता है| १६--१य। 


कफाशं के लक्तण 


श्लेष्मोल्णा महामूला घना मन्दरुजः सिताः । 
उतसन्नोपचितस्निग्धस्तन्धवृत्तगुरुस्थिराः ॥ १६ ॥ 
पिच्चिलाःस्तिमिताःश्लच्णाःकण्डव।टथाःस्पशंनप्रियाः 
करीरपनसास्थ्याभास्तथा गोस्तनसन्निभाः ॥ २०॥ 
वहनलणानाहिनः पायुबस्तिनामिविकषिणः । 
सश्वासकाषहल्लास प्रसेकारुचिपीनसाः ॥ २१ ॥ 
मेदङच्छं शिरोजाव्यशिशिरन्बरकारिणः । 
क्लेव्याग्निमादवच्छदिरामप्रायविकारदाः ॥ २२ ॥ 
वसाभसकफप्रायपुरीष।ः सप्रवादिकाः । 
न सरवन्ति न भिद्यन्ते पाणडुस्निग्धतगादयः ॥२३॥ 
कफ की अधिकता से उत्पन्न बवासीर म मस्से गहरी . ओर फेली 


हृद. जडवाले, थोड़ी-थोड़ो पोड़ायुक्त, सफेद्‌ रंग के, ऊचे उठे हुए, मोटे 
चिकने, जकड़े हुए, गोलः भारी, अचंचल, लिबलिबे, ` गीले कपदे;से 
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प्य दिये हों एसे चमकदार, कोमल, खजलीयुक्त हते ह । इनक शने मे 
सुख मिक्लता दै । ये आकृति मे करील ' टेंटी) या बसि के चंद्र के 
समान, कटहल की गुस्ली या दाख (याविना व्याईं ग क स्तनो) क 
समान होते है । जधघों की सन्धियं जकड़ जानी ड । गुदा. मूत्राशय 
च्रं नामि मेँ खीचने के समान पाडा होती दै। भ्वास्, खोँसो 
उवकाई, मुख से लार गिरना, अश्वि, पीनस (जुकाम रहना), 
प्रमेहः मूत्रकृच्ू, शिर स॑ भारीपन, शीतञ्बर, नपुसक्ता;, मन्दाग्नि, 
वमन, अतिसार, ब्रहणौ आदि आपजन्य सेग ददो जाते हे । आंर 
कफ, चर्बी मिला हा मल प्रवाहिका के सूपे याता है । मस्सोसेन 
रक्त निकलता हे, न वे पठते है, खचा ( नखः, मुख, नेत्र चर मलमूत्र ) 
अदि पाण्डु वणे ( सफद-पीले ) यर चिकने हो जाते ह । १६-२३। 


त्रिदोषज आर सहज अशं के लन्तण्‌ 
सर्वैः सर्वात्मकान्याहुलेक्षणेः सहजानि च ¦ 


ऊपर कहे हुए बात, पित्त अ।(र कफ से उत्पन्न अर्श के सव मित्ते हुए 
लक्षण सहज ओर सन्निपातज अश में मी मिलते हे । 


रक्ताशं ॐ लच्चर 


रकोल्बणा गुदे कीलाः पित्ताङरतिसमन्विताः ॥२५॥ 
वरपरोहसदशा युज्ञाविद्रुमसन्निमाः । 

तेऽत्यर्थं दुष्टमुष्णं च गाटविदट्‌ कप्रपीडिता; ॥ २५॥ 
खवन्ति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रवृत्तितः । 

भेकाभः पीड्यते दुःखे; शोणितक्षयसं भवेः ॥२६।। 
हीनवणंबलोतसाहो इतोजाः कलुषिन्दरियः 


विट्‌ श्यावं कठिनं रूक्षमधोवायुनं वतते ॥ २७॥ 


रक्ताशं मे पित्तज्ञ बवासीर क समान ल्ननलण होते ह । मस्से बरगद 
की बरोह के समान, घुं धची यामूगे के समान लल रंग के होते 
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ह । मल बहत कड़ा निकलने के कारण मस्सो पर दवाव पड़ने से 
दूषित ओर उश्ण रुधिर निकनल्ञपा हे । बहत रुधिर निकल जाने से 
रोगो मेक के समान पीला हो जाता है तथा रक्तन्ञ्य, त्वचामें 
कठोरता, खट, ठंड पदार्थो की इच्छा, शिरा को शिथिलता अदि 
पट्रवों से दुखी होता है। बल, चोज, उस्साह श्मौर वणं कम 
हो जाता है, इन्ियो व्यादुल्न हो जाती दै ¦ मल कठोर, काला योर 
रूखा होता है । अपानवायु नदीं निकलती । २४-२७ | 


वातादि भेद से रक्ताशं के ल्ल्य 


तनु चारुएवर्णं च फेनिलं चासगशसाम्‌ । 
कव्य स्गुदशुलं च दोषस्यं यदि चाधिकम्‌ ॥२८॥ 


तत्रानुबन्धो वातस्य देतुयंदि च रूक्षणम्‌ । 
शिथिलं शेतपीतं च वि्‌ स्निग्धं गुरु शीतलम्‌ २६ 


यद्शसां घनं चासृक्‌ तन्तुमत्पारड्पिच्विलम्‌ । 
गुदं सपिच्छं स्तिमितं गुरं स्निग्धं च कारणम्‌ । 
श्लेष्मानुबन्धो विज्ञेयस्तत्र रक्राशंसां बुधैः ।। ३० ॥ 


रुधिर कुछ फेन भिज्ञ ह्ृश्ना, लाल अर थोड़ा निकलता दो 
जोधोंर्म, गुदा में च्रौर कमर म पीडा होती हो; दुबेलता बहुत 
अद्‌ गड दहो तो वात के अनुबन्ध से रक्तशं सममना चाहिए 
रूक्ष पदार्थो का सेषन इसका कारण है। यदि मल शिथिल, 
सफ द, पीला, चिकना, शीतल श्मार भारी होता दहो; मस्सों से 
रुधिर चिकना, गाढ़ा, पोला आर तन्तु के समान ज्िब्लिबा 
निकलता हो; गुदा चिकनी (मात का माड लगाये एेखी). 
त्मोर गीली ( ठंडी-सी) बनी रहती हो, तो कफ के श्रनुबन्ध 
से रक्ताशे समरे । चिक्रने आर भारी द्रव्यो के सेवन से यह बवा- 
सीर होती दै । ८ पित्ताठुबन्ध रक्ताशे के लक्षण पित्तार्थं के समान 
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टोते है ओर तीच्ण तथा उष्ण पदार्था का सेवन उसका कारण 
होता है )4 २८-३० । 
` अशे के पूवप 
विष्टम्भो ऽन्नस्य दोवेस्यं ऊक्तेरारोप एव च । 
काश्यंमुदरारबाहूल्यं सक्थसादोऽत्पविर्‌कता ॥३१॥ 
ग्रहणीदोषपारडवर्तेराशङ्ा चोदरस्य च । 
पूर्वरूपाणि निदिष्टन्यशंसाममिवृद्धये ॥३२॥ 

प्रमाशय स खन्ना ठर तक स्का स्ना; नवसता, कसम 
गुडगुडाहट, शरीर का दुबला हना, डकारे बहुत आना, जघों 
मे पीडा, थोड-थाडा दस्त दोना, हणा-विकार पाण्डरोग ओर 
उदररोग क्री आशश््का, ये लक्षण अशंरोग के पूवेरूप है । इन 
लत्तणों से सममन चाहिए क्रि अशंतेग की उर्पत्ति हो रही 
है । ३५-३२ । | 
पञ्चात्मा मारुतः पित्तं कफो गुदवलित्रयम्‌ । 
सवं एव प्रकुप्यन्ति गुदजानां समुद्भवे ।॥ ३३ ॥ 
तस्मादशंसि दुःखानि बहूुभ्याधिकरणि च । 
स्वेदेदोपतापीनि प्रायः कृच्छतमानि च ॥ ३४ ॥ 


गुदा म मस्सो के निकलने पर पाचों वायु, रषाचों पित्त श्चौर 
पाचों कफ कुपित द) जते हैः ¦ गुदा की च्रिवल्ली मे विकार हो 
जाता है । इसल्िग्‌ अशराग बहुत दुःख आर अनेक रोगोंका 
कारण हे । इसमे सवश्रंगोंये ठ्या होती द। यह्‌ रोग प्रायः कष्टसाध्य 
होता है । ३३-३४ । 
। साध्यासाध्य अशं के लक्तण 


बाह्यायां तु वलो जातान्येकदोषोस्बणानि च । 
© ह 
्रशासि सुखपाध्यानि न चिरोत्पतितानि च ॥३५॥ 
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दरन््जानि हितीयायां वलौ यान्याश्रितानि च । 
कृच्छ साध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥३६॥ 
सहजानि भरिरोषाणि यानि चाभ्यन्तरां बलिम्‌ । 
जायन्तेऽशीपिसंतित्यतान्यसाध्यानिनिदिशेत्‌ ३७॥ 


गदा की वाद्यवक्ि अथात्‌ संवरणी वलि मे, एक दोषोल्बण 
अशे( बवासीर ) यदि एक वषे से प्रधिक समय कीनहौीतो 
सुखसाध्य होती है । अधिक समय होने पर कष्टसाध्य हो जाती हे । 
गुदा की वाह्यवल्ि मे दौ दीपोल्यण शे कष्टसाध्य आर 
त्रिदोषोल्वण अशे याप्य होती है । दृसरी अथात्‌ ( सजनी ) वत्ति 
मे एक दोषोल्वण कष्टसाध्य, द। दापोल्वण याप्य आर तरिदोषो- 
ल्वण असाध्य होती है । तीसरी अथात्‌ प्रवाहिणी वलि मे णक 
दोषोल्वण याप्य तथा दौ दोपों अथवा तीन दोषों से उत्पन्न 
असाध्य होती है । सहज अश भौ असाध्य होती हे । ३५-३७ । 

असाध्यकेदो भेद 


शोषलादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्विते । 
याप्यन्तेदोप्तकायागमनेः प्रस्यास्येयान्यतो ऽन्यथा ।॥३८॥ 


असाध्य के दो मेद्‌ ह--पमाप्य न्मौर प्रत्याख्येय । रोगी की 
जटराभ्नि दीप्तो, चारो पाद्‌ ( केद्य, आ्ौषध, परिचारक रर रोगी ) 
रनुकूल हों ओर उसकी आअथुभोदहो तो चिकित्सा करने से अच्छा 


हा सकता है । इसको याप्य कहते यदि जटरारिनि मन्द 


एन क 1 1 ह 11 1 1 । ^ (र 


१. पादचतुष्टयं यथा[-सेगी, सिपक, परिचारकः, ओषधं च । यद्‌ा 
रोगी भिषगवाक्रपङकृराल्यो जितेन्द्रियः, वेद्यः शास्रे कमणि कुशलो निर्लोभ 
सत्यधमपरश्च, परिचारक श्राप्तःकुलोनोऽननमः ग्रातुर्डुन्दानुवर्ती च, श्रौषधं 
नवं रप्तवीयादिसम्पन्नं च । तदुक्तं “वयो व्याध्युपुष्टश्व मेषजं परिचा- 
रकः । एते परादश्िकिःप्ायाः क्मंसाघनहेतवः | तच्वाधिगतशाख्ायों 
दृष्टकर्मा स्वयं कृती । लघुस्तः शुचिः श्यूरः सजोपस्करमेषजः ॥ प्व्युतपन्न- 
मतिधीपान्‌ व्यवसायी विशारदः । सत्यघमपरो यश्च स मिष्रक्पाद उच्ये |] 
ग्रायुष्मान्‌ सच्ववान्‌ साध्यो द्रव्यवानास्मवानपि | उच्यते व्याधितः पादो 
वद्यवाक्यक्दास्तिकः ॥ प्शम्तदेशमंभूतं प्रशस्तेऽइनि चोद्धतम्‌ । अल्पमात्रं 
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होती है, चारौ पाद भी अयुकूल नहौ होते तो वह रोगी अच्छा 
नही होता। उसे प्रत्याख्येय कहते है, ेसे रोगी की ओषध नं 
करनी चाहिए । ३८ । | | 

असाध्य रशं के उपद्रव | 
हस्ते पादे मसे नाभ्यां गुदे वृषणयोरतथा । ` 

© क 

शोथोहत्याश्च शृलं च यस्यासाध्योऽशंसो हि सः॥॥३६॥ 
ह्या शूलं संमोदश्चदिशङ्गप्य रूज्वरः । . 
तृष्णा गुदस्य पाकश्च निहन्युगु दनातुरम्‌ ॥ ४०॥ 
तृष्णारोचकशूलातेमति प्रस तशोणितम्‌ । 
शोथातिसारसंयक्तमशासि क्षपयन्ति हि ॥ ४१॥ 


जिसके हाथ, पैर, मुख, नाभि; गुदा ओर अँडकोष मेँ शोथ होः 
हृदय ओौर पसललियो मे पीडा हो, वह्‌ रोगी च्रसाध्य हो जाता है 
त्रथवा यदि हृदय ओर पसलियों मे पीडाः मूच्छ, वमन, देह म पीडा, 
ञ्वर श्मौर प्यास बहत हो, गुदा पक गई हो तो वह्‌ रोगी वच नहीं 
सकता । अथवा प्यास बहत हो, भोजन मे रुचि न हो, रोगी 
पीड़ा से व्याकुल हो, रुधिर बहुत निकल गया हो, शोथ शरोर अतीसारः 
हो तो भी उसे असाध्य समभना चाहिए । एेसा रोगी नहीं 
वचता । ३६ -४१। | 

लिगाशे इव्यादि 


मेढादिष्वपि वच्यन्ते यथास्वं नाभिजानि च । 
गर्ूपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि मृद्नि च ॥४२॥ 


लिग आदिमे भी अरशरोग होता है, उनके लक्षण आगे 








महावीर्यं गन्धवसुरसान्वितम्‌ 1 दोषध्नमग्लानिकरमविकारि विपयये | 
समीदय कलि दत्तं च भेषजं पाद उच्यते ॥ स्निग्धोऽज्गुप्युबलवान्‌ युक्तो 
ग्याधितरच्तणे । वै्यवाक्यङृदश्रान्तः पादः परिचरः स्मरतः” इति। 
एषा चतुष्पादसंपतिः ! सा चायुषः शेषलाद्‌घटते । ( श्रा° द° ) 

€ 
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कटेगे । नाभिमें जा अशरोग होता दहै, अथात्‌ नामि मजो मांस 
कै अङ्कुर निकलते है, वे कोमल, लिबलिबे ओर श्राकार में केँचुए के 
मुख के समान होते ह । ४२ । 


चमंकोल की संप्रापरि 
श्ले 4 ङ ¢  । 
म्यानो गहीत्वा श्लेष्माणं करोत्यशंस्त्वचो बहिः । 
[| [| ^ € -* 
कीलोपमं स्थिरखरं चमेकीलं त॒ तदिदुः।। ४३ ॥ 
जव व्यान वायु दूषित हौकरकफ कभी दूषित्‌ करदेतोहेतो 
त्वचा मेँ कीलके समान मांस के अंकुर “4 हे, उनको चर्म- 
कील कहते हें । वे स्थिर ओर खरदरे होते ह। (कुत आचार्यो 
कामत दहे कि चमकील गृढा के समीप निकलते है, अन्यत्र नहीं 
निकलते ) । ४३ । 
चमंकील के लक्ञण 


वातेन तोदपारुष्यं पित्तादसितवक््रता | 
श्लेष्मणा स्निग्धता चास्य प्रथितस्वं सवणता ।४॥ 


इति श्रीमाघवकरविरचिते माधवनि दानेऽशनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ५॥ 

` वायुके विकार सेजो चमेकील निकलतेदहे, वे कठोर होते दै 
अरर उन्म पीडा होती रै। पित्तके विकारसे जा निकलतेरै 
उनका मुह ङं काला होतादहै। कफके पिकार से जो निकलते 
है, वे चिकने होते ह । उनका आकार गोठ के समान रौर रंादेह 
के समान होता ह । ४: | 


` अभ्निमान्य, अजीणं, विसूचिका, अलसक 
स्रोर विलम्बिकानिदान 
, ` जठराग्नि चार प्रकार की होती है- 
मन्दस्तीदणोऽथ विषमः समश्चेति चतरविंधः 
कफपित्तानिलाधिभ्यात्तत्साम्याजाटरोऽनलः ।। १ ॥ 
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पाचकाग्नि चार प्रकार कीदहोतीदहै- मन्द, तीदं, विषम अर 
सम । कफ की अधिकता से मन्दाग्नि, पित्त की अधिकता से 
तीच्णाग्नि, वायु की अधिकता से विपमागिनि शौर तीनों दोर्षोकी 
समता से समाग्नि होती दै! १। 
विषमादि रग्नि के लक्षण 
घुग जा | | ५ पित्त 
विषमो वातजान्‌ रोगान्‌ तीदणः पित्तनिमित्तजान्‌ । 
(५ = स्‌ | 
करोत्यग्निस्तथा मन्दोविकाराचकफसं भवान्‌ ।॥२॥ 
पाचकाग्नि के विपम होने से वातज रोग, तीण दोनि से 
पित्तज्ञ रोग शओ्यौर मन्द होमे से कफज रोग उत्पन्न होते है । २। 
समाभ्ति आदि के लेण 


समा समाग्नेरशिता मात्रा सम्यणिपव्यते। 
स्वल्पाऽपि नैव मन्दाग्नेविंषमाग्नेस्तु देहिनः ॥३॥ 


-कदाचिःतपच्यते सम्यक्दाचिन्न विपच्यते । 
मात्नाऽतिमााऽप्यशिता सुखं यस्य विपच्यते । 
तीदणएाभ्निरिति तं विदयालसमाग्निः भ्रष्ठ उच्यते ॥४॥ 


समाग्नि होने से उचित माघ्रा मैं किया हुच्ा मोजन टठीक-टीक 
पच जाता है | मन्दाग्नि में थोड़ा भोजन भी नहीं पचता | विष- 
माग्नि मे कमी ठीक पच जाता है ओर कमी नदी पचता) 
` तीच््णाग्नि मे मात्रा से अधिक भी किया हृश्या भोजन सुख से पच 
जाता है । एनम समाग्नि श्रेष्ठ दै । तोदणाग्नि से भस्मक रोग का 
रहण नही करना चाहिए । भस्मक रोग अत्यन्त तीदणाग्नि से 
होता है । २-४ । 


रिप्पणी--भस्तक रोगे कफ के क्षीण होने पर वात का त्रनुगामी 
होकर कुपित हूश्रा पित्त श्रमगनिस्थान पर जाकर तअ्ग्नि-को श्रत्यन्तं तीव्र 
करके खप्रे दूए श्रन्न को बार-बार जल्दौ-जल्दी प्रचादेताहे । अ्रन्नक पव 
जनि पर श्रश्नि स्त श्रादि धतुश्राों को पचाना ( जलाना ) `शुरू-कर 
देती ई, इससे दिन-दिन दुबलता होकर श्रत मै रोगी की मृष्युदहो-जात्ती 
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है । इसमे भोत्रन करने पर शान्ति मिलती दै ग्रौर श्रन्न पच जाने पर 


हती द| यथा- 


“नरे च्ीणएकफे पित्तं कुपितं माख्ताठुगम्‌ । स्वोष्मणा पावकस्थाने 
बरलमग्नेः प्रयच्छति ॥ तदा लन्धोबलो ददं विरुजेत्‌ सानिलीऽनलः । श्रि 
भूय पचत्यन्नं तेच्ए्यादा्यु पुहूम॒ दः ॥ प्क्ाऽननं स॒ ततो घानून्‌ शोणि- 
तादीन' पचत्यपि । ततो दौर्बल्यभातङ्कान्‌ मत्युं चोपानमेननमम्‌ |॥ भुक्तोऽनने 
लमते शान्ति जीर्णमात्रे प्रताम्यति । तट॒कासदट्‌।दमृच्छः स्युव्याधयोऽत्य- 
ग्निसंभवाः ॥ --(च०्चि० स्था० अ १५) 


जीणे रोग के मेद 
आमं विदग्धं विष्टव्धं कफपित्तानिलेखिभिः । 
जीर्णं केचिदिच्छन्ति चतुर्थं रसशेषतः ॥५॥ 
अजीणं पञ्चमं केचिनिदोषं दिनपांकि च । 
वदन्ति षष्ठ चाजीर्णं प्रातं प्रतिवासरम्‌ ॥६॥ 


( अग्निमान्द्य चर अजीणे परस्पर एक दूसरे की उत्पत्ति के 


` कारण दै, अरतग्व इसो भ्रसंग मे जीणे के निदान कहते है । ) 


प्रथक्‌ पृथक्‌ द्‌।पके विकार से तीन प्रकार के अजोणं टोते है 
कफ के विकार से आम, पित्त के विक्रार से विद्ग्ध च्रौर वायु 
के विकार से विष्टव्य अजीणं होता है । कुह आचार्या का मत 
हैकिं भोजन के ठीक न पचने से जो रस चत्ता है, वह 
रसशेष नाम का चोथा अजीणं है । यदि दिनरात में भोजन- 


१. उक्तंहि सुश्रते-““उद्‌गारशुद्धावपि भक्तकांक्ला न जायते हृदूगुख्ता च 
यस्य । रसावशेषेण ठु सप्रतेकं चतुथेमेतस्पवदन््यजौर्यम्‌' ॥ इतिः । 


;.रसशेषत इति रसाय शेषो रखशेषः, प्रकृतिविक्ृतिभावे चवुर्थी, -यथा-- 
-यूपाय दार यूषदार, श्रथवा रसशब्देन रसवानादारोऽभिप्रतो . लद्ण- 
-तया, तेन रसशब्देन रसवानाहारोऽभिघीयते, तस्य॒ शेषोऽप्रिणतिलक्छशो 


रसशेषः इत्ति. जेजटः. । श्रथवा रसे शेषो रसशेषः, आहारजनिते ररे शेष 
-अहारावयवोऽनुप्रविष्टोऽलद्यमाणः चीरे नीरमिव रसशेषः इति गदाधरः । 
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पचे (जौर अरफरा आदि कोई उपद्रव पेटमें न हों) कड्‌ दिन- 
पाकि नाभ का पाँचवाँ अजीणं है । जो अजीणं नित्य 
स्वाभाविक बना रहता हो वह प्राक्त नाम का टा अजीणेहै। 
( इस अजीणं ममी पेटमे कोई उपद्रव नहीं दोता। वामपाश्वं १ 
शयन आदि इसके उपचार ह ) । ५-६। 


अजोणं के निदान 
रत्यम्बुपानाद्विषमाशनाच्च 
संधारणात्छप्नपिपययाच । 
कलेऽपि साप्यं लघु चापि भुक्तः 
मन्नं न पाकं भजते नरस्य ॥ ७॥ 


इष्यांभयकोधपरिप्लुतेन 
लुग्धेन रुग्देन्यनिषपीडितेन । 
ेषयुक्तेन च सेव्यमान- 

॥ मन्नं न सम्यक्परिपाकमेति ॥ = ॥ 
८ मात्रया ऽप्यभ्यवहतं पथ्यं चान्न न जीयंति । 
चिन्ताशोकभयक्रोषदुःखशप्याप्रजागरे; ॥ & ॥ ) 

बहुत पानी पीने से, असमय मे मौजन करने से, अधिक कुसमय 
अथवा स्वल्प मोजन करने से, मलमूत्र आदि का वेग रोकने से, दिन में 
सोने से अथवा रात मे जागने से अजीणं हो जाता है । तव ठीक समय 


पर, अनुक्रूल ओर हल्का भोजन करने से भी वह नहीं पचता । ( श्रव 
मानस दोष से उ्यन्न श्रजीणं के निदान कहते ह ) ईष्यां, भय, कोष, 


१. उक्त हि सुशरुते- “युक्त्वा पादशतं गत्वा बामपाश्चेन संविशेत्‌ । 
शब्दरूपरसस्पशंगन्धाश्च मनसः प्रियान्‌. । ुक्तवानुपसेवेत तेनान्नं सधु 
तिष्ठति ॥*  , | 

२. बहर स्तोकमकल्ते वा भोजनं विषमाशनम्‌ ॥ 
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लोम च्ौर द्वष से तथा पीड़ा ओर दुन से भी भोजन 
ठीक नहो पचता । ७-८। ( चिन्ता, शोक, मय, क्रोध ओर 
दुःख से पीडित होने से तथा शय्या पर पड़े रहने से, अथवा जाग- 
र्ण करने से उचित मात्रा मे किया हृ्ा पथ्य भोजन भी नहीं 
पचतां । € । ) 


प्रामाजीणें के लक्तण 
तत्रामे गुरुतोत्लेदः शोथो गण्डा्तिक्टग ¦| 
उद्गारश्च यथामुक्तमविदग्धः प्रवतंते ॥ १० ॥ 


अ्ममाजीणमे शरीर आर हृदय मारी मालूम होता दहै, उबकाडई 
अती है, गाल आर ओं के गोलक सूज जते दै ओर जसा 
अन्न खाया जातादहै वेसी ही अविद्य ( खद्मपन-रहित ) डकारे 
रती दै । १० 


विदग्धाजीणं के लक्षण 
विद्धे म्रमतरमृच्छः पित्ता विविधा रुजः । 
उद्गारश्च सधूमाम्लः सेदो दाश्च जायते ॥ ११ ॥ 


विद्ग्धाजौर में भ्रम, प्यास, मृच्छ आदि पित्त से होनेवाले 
अनेक प्रकार के उपद्रव होते है। खदरी ओर्‌ घुर्वोहध डकारं आती 
है । पसीना अ ता है ओर जलन होती है ११। 


विष्टन्धाजीणे के लक्षण 
विष्टम्धे शूलमाध्मानं पिपिषा वातवेदनाः । 
मलवाताप्वृत्तिश्च स्तम्भो मोदोऽङ्गपीडनम्‌ ॥ १२ ॥ 


विष्टन्धाजीरं मे शूल आर श्रफरा आदि सब बवातज बेदना्े 
होती है । मल आर श्रपान वायु की रुकावट, शरीर का जकड 
जाना, मृच्छो ओर अंगों मे पीडा, ये लक्तण होते है । १२। 


रसरोषाजीणे के लक्षण 


रसशेषेऽन्नविद्वेषो हदयाशद्धिगौरे । 
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रसरोष अजीणं मे खनते की इच्छा तदी होती, हृदय मे चबरा- 
हट ओर भारीपन रहता है । 
जीणे के उपद्रव 
ूच्छौ प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं भमः । 
उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजोणंतः ।। १३ ॥ 
मृच्छ, भरलापः, वमन, लार का वहना, देह म पीड़ा ओर श्रमः 
ये उपद्रव अजीर्णं मे होते ह, अर अजीणं कौ शअतिधरद्धि होने पर 
ग्रदयु मी हो जाती ह । १३। 
अधिक भोजन करना अनीणे का हेतु दैः - 
अनात्मवन्तः पशुवदभुञ्जते येप्रमाणतः । 
^ जं = रि ¢. 
रोगानीकस्य ते मूलमजोणं प्रप्नुवन्ति हि ।॥ १४॥ 


जो मूखं मनुष्य पश्र की तरह अपरिमित, पेट कोमात्रासे 
बहुत अधिक भोजन, करते ह, उनको विसूचिका आदि अनेक रोगों 
काकारण जीणो जाता हे । ६४। 


अजीणं से होनेवा्ते सोग 
अजीणमामं विष्टभ्धं विदग्धं च यदोरितम्‌ । 
विस्ूभ्यलसको तस्माद्ववेचापि विलम्बिका ॥ १५॥ 


रामः विष्टव्ध ओर विदग्ध, ये तीन प्रकार केजो श्रजीरं उपर 
कह चुके दै, इनसे विसुचो, अलसक ओर विलम्बिका रोग हो 
जाते हं । १५ । 


विषूची शब्द्‌ कीं निरुक्ति 
सू्ीभिखि गत्राणि तुद्‌ संतिषठतेऽनिलः । 
यत्राजोर्योन सा वद्यं धसू चौति निगद्यते ॥ १६ ॥ 
न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः । 
मूढास्तामजितात्मानो लभन्तेऽशनलोडुपाः ॥१७॥ 


७२ माधवनिदान | 


जिस रोग मे अजौणेके कारण वायु कुपित होकर देह भरमें 
सुई कोंचने के समान पीड़ा उतपन्न कर देती है, उसो वय विसूचिका 
कहते है । १६। ( आहार विधि केज्ञाता) विद्धान्‌ व्यक्ति, जो 
नियमानुसार उचितं मात्रा मेँ भोजन करते है, उनको विसूचिका रोग 
नहीं होता । परन्तु मूखे, भोजन के लोमी, इन्द्रियो जिनके बश में नहीं 
हे, उनको यह रोग हो जाता दहै । १७। | 


विसूची रोग के लक्षण 
मछ ऽतिसारो वमथुः पिपासा 
शूलो प्रमोद्े्टनजम्भदाहाः । 
वेवर्यकम्पो हदये रुजश्च 
भवन्ति तस्यां शिरसश्च मेदः ॥१८॥ 


विसूचिका के लज्ण--बेहाशी, बारबार दस्त आना, वमन, 
पिपासा, देह में शूल, शिर म चकर, जाघों मे एेठन, जंभाई, जलन, 
शरीरकेच्ंगोंकारंग बदल जाना, कंपकेपो, हृदय ओर शिरे 
पीड़ा । १८ । 


छरलसक के लक्तर 


कुञ्तिरानद्यतेऽ्यर्थ प्रताम्येत्परिङजति । 

निरुद्धो मारुतश्चैव कुत्तावुपरि धावति । १६ ॥ 

वातवचोनिरोधश्र यस्यात्यर्थं भवेदपि । 

तस्यालसकमाचष्ट तृष्णोदरारो च यस्य तु ॥२०॥ 
अलसक के लक्षण--पेट का अर्यन्त फूलना, मूच्छ, पीड़ा -से 


ˆ श; यदुक्त तन्तरान्तरे--विविधेतरदनामेदरर्वाष्वदेश्ध शकोपतः । सूचीभिरिव 
गाज्ाशि भिनत्तीति विसूचिका; इति । 
२. यदुक्त॒तन्वान्तरे--“प्रयाति नोष्व नाधस्तादाहारो न विपय्यते। 
श्रामाशवैं ऽलसीभूतस्तेन सोऽलसकः स्मृतः | 


अरग्निमान्द्यादि के निदान ७३ 


चिल्लाना, अपानवायु रुकने से कुति का ऊपर को उठ जाना, मल; 
मूत्र, अपानवायु तथा उद्गारो की अत्यन्त रकावट । १६।२०। 
रिप्यणी--्रन्य च्राचार्यं अलमक के सम्नन्धमेै कहने हैकिश्त्राहारन 
उपर जाता है (न वमन) न नीचै उतसनादहै (न दस्त) पचता है) आलसी 
की तरह ग्रामाशवमें दी पड़ा रहताहे। 
विलम्बिका के लक्षण 


दुष्ट व॒ युक्तं कफमारुताभ्यां 
प्रतते नोष्वमधश्च यस्य । 


विलम्बिकां तां भृशदुशिक्रितस्य- 
माचक्तते शाघविदः पराणाः ॥ २१ ॥ 


जिस मनुष्य का खाया हुता न्न कुपित वायु रर कफ के कारण 
दूषित होकर ऊपर ओर नीचे न जा सके, अरथौत्‌ न वमन ह ओरन 
दृश्त होकर नीचे उतरे, उसे प्राचीन च्रायु्वेदशाखज्ञ विलम्बिका रोग 
कहते है । इसका उपाय बहुत कठिन है । २९१ । 
अजोणेजन्य आम के न्य कायं 


यत्रस्थमामं बिर्जेत्तमेव देशं विशेषण विकारजतै, । 
दोषेण येन विततं शरोर तह्नत्षणेरामसमुद्रवेश्च ।॥२२॥ 


वायु द्वारा प्रेरित अस ( आहार का अपक्वरस ) जिस स्थानसें 
स्थित हो जाता है, वहो विशेष पीड़ा उत्पन्न करता है । ओर ( इससे ) 
शरीर मे वातादि जो दोष प्रकुपित होते दै उन लक्षण ( पीडा, दाह, 
भारीपन अदि ) तथा आम से उत्पन्न विकार ( अ्रजीणे, अलसक आदि 
के लक्तण ) प्रकट होते ह ¦ २२। 


[व पी ~ ~ जन स~ न मनन ~न 


१. विलम्बिका श्रौर श्रलसक दोनों रोगौ मे वात ग्रौर कफ की प्रश्ता होती 
हे, दोनों मे श्राहारकान श्रघः त्रौर उरध्वगमन होता श्रौर न पचता है । किन्तु 
मेद्‌ यह हैक श्रलसकमे तीतर पीड़ाश्रादि. ग्रन्य उपद्रवमभी होते ह । यदुक्त 
~ “पीडितं मारुतेनान्नं श्लेष्मणा रुदढमनन्तरा । अ्रलसं क्ोभितं दोपः शत्प्रसेनैव 
संस्थितम्‌ । शलादीन्‌ कुरुते तीाश्छंतीसारवतितान्‌ ।>' 

| १० 





~ ~~ ~~ 


७ माधवनिदान 


विसुची श्नौर अलसक के असाध्य लक्षण 
यः श्याबदन्तौष्टनखोऽल्पसंननो 
(र 
वरम्यादतोऽभ्यन्तरयातनेत्रः । 
€ रि 
क्षामस्वरः सवेविसुक्रसन्धि- 
यौयान्नरः सोऽपुनरागमाय ॥ २३ ॥ 
जिसके दात, ओ ओर नख काले पड़ गये हो, चेतना-शक्ति कम 
हो गई हो, वमन होताहो, ओअँखों की पतिर्यो चद्‌ गहदों (नेत्र 
गदे मधघुस गये) स्वरन्षीणदहा गया दो; हडिडयोंको सम्धियां 


शिथिल हो गई ह, वह विभुचिका चौर अलसक का रोगी नहीं जचना 
| २३ | 


आहार जीण होने के लण्‌ 
उद्वारशुद्धिरुत्साहो वेगोतसर्गो यथोचितः । 
लघुता चुत्पिपासा च जीणहोरस्य लक्षणम्‌ ॥२४॥ 
डकार ठीक शरवे, घुवादेध या खषटरी उकारे न हो, शरीर श्र मन 
म उत्साह हो, मल-मूत्र वेग के साथ शरोर ्ाहार के श्चनुरूप हो, शरीर 


र कोष्ठ हल्का हो, भूख शरोर प्यास लगे, ये लच्तणए भोजन पच जामे 
के ह । २४ । 


विसूचिका के घोर उपद्र 
निद्रानाशोऽरतिः कम्पो मूत्राघातो विसंज्ञता । ` ‡ 
अमी छ पद्रवा घोरा विसूव्यां प्च दारुणाः ॥२५॥ 


निद्रान मावे! मन किसी विषय मे न लगे, कम्प, मूत्राघात (पेशाब 
कारक जाना) च्रोर बेदोशी होये विसूचिका के पाच उपद्रव डे 
भयानक होते है । २५ । [ 
जीणे प्रायः नाहार को विषमता से होता है 


प्रायेणाहाखेषम्यादजीण जायते रणाम्‌ ।` ` 
तन्मूलो रोगसंधातस्तदिनाशाद्विनश्यति ॥।२६॥ 


क्रिभिनिदान ७ 


रायः आहार की विषमता से मनुष्यों ;को अजीणं होता है। 

। ¶। ५-। [क भ भ षतु क 

वह बहत मे रोगो का मूल कारण दै । उसका विनाश हीनं सं उस 
दरार उरपन्न सव रोग नष्ट होते ह । २६। 


। प्रजीणे के सामान्य लक्षण 
ग्लानिगोरवविष्टम्मभृममारुतमूढताः ! 
विबन्धो वा प्रवत्तिवां समान्याजीणलक्षणम्‌ ।२७॥ 


ति श्रीमाधव छरविरचिते माधवनिदानेऽग्निमान्याजीणविसूचिक्रा- 
लसकविलम्बिकानिदान समाप्तम्‌ । ६ । 


देह मे आलस्य च्मौर भारीपन, मल ओर अधोवायु का अवरोभ, 
देह मेँ चक्छर आना, दस्त होना अथवा न होना; ये अजीणं के सामान्य 
लक्षण है । २७। 





करिमिनिदान 


क्रिमिरोगके सेद 


करिमयश्र द्विा प्रोक्ता बाह्यभ्यन्त्रभेदतः । 
बहिमेलकफासृग्िड्‌जन्मभेदाचतुविधाः ॥ १ ॥ 
नामतो विशतिविधा बाह्यास्तत्र मलोद्धवाः । 


, शरीरमेंदो प्रकार के कीडे उत्पन्न होते है--एक बहिमाग मे 
शरोर वृसरे श्मभ्यन्तर माग मे । जन्ममेद्‌ से वे चार भकार केदहोते 
भ क तु 
है--शरीर के ऊपर केमेल से, कफसे, रुधिर से चौर विष्ठासे 
भी ७ ह 

उनका जन््‌ होता है.। नामभेद्‌ सेवे र०प्रकार के हू। इनके नाम 
चरमे करेगे) बाद्यक्रिमि शरीर के उपर के मंल. से उत्पन्न 
सेते (२ 

होति हं । १। 


६ माधवनिदनि 

रिप्पमी--इन २० क्रिमियौ के ग्रतिरिक्त श्रो क्रिमि भीडोते ई, किन्तु 
मे कोई उद्र नहीं करत शौर श्रव्यन्त सूद्ध हेते ई । चरकसंहिता में 
कदा भीदे "हट बल्ब (वेशं ! गिशतिविधाः क्रिमयः नानाविधेन य्रविभागेना्येच 
सटट्जेभ्यः | (च० चिण्स्थाण््र< ७) 


बाह्यं क्रिमियों के लेच्त्ण 
तिलप्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बराश्रयाः ॥ २ ॥ 


बहुपादाश्च सूरदमाश्च युका लिन्लाश्च नामतः ॥ 
दविधा ते कोटप्डिकाकण्डगरडान्‌ प्रकुव॑ते ३ 


- शरीरके सपर्‌ क मैसं से जो कीड़े उत्पन्न होति है उनको 
रीर लीख कहते दहै । वे तिलके बराबर होते दहै, उनका रंग ओर 
अकार्‌ मी तिलके दी समान होता दहै वे कपडो ओर बालों 
स्दतेदं। ज्‌ के कैः पैर होते दै ओर लीख बहुत छदी होती दै 
नामभेद सेयेदो प्रकार के हरु । इनके काटने से खुजली होती दै, 
चकत्ते पड़ जाते है, फु भियां चौर. दाने निकलते दै । २-३ । 


क्रिंमिरोग के निदान 
अजीणभोजी मधुराम्लनित्यो 
द्रवाप्रियः पिष्टगुडोपभोक्ता । 
ग्यायामवजीं चे दिवाशयानो 


विरुद्र॒क्‌ संलमते करिमीस्तु ॥४॥ 


अरजी में.भोजन करने से, नित्य खद यर मीटी चं अधिक 
खाने से, पतली चीजें बहुत खाने से, आदे श्रौर गुड सेवनेहृए 
पुच्या आद्विं अधिक खाने से, किसी प्रकार का व्यायाम न करने-से, 
दिन में सोने से, परस्पर विरुद्ध (जसे एक साथ दूध ओर मदुली 
च्मादि) भोजन करने से, अभ्यन्तर (मीतरी) क्रिभि उत्पन्न 


होते है । ४ । 


क्रिमिनिदान ७७ 
जिन कारणो से केसे क्रिमि उत्पन्न होते ईै-- 
माषपिष्यम्ललवणगुडशाकेः पुरीषजाः । 

# देर ९ 
मरंसमत्स्यगडच्ीरदधिशुक्तं : केफोद्धवाः ॥ ५ ॥ 
विरुढाजीणेशकाथ ; शोणितोत्था भवन्ति हि । 

उद की प्ट से बनी हृद चीजें, खटा, नमक, गुड ओर कल्चा 
हरा ( चने आदि का) साग अधिक खाने से ( पकाशये ) विष्ठां 
कीड़े उत्पन्न हो जते हँ । मांस, मन्ली, गुड, दूध, दही श्रथवा सिर्का 
धिक खानेसे (श्चामाशयमे) कफम कीड़े उत्पन्न हदो जातेष्। 


परस्पर विरद भोजन करने से, अज्ञीणं मे भोजन करने से अथवा चने 
च्रारि काहरा साग अधिक खानि से रुधिर म कीड़े उत्पन्न होते है ।५। 


विवशं धाभ्यन्तर क्रिमि क लक्तर 
ज्परो ता शूलं हृद्रोगः सदनं भ्रमः ॥ ६ ॥ 
भक्तदेषोऽतिसारश्रसंज।तक्रिमिलक्षणम्‌ । 


उवर, विवणेता , शरीर का रंग पीलाया काला हौ जाना), 
प्ामाशय या पक्राशय से पीड़ा होना; हृद्‌ रोग (उबकादई आदि ), अंगों 
में पीडा, चक्र अना, च्ररचि होना; दस्तं अना, ये लक्ञगण भीतर कीड 
उत्पन्न होने पर होते हे । £ । 


कफञज क्रिमि के लक्षण 
कफादामाशये जातां वृद्धाः सपन्ति स्वेतः ॥ ७ ॥ 
पथुत्रप्ननिमाः केचित्केचिद्गरट्पदोपमाः । 
रूढधान्याङ्कराकारास्तनुदीधास्तथाऽएवः ॥ ८ ।, 
शेतास्ताम्राबमासाश्च नामतः सप्तधा तु ते। 
अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा महागदाः ॥ & ॥ 
चुरवो दभेङकुषुमाः सुगन्धास्ते च कवते । 


ऊप माधवसिदान 


हल्ला समास्यक्षवएमविपाकमरोचकम्‌ ।। १० ॥ 
ूच्छाच्छदिञ्वरानाहकाश्य क्षवथुपीनमान्‌ । 


कफ से श्रामाशय मे उत्पन्न कीड़े बदृने पर ऊपर-नीचे सब च्रे 
फैल जाते है । उनमें कोड तो चर्मलता ( ताति ) के समान, कोई केचुष 
के समान, कोई धान के अंकुर के समान, ( परिधि मे ) होरे, (लम्बाई 
मे ) कम रौर अच्यन्त सूम होते है। उनका रंग सफेद या लाल दोता . 
दै । नाममेद्‌ से वे सात प्रकार के होते दै--अन्त्राद, हृदयाद्‌, महागुद, 
चुख, दमकुसुम ओर सुगन्ध ! इन कीङां के उत्पन्न होने पर ये उपद्रव 
होते है -उबकाई आती है, कभी-कभी मूच्छो आ जाती है, वमन श्र 
उवर होता है, पेट पूलता दै, शरीर कृश हो जाता है, के ती है 
अर पीनस हो जाता है । ५-१०। 


रिप्पसी-सामान्य त्रिमियो की क्षंख्या २० होने के विष्ये तो श्चा 
चरक श्रौर सुश्रुत मे कोई मेद्‌ नदीं है; परन्तु सुश्रुत ने कफज ६, पुरीषज ७ श्रौर्‌ 
रक्तन ७ माने है एवम्‌ परस्पर के नामोका मी मेदहै। जसं सश्रुत मे कफज 
क्रिमियो क नाप-दुर्गपुष्पा, महापुष्पा, प्रह्लूना, पिचिरा, पिपीलिका, दाद्णा। 
पुरीषज् के नाम--श्रजवा, विजवा; किप्पा, चिप्पा, गर्रपद, चुरष, विग | 
रक्तज के नाम-केशाद, रोमाद, नाद्‌, दत्ताद्‌, किद्छिसा, कुष्टजा, परिसपं । इनके ' 
सम्बन्ध में अन्य श्राचायं कते कि दोनोमे नाममा का त्र॑तर दै, बास्तवमें 
एक द । परन्तु यह उचित नदीं मालूम देता । वास्तवमें कुक्कतो एक रै श्रौर 
कुह भिन्न है । इसमे को दोप्र नदीं च्राता; कर्पोकि बहुत प्रकारके तो दोनों 
स्वीकार करते है । ङु का चन्वेषण च्माचार्य चरक ने किया, कुं का सुश्रत 
ने । त्रौर कड मेद नहीं द। 


रक्त्ज किमि के लक्षण । 
रक्तवारिशिरास्थानरक्तंजा- जन्तवोऽणवः ॥ ११. 
अपादा वत्तताम्राश्र सोद्यकेचिददशंनाः। ` 
केशादा रोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः । 
षट्‌ ते कुष्टेककमाणः समसोरसमातरः ५ १२ 1 ` 
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सधिर से जो कीड़े उतपन्न होते दै वे रक्तवाहिनी नाडयो मेँ रहते 
है (वड़े होने पर सब तरफ फल जते हैं) । वे बहुत छोटे -ओआंर 
गोल होते है! रंग तवे के समान होता दहे) उनके चैर नहीं 
होते ) कोई-कोई इतने होरे दोते द फि देखे नहीं जा सक्ते। 
नाममेदसेवेद्वः प्रकार के होते है-केशाद, रोमविष्वंस, रोमद्धीप, 
उदुम्बर, सरस आर माता। इन कीडं के उत्पन्न हाने पर कुष्ठ रोग 
हो जाता दै । ११-५२। 

पुरीषज क्रिमि के लक्षण 


पकाशये पुरीषोस्था जायन्तेऽधोषिमपिणः 

प्रवृद्धाः स्युभवेयुश्र ते यदाऽऽमाशयोन्मुखाः ॥ १३॥ 
तदाऽस्योद्गारानिः;खासा षिडगन्धाचुपिधायिनः । 

पृथुवृत्ततनुस्थूलाः श्यावपीतमितासिताः ।॥ १४ ॥ 


ते पञ्च नाम्नः क्रिमयः कफेर्कमकेरुकाः । 
सोघुरादाः सशूलाख्या लेलिहा जनयन्ति हि ॥१५। 


विडभेदशुलविष्टम्भकाश्यंपारुष्यपारड्ताः । 
रोमहपाग्निसदनं गुदकरद्रविमागंगाः ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमा व्वकरविरचिते माधवनिदाने क्रिमिनिदानं 
समाप्तम्‌ ।। ७ ॥ 


पक्राशय मे विष्ठासे कीडे उत्पन्न होते .है रोर विष्टाके साथ 
निकलते रै; किन्तु जब बदु जते है तो ऊपर चदृकर आमाशय 
मे पहूंचते है । तत्र उकार शरोर श्वास कीवायुमे चरष्ठा की सी 
दगन्ध अती है। वे कीडे लम्बे, गोल, पतले, मोटे, नीले, पीक्ञे 
सफेद रौर काले होतेह । नाम.मेद सेये पच प्रकार ॐ होते 
है--शकेरुक, मकेरंक, सोसुराद, सशूल ओर लेलिह । जब ये 
कीडे श्रामाशय में प्ते है तव ये उपद्रव होते है-पतक्ते दस्त 
च्मातेहै, नाभिके नीचे पीड़ा होती है, दस्त साफ़ नही होता, 
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शारीर दुर्बल हो जाता दै, त्चाखूखी ओर कठोर हो जाती है; 
देह पीली पड जाती है, रोमांच होता है, मन्दागिि होती दै, गुदामे 
घुजली-दोती है । १३-१६। 


टिप्पणी--इन सम क्रिपिरोंके नाम कुच निस्थैक श्रौर कुड सार्थक्‌ 
हीते ह 


पाण्डुरोग, कामला, कुम्भकामला ओर 
हलीमकनिदान 
पार्ड्रोग के भेद 


पारडरोगा ¦ स्मृताः पञ्च वातपित्तकपफेख्यः । 
चतुथः सन्निपातेन पञ्चमो भक्षणान्मृदः ॥ १ ॥ 


पारड्तेग पाँच प्रकार का होता है--बात के प्रकोपसे, पित्त के 
प्रकोपसे, कफ के प्रकोपसे, तीनों दोषों के पित होने से न्रौरमिद्री 
खाने से पाण्ड्रोग होता है । १1 


पार्ड्रोग कौ सप्राप्चि 
म्यायाममम्लं लवणानि मय 
मृदं दिवास्वप्नमतीव तीर्णम्‌ । 
निषेवमाणस्य प्रदध्य रक्तं 
दोषास्त्वचं परड्रतां नयन्ति ॥ २॥ 


अधिक व्यायाम करने से, खटाई, नमक ओर खार श्रधिक खाने 
से, मदिरा शअरधिक पीनेसे, मिद्रीखानेसे, दिन मे सोने से, श्रव्यन्त 
तीदेण वस्तु ( राई श्रौर मिचं आदि) अधिक खनि से तोनो ` 
कोष कुपित होकर रुधिर को (खच), रसश्रोर मांसकोभी). 
दूषित करके त्वचा को पारड्वणे कर देते हैँ । २। 
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१, (ग्रवायमम्लंः इति पाठान्तरम्‌ । व्यवायः का र्भ ख्ीसम्भोग है | 


पाण्डुरोग, कामला, इम्भकामला श्रोर हतलीमकनिदान =! 
पाण्डुरोग के पूवेरूष 
त्वक्स्फोटनष्टीवनगात्रसाद- 
 मृद्क्षणपरेक्षणकङ्टशोथाः । 
विमूत्रपीतत्वमथापिपाको 
भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ३ ॥ 


पारुड्रोग होने के पहले ये लक्षण होते हँ -त्वचा फटती हे, थक 
आता, अंगो में पीडाहोतीदै, मिदर खाने को इच्छा होती दहै. श्रंखों 
के नीचे सूजन होती है, मलमूत्र पाला होता दहै, भोजन ठीक नहीं 
पच॑ता, इन लक्षणो से पाण्डराग का आरम्भ सपना चाहिए । ३। 


बातज पाण्डुरोग के लक्षण 


ठडमूत्रनयनादीनां रूचङृष्णारुणाभताः । 
वातपारडवामये तोदकम्पानाहभथमादयः ॥  ॥ 


वातज पाण्डुरोग म॑ स्वचा, मूत्र नार नेत्र जादि रुक्त, कालेया 
ङु लाल हो जाते हैँ ( किन्तु पीलापन अवश्य रहता है ), मल भी ठेसा 
हीहोर्ताहै। देह में पीडा ओर केपकंपी होती है, भ्रम आदि ( भेदन 
च्रोर शूल.ऋदिं ) होते हे ओर पेट फलता हे । ४ । 


पित्तज पाण्डुरोग क लक्तण॒ 


पीतमूवशङ्ज्र त्रो दाहतृष्णाज्वरान्वितः 
भिन्नविटकोऽतिषीताभः पित्तपारडवामयी नरः ॥५॥ 


पित्त के विकार से जिसको पार्डरोग होता है उसके नेतो का श्रौ 
-भर्ल-मुत्रे का रंग पीला होता है, दाह, प्यास आर . ज्वर होता दै । पत्ले 
(फटे से ) दस्त होते हे, रोगी अत्यन्त पीला हो जाता है । ५। 


१९ 


८२ माधवनिंदान 
कफज पास्डुरोग के लच्ण 


कफपरसेकश्वयथुतन्द्रालस्यातिगोखेः । 
पाणडुरोगी कफानच्छुक्लेस्तवदमूत्रनयनाननंः ॥ ६ ॥ ` 


कपःके विकार से जिसे--पारदयेग होता दै उमे कफ बेहत 
निकलता है, देह मँ शोध, तन्द्रा, आलस्य श्रौर भारीपन्‌ टोताद। 
सखचा, मूत्र, नेत्र ओर मुख का रंग सफेद हो जाता है । ६ । 


स्िपातज पार्ड्रोग 
ज्वरारोचक्टल्लापच्छदितष्लाग्लमान्वितः । 
पाणडुरोगी त्रिमिदोषस्त्यायः स्ीणो हतेन्द्रियः ७. 


ज्र. अर्चि, उकारे, वमन, प्यास) अनायासं थक्रोवर, 
ल्ीरता आर इन्द्रिया को शक्ति कामिनाश ये उपद्रव हां। तनं 
दषोँ१ के प्रकोपसे पाण्डरोण हा हो -ता रोग असाध्य सममना 
चाहिए । बुद्धिमान्‌ वेद्य उस रोगी की चिकित्सानकरे।७)। 


. मृत्तिकाजनित पार्ड्रोग की संप्राप 
मृत्तिकादनशीलस्य कुप्यत्यन्यतमो मलः । 
कृषाया मारतं पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोपयेन्मृद्रसादीश्र रोच्याटङग च रूक्षयेत्‌ । 
पूरयत्यविपक्वैव स्रोतांसि निरुणद्धयपि ॥ ६ ॥ 
इन्द्रियाणां बलं हत्वा तेजोवीर्योजसी तथा । 
पारड्रोगं करोत्याशु बलव्णाग्निनाशनम्‌ ॥ 


मिदर खानेका सभाव जिसे पड़ जाता है उसके तीनों दोषो मे 
से कोई दोष कुपित हो जाता है। जेसे कसेली मिदर खाने से 
वायु कुपित होताहैः खारी मिष्ट खाने से. पित्त नौर जिसमें मधुर 


१. उक्त हि चरके--“सवान्नसविनः सरवै दुष्टा दोपाक्िदोषजम्‌। 
तरि्लिमं प्रकुरनिति प्राण्दुरोगं सुदुःसहम्‌; इति ! 
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रस अधिक होता ३, उस मिदर केखाने से कफ कुपित दोताद्‌। 
मिह मे रक्त गुण होता दै, इसलिए वह खाये हुए अन्न को ओर 
रस स्धिर आदि धातुर्न को र्त्त कर देती है । भोजन ठीक नदी 
पचता, इसलिर्‌ अपक्व रस, रसवाहिनी नाद्िशरां म जाकर, स्क 
जाता है । च्रोर इन्ध्ियों का वल नष्ट करके तेज ( छान्तिया ष्मा); 
वीयं श्रौर शओ्रज, (सव धातुं का सार) शक्तिका विनाशे करतादं। 
तव वल, वणो दयार जठराग्नि को स्ट करनेवाले परारड्ुरोग करंशोन्र 
उत्पत्ति हो जाती दै । ८-१८। 


मृत्तिकाजनित पाण्डुरोग के लक्षण 


शनाल्तिङ्टगण्डथः शनपान्नामिमेहनः 
क्रिमिकेष्ठोऽतीसार्येत मलं सांसृकफान्वितम्‌ ॥११॥ 


किसी प्रकारका भी पाण्डुरोग होने पर जव कोष्ठ मे कीड्‌ पदा 
हो जाते ह तब ये लक्षणः प्रकट होते दै । आंखों के नीचे, भाद, गाल 
नाभि, क्चिग श्मौर पैरो मँ सूजन हो जाती है । रुधिर च्रोर कफ मिला 
हृश्रा दस्त होता है । १९। 


रिप्पणी--यद नजजट व्याचा्यः का मतद) ञ्जन्य राच्या के मत 
से ये लक्तण मृ्तिकाजनित प्राण्ुरोत के दं, कर्थोकि यह श्लोक मृत्तिका 
तनित पारडुगेग की संप्रा्नि के ग्रनन्तर पटा गया है। 

श्राचार्यं विदेह ने मृत्तिकाभन्तणजन्य पार्डुरोग के ये लन्लण कहे ह--तन्द्रा; 
त्रालस्य, श्वास, काम, शोप (शगीरका सूष्व जाना); चवासीर, श्रनि, 
पै, मुख श्रौर द्वाथो पर सूनः दुत्रलापन श्रौर मन्दानिि। 


असाध्य पाण्डुरोग के लच्ण 


पाणडरोगरिचरोतपन्नः खरीभूतो न सिध्यति । 
कालप्रकषच्छूनानां यो वा पीतानि पश्यति ॥१२॥ 


१. ग्रोन: सवघातुतारभूतं हृदयस्यमिति पराशरः । 

२. दिदे्ट.ने ~ मिद्धी खनि से उत्पन्न पाण्डुरोग , क लकच्ण इस प्रकारके 
ह~ मृद्ध णाद्‌ , भवेत्पारडुस्तन्द्रालस्यनिपीटितः । सङ्वासकासशोषाश 
खाद्‌ारुचिसमन्वितः । शूलपादाननकरः कूशाङ्धः कृशपावकः ॥ ›' 


बद्ाल्पविट्‌ सहरितं सकफं योऽतिसायते 1 
दानः शेतातिदिग्धाङ्गश्छदिमृच्छीतृडदिंतः ।१३॥ 
स नास्त्यसृकक्तयाद्यश्च पाण्डुः श्वेतत्वमाप्नुयात्‌ । 
पाणडुदन्तनखो यस्तु पाण्डुनेत्रश्च यो भवेत्‌ । 
पारडुसंघातदरशी च पाणडुरोगी विनश्यति ॥१४॥ 
अन्तेषु शनं परिदीणमध्यं 
म्लानं तथाऽन्तेषु च मध्यशुनमू । 
गुदे च शेफस्यथ मुष्कयोश्च 
शुनं प्रताम्यन्तमसंज्ञकस्यम्‌ ॥ 
विवजंयेत्पाणड़किनं यशोऽ्धीं 
तथाऽतिसारज्बरपीडितं च ॥ १५ ॥ 


पार्ड्रोग पुराना होने पर सव धातु जब रुक्तो जावीदैतत 
रोग असाध्य हो जाता है । उपर कटे हए अंगों मे जब शोथ हो जाय 
शरोर रोगी सब वस्तु्मो की पीले रगकी देखने लगे तव चाहे रोग 
शीघ्रहीक्यों नहता हो चसे मी असीध्य समना चाहिष्‌। 
दस्त वेँधा हुमा, (कठिन) थोडा, हरा च्मोर कफ मिलता हरा होता हो तो 
भी श्रसाध्य लक्षण है । रोगी शिथिल हो गया हो, देह कु श्वेत 
हो गहे हो, वमन, मृच्छो जर प्यास अधिक. हो.तो .भ्री,श्स्ना्य 
समना चाहिए । रुधिर के ्षीणए हो जाने से जिस, पारड्रोगीं की 
देह में कुलं श्वेतता आ गहै हो वह मीं रोगी नदी ` कतैताः। 
जिसके दति, नख श्रोर नेत्र पीले हो गये हों, सब. बस्तर को 
पीली देखता हो, उस पाण्डुरोगी की मृघ्यु हो जातीं है) बाहु, 
जषाश्रौरशिर मशो होगयाहो श्रौर देह का `मध्येभाम-दुकंल 
हो, चर्थवां देह के मध्यभाग म शोथदहो, ` सिर, जंघा श्र बाहु भे 
दुबलता हौ तो भी रोग असाध्य समभना चादि गुदा, -्िग, 


पाण्डुरोग, कामला, कुम्भकामला रोर हलीमक्रनिदान ८५ 
ंडकोष मे शोधहो, बेहोशी हो जतीहो, उस समय रोगी सुं 
उरं `ओरौरं अतिसार हो वहमी असाध्य है। यश चाहनेवाले 
चिकित्सक को उपर कटे हर्‌ साध्य लक्षणों से युक्तं पार्ड्रोगी 
की चिकित्सान करनी चादिए। ९२-१५। 


कामला के लक्षण 


पाणडुरोगी तु योऽत्यर्थं पित्तलानि निषेवते । 

तस्य पित्तमसृदरमासं दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥१६॥। 
हाखिद्रने्रः स भृशं हारिद्रवङ्नखाननः । 
रक्तपीतशङ्रन्मूत्रो मेकवणां हतेन्द्रियः ॥ १७ ॥ 
दाहानिपाकदौबल्यसदनारुचिकरषितः । 

कामला बहूपित्तेषा कोष्ठशाखाश्रया मता ॥ १८॥ 


जो पाण्डुरोगी पित्त बदानेवाली वस्तुश्मौ का अधिक सेवन करतां 
डैः उ्तका पित्तदोष रुधिर ओर मांस को दूषित करके कामलारोग 
उत्पन्न कर देता है। उसके नेत्र, त्वचा, नख च्रर मुख हल्दी के 
समान पीले दो उतेह । मलमूत्र लाल श्मौर पीला मिला हु 
तादे, रोगी मेदक के समान पील्लाहो जाता है, तब्रये उपद्रव 
होति है इन्ियों कौ शक्ति नष्ट हो जाती है दाह, अन्न कान 
पचना, दुर्बलता, देह म पीड़ा ओर अरुचि होती है । यह कामला- 
सेग पित्त कौ अधिकतासे होता है। इसका स्थान कोष्ठ श्रौर 
रुधिर आदि धातुर है, त्तः यह्‌ रोग कोष्टाश्रय श्रौर शाखाश्रय 
मेदसेदो प्रकार काहे १६-१८) 


दिप्पणी--स्वर्तत्र भौ कामलारोग होता दहै ।. पित्त बहुनिवाले 
पदार्थो का श्रधिक स्वन करने स (पारद्ुरोग- न हमे प्रमी) कामला 
गोग. हो जाता है! “भवेत्‌ मित्तोल्बणस्य.सौ पाणडुरोगादृतेऽपि चबा 
निण्स्था°्श्म० २६३। 


८६ माधवनिदरान 


कुम्भकामला के लक्षण 


कालान्तरात्‌ खरीभूता कष्य स्यात्ुम्भकामला । 


 कोष्ठाश्रय कामलारोग बहुत दिनो तक वना रहने पर 
तथा धातुन्रों के रूत्त हो जाने पर कष्साध्य हो जातां दै, 
से कुम्भकामला कटते है । करम्भः कोष्ठ क्रा नाम है ओर 
कोष्ठ इस रोगका स्थान रै, इसलिम इस राग का नाम कुम्भ- 
कामला दै | 


्मसाध्य कामला क लक्षण 


कृष्एपीतशत्रन्मूत्रो भृशं शूनश्च मानवः ॥ १६ ॥ 
सरक्ताक्तिमुखच्यर्दिविरमू्रो यश्च ताम्यति । 
दाहारुचितृडानाहतन्द्रामोहसमन्वितः ॥ २० ॥ 
नष्टाग्निसंजञः सिप्रं हि कामलावान्विपदयते । 


जिस कामलारोगी का मलमूत्र काला च्मौर पीला मिलाहुश्रा 
होता हय, अंगों मे शोथ. हो गयाहो, मुख ओर नेत्र लाल हो गये 
हो, वमन ओर मलमूत्र का रंग भी लाल हो, रोगी बेहोश दो 
जातादही तो उसे असाध्य समना चाहिर। दाह, अरुचि श्रौर 
प्यास धिक दहो, पेट फएूलता हो, हर वक्त नींद सी लगी रहती दो, 
मोह होता हो, जठराग्नि च्मौर चेतना नष्ट हो गई हो, वहं 
भी रोगी. असाध्य होता है। शीघ्र दी उसकी घ्रत्यु हो जाती 
है।१ €-२० । 

असाध्य कुम्भकामला के लक्ण 


चय रोचकहल्लासज्वरङ्कमनिपीडितः ॥ २१ ॥ 
-नश्यति श्रासकासारतो विडभेदी कुम्भकामली । 


` वमने, अरुचि, .उवकाई, उवर, अनायांस थकावट, श्वास, खोसी 
श्रोर ~ दस्त जिसे श्राते दों वह कुम्भकामला का रोगी असाध्य 


होता है । २१। 


रक्तपित्तनिदान 1 
हलीमकं के लक्तण 
यदा तु पाणडबोव॑णेः स्यादरितः श्यावपोतंकः २२॥ 
बलोतसादक्षयस्तन्द्रा मन्दाग्नित्वं मदज्वरः । 
हीष्वहर्षोऽङ्गमदश्च दाहस्तृष्णाऽरुचिभेमः। 
हलीमकं तदा तस्य पिय्यादनिलपित्ततः ॥ २३ ॥ 


९ति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने पारड्रोगकामला- 
कुम्भकामलाहलीमकनिदानं समाप्तम्‌ ।। ८ ॥ 

जब पाण्डुरोगी के देह का रंग हरा (शाकके प्तेकासा), 
नीलायापीलाहो गया हो, बल अमर उत्साह नष्ट हो गयाहो 
तन्द्रा ( हर वक्त नीद्-सी लगी रहती हो); मन्दाग्नि श्रौर मन्द 
उवर हो, सी-प्रसंग कोडच्छा न होती हो, अंगोंमे पीडा, दाहः 
त्यास, अरुचि ओ्रौरभ्रमहोतो उसे हलीमकं रोग समभना चाहिए ! 
यह वात अर पित्त के प्रकोप से होता है। २२-२३। - 


रक्रपित्तनिद।न 

धमेभ्यायामशोकाष्वभ्यवायेरातसेषितैः । 
तीदणोष्णत्तारलवणेरम्लेः कटुभिरेव च ॥ १.॥ 

संप्राप्ति | 
पित्तं विदग्धंस्वयुएविदहत्याश्च शोणितम्‌ । 
ततः प्रवतेते रक्तमूर््वं चधो हिधाऽपिवा ॥२॥ 
उर्ध्वं नापाक्तिकणस्येर्मेढयोनिगुदेरधः । 
कुपितं रोमह्पेश्च समस्तेस्तस्पवतते ॥ ३ ॥ 


धूप मे बहुत रहने से, अधिक व्यायाम अथवा परित्रम करने से 
अधिक शोक करने से, अधिक मागं चलने से, बहुत मेथुन करनेसे 
तीदण पदाथ ( मिच आदि ) बहुत खनेसे, आग तापसे से; सार, 


यप माधवनिदान 


नमक, खटाई ओर लाल मिचं बहुत खाने से पित्त कुपित हो जाता 
है शरोर वेह श्रपने गुणों ( तीदण आदि गुणो) के कारण रूभिर्‌ 
कोमीशीघ्रही कुपित करदेता है। तव वेह रक्तओर पित्त ऊपर 
या नीचे के मार्गों से निकलने लगता दै। ऊपर के मागै नार, 
अखि, कान रौर मुंह तथा नोचे के मागं पुरुषों ऊ लिंग श्रौर गुदा, 
सियो की योनि श्रीर गुदा से निकलता है। पित्तका श्रधिकं 
प्रकोप होने से रोमङकूपो से भी रुधिर निकलने लगता है । .इससौग 
को रक्तपित्त कहते है ¦ १-३। | 


रक्तपित्त के पूवैरूप 
सदनं शीतकामितं करटधूमायनं वमिः । 
-लोहगन्धिश्च निःश्वासो भवत्यस्मिन्‌ भविष्यति ।४॥ 


क 


इस रोग के उत्पन्न होने के पटले ये लक्षण प्रकट होते ै-- 
अंगों म पीड़ाहोती दै, ठंढी चीजें खाने श्रौर ठंडक में रहने की 
इच्छा होती है, गले म दुर्भरा सा मालूम देता हे, ओर वमन 
होती है, लोह को तपाने के समय जैसी गन्ध होती है वैसी गन्ध रोमी 
के श्वास में श्राती हे । ये रक्तपित्त के पूर्वरूप है । ४। 


कफ़ज रक्तपित्त के लक्षण 


सान्द्रं सपारडुपस्नेरं पिच्छिलं च कफान्वितम्‌ । 
गाढा, चिकना, पाण्डुवण ( सफेद्‌ ओर पला मिला श्रौ ), 
पिच्छिल आर कफयुक्तं रुधिर निकलता हौ तो कफज रक्तपित्त 
समना चाहिए । 
वातज रक्तपित्त के लक्षण 
श्यावारुणं सफेनं च तनु" रुक्तं च वातिकम्‌ ॥५॥ 


नीले रंग का श्रथवा अरुण ( हल्का लाल) रंग. का, फेन 
सितः पतला, श्रौर रुक्त रुधिर निकलता हो तो बातज्न रक्तपित्त 
प््ना चाहिए । ५) 


रक्तपित्तनिदान ८६ 
| पैत्तिकं रक्तपित्त क ल्तश 
रङ्ृपितिं कृषायामं कृष्णं  गोमूतरसंनिभम्‌ । 
गरैचकागारधूमांममञ्जनाभं च पेत्तिकय्‌ ॥ ६ ॥ 
संपृष्टलिङ्क संसगान्रिलिङ्गं सानिपातिकम्‌ । 
र्धिर वटादि क्वाथ के समान रंगका हो श्रथवा कोयले क 
समान काला हो, गोमूत्र के समान अथवा चिकना चीर काला हो; 
घरके धुरे के समान अथवा अ्रंजन ८ सुसमा) के समान होतो 
पित्तज रक्तपित्त समभना चाहिपर्‌ । यदि द्‌। दोषो के लन्नण॒ मिलते 
होतो दन्द्रज आर तीनो दोषो के लच्तण मिलते हों तो सान्निपातिक 
रक्तपित्त जानना च।हिर्‌ | & | 
संसगोविशेष से मागेभेद 
उ्वंगं कफपंसृष्टमधोगं पवनानुगम्‌ । 
द्विमा्गं कफ्वाताभ्याञभाम्यामनुवतेते ॥ ७ ॥ 


` इस रोग की उत्पत्ति का प्रधान कारण पित्तदोषका विकार है। 
पित्तके साथ जव कफः का संसग होता दै तव ंहू-नाक अदि 
ऊपर के मार्गो से रुधिर निकलता है । यदि पित्तकेसाथवायुका 
ज 1 , [अ र (7 | 
संसग होता है तो अधोभाग अथात्‌ लिंग श्रो गादा ( खियोकी 
योनि श्रौर गुदा ) से रुधिर निकलता है । ` यदि पित्तके स\थ कफः 
श्रोर वायु दोनोंका संसगहोताहैतो उपर ओर नीचे के सब मार्गों 
से रुधिर निकलता हे । ७ 
साध्यासाभ्य बिचार 

उर्ध्व साध्यमधो. याप्यमसाध्यं युगपद्गतम्‌ । 

~ नाक-कान आदि उपर के्मार्गा से रुधिर निकन्तादहोतौ रोग 
श च , ष 

सोभ्य, गुदा रादि अधोमागं से निकलता हो तो याप्य आर ऊपर 
नीचे सव्र मार्गो से निकलतादहो तो साध्य समना चाहिर | 

साध्य रक्तपित्त के लक्षण 


एकमार्म बलवतो नातिवेगं नबोयितम्‌ ॥ ८ ॥ 
९५ 


&० माधवनिदान 


रक्रपित्तं पुखे कले साध्यं स्यान्निरुपद्रषम्‌ । 


रोगी वलव्रन्‌ हो, रोग थोडे दिनों काद, रधिर मुह-नाकं 
सादि उपरकेए्कदही माग मे निकलतादहो; रुधिर्‌ कावेग-ऋअधिर्फ 
न हो, शिशिर अथवा हेमन्तऋतु ष्टो; १९ वें श्लोकर्मे कटे हुए 
दुबलता आदि उपद्रवन्‌ होतो रोग साध्य समना चाहिए ।र। ` 
` धिप्पणी~-एक दोप्रानग श्रौर शल्य लक्तणयुक्त हो तभी एक. मागं 
ग्रानेवाला साध्यदै। परन्तु दो दरोषानुग ओर बहून लक्णयुक्त एक मार्गं 
सेच्राते पर भीसाध्प नदन दै। श्रघ्ोतागामी रक्तपित्त एक दोपानुग ग्रौर 
म्रल्प लद्धण॒ुक्त हन प्रर मोयाप्य दै श्रौ जव च्रधोगापमौ रक्तपित्त 
बहुत उद्र युक्त पृगनाहो तथात्रिदोप्रमभी हतो श्रमाध्यदै। 
दोषयेद्र से साध्यासाध्य विचर 


एकदोषानुगं माध्यं द्विदोषं याप्यसुच्यते ॥ & ॥ 
यत्त्रिदोषमसाध्यं स्यान्मन्दाग्नेरतिवेगवत्‌ । 
व्याधिभिः त्तोणदेहस्य वृद्धस्यानश्नतश्च यत्‌ ॥१०॥ 


एक दोष की छधिकतां से रोग साध्य, दौ दोषों की अधिकता से 
याप्य ओर तीनों दोषों कौ अधिकता से श्रसाध्य होता हे । 
यदि रोगी की जठराग्नि मन्द्‌ हो गड हो, रुधिर अच्यन्त वेगसे 
निकतता हा, व्याधियों के कारण शरीर त्षीणदहो गयादहो, रोगी 
वद्ध हा ओर भोजन न करता हो तो भी असाध्य समना 
चाएहूए् | €-१५ 


रक्तपिन्त के उपद्रव 
दोबल्यश्वासकासन्बरवमथुमदाः पाणड़तादाहम्‌च्ौः 
भुक्ते घोरो बिदाहस्तवधृतिरपि सदा हयतुल्या च पीडा । 
तृष्णा कोष्ठस्य मेदः शिरसि च तपनं पूतिनिष्ठीवनतवं 
भक्तद्ेषाविपाको विङृतिरपि भवेद्रक्तपित्तोपसगः ११ 


शरीर दुबल हा जाता हो, श्वास, खोस ओर उबर आता हो, तो 
उबका३े अती हो, ( धतूरे का फल खाने के समान ) नशा बना रहता 
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हो, पाड ( देह का रंग कद्ध पीला चौर सफेद हो जाना), दाह ओर 
मृच्छ होती हो, भोजन ॐ वाद दाह बहत बद्‌ जाता हो, घपरराहट 
होतो ह्ये, हृदय मेँ अत्यन्त पीड़ा निरन्तर होत हो, प्यास, पतक्ते दस्त, 
सिर मे जलन, शूक म॑ दुर्गन्ध चती हो, मोजन में अर्चि रती टोः 
स्वाय हृच्या अन्न पचता नहीं हो, ये रक्तपित्त के उपद्रव दै उसमें रक्त 
विकृत वं का निकलता है । ११ 


असाध्य रक्तपित्त के लक्षण 

मांसप्रत्तालनाभ ङुथितमिव च यकदंमाम्भोनिमंवा, 
पेदःपूयासकल्पं यञ्कदिव यदि वा पकरजम्बूफलाभम्‌ । 
यत्कृष्णं यत्च नीलं भृशमतिकुएपं यत्र चोक्त विकारा 
स्तदर्ज्यं रक्तपित्तं सुरपतिधनुषा यच तल्यं पिभाति१२ 
येन चोपहतो रक्त रक्तपित्तेन मानवः । 

पश्येद्रश्यं पियचापि यचासाध्यमपंशयम्‌ ॥ १३ ॥ 
लोदितं बद॑येयस्तु बहुशो लोहितेक्षणः 
लोहितोद्रारदशीं च भ्रियते रक्तपेत्तिकः ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने रक्तपित्तनिदानं ससाप्रम्‌ ॥ ९ ॥ 


मांस के धोत्रन के समान विकृत रुधिर निकले ओर उसमें सङ 
जनेकी सी दुर्गन्ध मो श्राव, रक्त कीचड़ मिले हूर पानी के समान 
हो, मेद अथवा पीव मिला हृश्मा रुधिर निकले, यछत्‌केस्गका 
अथवा पके हए जामुन के रंग का रुधिर निकले, अंजन (सरमा) के 
समान अत्यन्त काला अथवा अत्यन्त नीला, गुर्द. की गन्ध कै समानः 
दुर्न्थवाला रुधिर निकले अथवा इन्द्र-धनुष के समान अनेक रङ्ग 
का रुधिर निकले श्रोर उपर कहे हुए दुबेलता श्रादि उपद्रव भीः 
तो असाध्य रक्तपित्त समना चाष्टिए । रक्तपिक्तके रोगी को यदिः 
स्र पदार्थ रक्तवणौ दीखते हो, आकाश भी रक्तबणं जान. पडता हो 
ते तिस्न्देह - वह -रोगी श्रसाध्य है। जिसकी ओखं लल दो, जो. 


€२ साधवनिदास 


बार-बार स्थिर कां वमन करतादहो च्मौर जिसकी डकार क साथ 
रुधिर निकलता हो वह रोगी वच नदीं सकता । १२---१४। 

रिप्पसी--कई आचाय “पश्येदृदश्यं वियत्चापिः इस प्रद का च्र्भ 
ट्य परदथा तथा त्रकाश को नदीं देग्बताः है रीर कड, आकाशकोमी 
मान्तात्‌ देना, वड द्ममाध्यहै, एेमाकमतेर | 


[मम 


राजय्मत्ततच्तीएनिदान 
राजयक्ष्मा के निदान 


वेगरोधात्‌ स्षयस्विव साहसाद्विषमाशनात्‌ । 
त्रिदोषो जायते यद्मा गदो हेतुचतुष्टयात्‌ ॥ १ ॥ 


मलमूत्र ओर अधोवायु के वेग रकनेसे, घाठुर््रो के न्ीण होने 
से, साहस के काम ( बलवान्‌ के साथ मल्लयुद्ध चादि) शओरौर विषम 
भोजन करने से, इन्‌ चार कारणो से तीनो दोष कुपित होकर 
यदमारोग उतपन्न करते ह । १ । | (निं 


राजयद््मा कौ संप्राप 
कफप्रधानेदोषस्तु रुदेषु रसवतम॑सु । 
अतिभ्यवायिनो वाऽपि त्तीणे रेतस्यनन्तराः । 
चीयन्ते धातवः स्वे ततः शुष्यति मानवः ॥ २ ॥ 


कफप्रधान दोषों फेकोप से रसवाहिनी नाड्यिों कामार्मं स्क 
जाता है । इससे सभी धातुः ( पोषक पदार्थो के अभाव से ) क्षीण 
हो जाती हें । तब मनुध्य सूख जात! है । इसे अनुलोमक्तय कहते है । 
अथवा अति मेथुनसे वीयेक्तीण हो .जाने के वाद्‌ ` पूर्ववर्ती सब 
धातुर्णे. त्षीण हो जाती है, तव मनुष्य सूख जाता है । यद. प्रतिललोम- 
क्षय है । २। क 
 स्प्पिणी--प्सवहिनियो के सकते से यस्थ रस वहीं उर्हरा त्राः 
क्किति होकर मुव द्वारा निकलत। है, श्र्थात्‌ मागं स्कने-से दृ्यस्थ रस. 
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बिदग्ध दो जाता है! वद्‌ पिच्छिल, दुन्धित, हरित; पौत प्रा मफेद्‌ रगवाला 
होकर वसी के वेग फ साथ मुण्व मे निकलता है! इमी कारण रस 
ध्रातु क क्षीण होने पर, पोषण काश्रमाव दनि ने रक्तं श्रटि धातुए- भी 
तीण होने लगती ई । वहं श्रनुत्लोम शय दै । श्रत मेधरुनये वार्यं क्षीण होकर 
वायु कुपित दती है ग्रौर वह कुपित वायु पास की धातु मजाको मुखातो है। 
इसके बाद दूसरी धातुर, एक ॐ नूर्वने पर पाम की पूवी दीह । जसे 
गर्म लोहे के गेले को प्रध्वी प्रर रने मे समीप की गौली मूमि भी प्ख जती 
है | इद्त प्रकार दो मागमे क्य दोता दै] 


राजयक्ष्मा के पूवेरूप 
शरासाङ्गमदंकफसंसवतालुशोष- 
वम्यभिनिसादमदषीनसकासनिद्राः । 
शोषे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः 
शलेक्णो भवति मांसपरो रिरंघुः ॥३॥ 
स्वप्नेषु काकशकशल्नकिनीलकण्ड 
गृभरास्तथैव कपयः ऊकलापकाश्च । 
तं वाहयन्ति स नदीपिंजलाश्च पश्ये- 
चछुष्कास्तरून्पवनधूमदवादितांश्च ' ॥४। 


यद्मारोग उत्पन्न हाने क पूवं ये लक्ञण प्रकट होते दै--श्वास 


= ~~ = ~ न व न 


१, शरीर म सात धातुषु हई-स्स, रुधिर, मांस, मेः, श्रस्थि मजा 
वीयं | वेइसीक्रपसे बनती । 

२. चकारात॒णकेशनि प्रततादयो द्रष्टव्याः । यदुक्त चरके-- “पूर्वरूपं प्रति- 
श्यायो दौर्बल्यं दोषदशनम्‌ । आअदोषेष्वपि मविषु काप्रे बीमस्सद्शनम्‌ । ` 
घृरित्वमश्नतश्चापि बलमां्षपरिक्षयः । खीमद्यमांसप्रियता प्रियता चाव. 
गुश्ठने ॥ मक्तिकाघुणुकेशानां दृणानां पतनानि च । प्रायोऽन्नपाने, केशानां 
नखानां चातिवधनम्‌ ॥ पतत्त्रिभिः पङ्क श्च श्वापदेश्वायिधर्षणम्‌ ¡ तत्र 
श्वापदाः व्याघ्रादयः । स्वप्ने केशास्थिराशीनां मरमनश्चाधिरोदणम्‌ ॥. जलाशयानां 


शेलानां वनानां ज्योतिष्रानपि । शुष्कां स्तोवमासानां पतता चपि दशनम्‌ \ 
प्रा्रपं बहुरूपस्य तञ्ज्ं यं राजयकदमणः | 
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गोका टूना, खोस के साथ कफ धृकना, तालु का सुखनाः 
वमन, मन्दाग्नि, मद्‌ (नशा सा चढा रहना), जुकाम, खासीं 
श्रीर नीदं कायधिक आता | रोगी की श्यं सपदद जाती ई, 
पांस खमे ओर सखी-प्रसेग करने की इन्दा होती है । वह सखप्न 
मे अपने को कौर तोता, शल्लैकौ (सादी) नीलकंठ ( मयूर ) 
गिद्ध, चन्दर ओर भिरगिट पर वेठकर जाता दृश्या देखता हं । नदियों 
सुखी इई ओर ब्रृत्त सूखेहण, आंधी से गिरे हृषः धृरणं से भुललसे 
हए अथवा अग से जले हए देखता दै । ३-४। 

िप्पणी--त्रन्य श्राचार्या ने पूवरूपमे कुदं चि शरधिक भी व्रतलापरे 
है । जेसे-शरीर का विक्त दीखना, मद्य-मांस ओर शंगार मे रुचि, भोजन 
मे मक्खी, तिनका, धुन, बाल श्रादि का निकलना, बाल श्रौर नाखून 
का श्रथिके बहूना, स्वप्न मेँ बाल, दृ श्रौर राख के देर पर चुना, बाघ 
श्रादि द्वारा विचना ग्रादि। 


| राजयक्ष्मा के मुख्य तीन लक्तग 
अंसपाश्वौमितापश्च संतापः करपादयोः । 
ज्वरः सबाङ्गगश्चेति लक्षणं राजयद्मणः ॥ ५ ॥ 


कन्थो शरोर पसलियों मे पीडा, हाथों चौर पवां मे जलन अर 
सव अंगों में उर, ये तीन मुख्य लक्षण राजयद्मा के ह । ५। 


राजयक्ष्मा के छः लक्ष्ण 
( भक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कसः शोणितदशंनम्‌ । 
स्वरभेदश्च जायेत षडरूपं राजयद्मणि ॥ ) 


( सुश्रत मये ह्यः लत्तण युख्य बताये गये दहै-मोजन से देष, 
ज्र, सवास, खासी, खोँसने पर रुधिर का निकलना ओर स्वरभंग, 
ये इः रूप राजयद्माके दं ।) > 


दोषभेद से राजयक्ष्मा के ११ लक्षण | 
सख्ररभेदोऽनिलाच्छूलं संकोचश्रासपाश्वयोः । ` ` - 
ज्वरो दारो ऽतिसारश्च पिताद्रक्तस्य चागमः ॥ ६ ॥ 
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शिरसः परिपणंत्वमभक्तच्छन्द एव च ।. =. - 
कासः कंरटस्य चोद्ष्वंसो विज्ञेयः कफकोपतः ॥७॥ 


तरिदोषज्ञ राजयच्मा के भ्यारह लक्षणो मं से यदि वायु का 
प्रकोप अधिक रोता है तो स्वरभंग, कन्धों आर पसलिर्यो- मे संकोच 
चरर पीड़ा, मे तीन लक्षण होते दै । पित्त की उल्वणता होती दै 
तो ज्वर, देह म जलन, पतले दस्त ओर खोसी में रुधिर, ये चार 
लक्तण होते है । कफ का प्रकोप अधिक होनेसे सिर मं भारीपन, 
भोजन में अरुचि, खोसी ओर गला बंठं जाना, ये चार्‌ लक्षण 
हते हे । ६--9 । 


राजयक्ष्मा के शरसाध्य लक्तण 


एकादशभिरेभिषां षडभिवांऽपि समन्वितम्‌ । 
कासातीसारपा्पातिस्वरभेदारुचिज्वरेः ॥ = ॥ 
त्रिभिर्वा पीडितं लिङ्गः कासश्वासासुगामयेः । ` 
जह्याच्ोषादितं जन्तमिच्छन्‌ पुषिमलं यशः ॥६॥ 
स्वैर खिमिरगाऽपि लिङ्कमापिवलक्तये । । 
युक्तो वज्य॑श्िकिरस्यस्तु सवरूपोऽप्यतोऽन्यथा।१०॥ 
महाशनं चीयमाणमतीसारनिषीडितम्‌ । 
शनमुष्कोदरं चेव यद््मिणं परिवजंयेत्‌ ।॥ ११ ॥ 
श्धा्तमन्नदष्टारमष्वश्वासनिषीडितम्‌ । 

ए बहूमेदन्तं यदमा हन्तीह मानवम्‌ ॥१२।। 


. ऊपर कटे हए ११ लक्षण, वा ६ लक्षण, अथवा खस, अती 


सार, पसलियो में पीड़ा, स्वरभंग, श्ररुचि शरोर ऽवर ये छः लक्तण 
श्रथवा सी ओर श्वास हो, खोसी के सथ रुधिर श्राताहो ये 
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तीन लक्षणों, रोगीका मांस ओर बलक्षीण हौ गया हो, रेसे 
रोगी की चिकित्सा यश चाहनेवाले वैद्य को न करनी चाहिए । किन्तु यदि 
रोगी बलवान्‌ हो, शरीर दुबेलने हृश्रा हो तो चाह ये सम्पूणं लक्षणो 
मिलते भी हों, उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। यदि यच्माका रोगी 
भोजन त बहुत करता हौ पर शरीर क्षीण ही रहतादहो तोभी 
प्रसाध्य समना चाहिए । यच्त्मा के रोगी को उहृत दस्त होते हों 
अथवा अओंखं सफेद हो गई हो, अथवा भोजन मे अश्रद्धा दो, अथवा 
ऊश्वश्वास से पीडित हा अथवा कष्ट कं साथ बहुत श्च्छपात हाता 
हो, ये प्रस्येक लन्ण असान्य यच्मा करद । असाध्य यदसा रोग 
मनुष्य को मार डालता है । ८--१२। 


चिकित्सायोग्य राजयक्ष्मा 


ज्वरानुबन्धरहितं बलवन्तं फ्रियासदम्‌ । 
उपक्रमेदात्मबन्तं दीप्ताग्निमक्ृशं नरम्‌ । १३ ॥ 


रोणी बलवान्‌ हो, चिकित्सा की च्छया सह सकता हो, ञ्वर 
का अनुबन्ध न हो, (लगातार न रहता हो), जठराग्नि दीप्तो, 
रोगी परैयेषान्‌ हो श्रोर शरीर बहुत कृश न हागया हो, तो अन्य सव 
लक्षण मिलने पर भी उसकी चिकित्सा करनी चाहिए } १३ । 


शोथ ॐ भेद 


व्यवायशोकवाधक्य्यायामाध्वप्रशोषितान्‌ 1 
व्रणोरःक्षतसंज्ञो च शोषिणो लक्षणैः श्रुणु ॥ १४॥ 


ञ्यवायशोष, शकशोप, वावक्यशोष, उ्यायामशोष, अध्वशोष) 
बृ णशोष, उरःकतशोष, ये सात प्रकार के शोषरोग होते है । इनके 
लक्षण करते हे, सुनो । ( इनमें वातत, पित्त ओर कफ के लक्षण 
नहीं ` होते । ये अपने-अपते कारणो से ही उत्पन्न होते ह । इनमे 
धातु्रो का-कय होता हे, इसलिए इनको क्षयरोग कहते है ) । १४ । 


राजयदचमकत्तीणनिदान &७ 
: ` व्यबायशोष के लक्षण का 
प्यवायशोषी शक्रस्य त्षयलिगेरुपदरतः । ` . "` 
पारड्देहो यथापूर्वं कीयन्ते चास्य धातवः ॥ -१५ ॥ 


.:, -उप्रवायशोष ( अस्यन्त मेथुन करने से. उत्पन्न हए शोष ) म वीर्य 
तय के लक्षण ( अंड.ओरूशिश्न मे पीड़ा, मेथुन मे शक्ति यादेर 
ते बीयंपात ओर बीं म रक्त आना) कट होतेह) रोगी कीदेह 
पार्वणं ( कुदं पीला ओर सफेद मिला हृच्मा रंग) हो जाती है 
ओर उसको धातुए' यथापूर्वं , ( वीय से मना, मलना से रस्थि आदि) 
सीण होती है । १५ | 


शोकशोष क लक्षण | 
प्रभ्यानशीलः सस्ताङ्ः शोकशोष्यपि तादृशः 


` श्रत्यन्त शोक करनेसे शोकशोषहो जाता है। इसमे रोगी के 
सब अंग शिथिल. हो जाते हे । व्यवायशोष के समान इसमे भी ख 
धातुर क्षीण ह ` जाती है, कि तु वीयन्तत क विकार (लिग मौर 
श्रंडकोष में पीड़ा शमादि) इस नहीं होते । रोगी खद्‌। शोक किया 
करता है ओओर जिस बात का शोकदहै उसी का ध्यान हर समय 
रहता है 


वाधेक्यशोष के लक्षण 


जराशोषी कृशो मन्दवीयबुद्धिवलेन्दरियः.॥ १६ ॥ 
कम्पनो ऽरुचिमान्‌ भिन्नां स्यपात्रहतस्वरः । 
्टौवति श्लेष्मणा दीनं गोरषारतिपीडितः ॥ १७॥ 
संपरस तास्यनासाक्तिः शुष्करूक्तमलच्छविः 


न्मन ~~ ~~~ --~-----~------ 


१, वीयं क न्नीए होने पर मजा, पजाःकं च्रीण्‌ हने, पर श्रस्थि 
अस्थिके क्षीण होने परमेद, मेद के क्षीण होने पर मांस; मासिके क्ीण 
होने "प्र सधिरश्रौर रुधिरके क्षीण होने पर रस.“ इस प्रतिलोम क्रमसे 
स्र धातुएं त्ती होती दै। | . 


९२ 
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बुदापे केशोषमे रोगीकाशरीर छश षो जाता है । वीर्य, बल, 
बुद्धि गौर इन्दर मन्द्‌ पड़ जातीं है, अंग कौँपने लगते ह । भोजने 
ष्टी इच्छा नदीं होती, परूटे कास्यपान्न के शब्द्‌ के समान उसका स्वरं 
हो जाता है। थक मे कफ नदीं निकलता । देह भारी. मालूम होती 
है, मन प्रसन्न नहीं रहता, मेचनी रहती है । मह, नाक श्रोर श्रोँखें 
से पानी बहता है। मल सूख अताहै। देह की कान्ति रूखी्हो 

जाती दै । १६- १७। 
अध्वशोष के लक्षण ॥ ॥ 


अध्वशोषी च सस्ताङ्ः संभृष्टपरुषच्छविः 1! १८ ॥ 
प्रप॒पगा्रावयवः शुष्कङ्कोमगलाननः 


अध्वशोष ( बहुत मागं चलने से उत्पन्न शोष ) मे भी रोगीके 
अंग शिथिलदह्ा जावेदहै। देहकार्ग भुनेहए पदाथं के समान हो 
ज्ातादहै। रोगी कोञ्ंगों के स्पशं का ज्ञान नदीं होता) क्लोम 
( पिपासास्थान ), गल्ला ओर शुह शुष्क बना रहता है । १८ । ` 
रिप्पणी -क्लोप स्यान पर तालु पाठान्तर भी दै श्रौर इस स्थान 
पर तालु सूखना दी अधिक म्राद्च प्रतीत रहोना है । 
ल्थायामशोष के लक्षण 


व्यायामशोषो भूयिष्ठमेभिरे समन्वितः । 
लिगेरुरः्षतकृतेः संयुक्तश्च च्ञतं विना ॥ १६ ॥ 


त्यायामशोप मं अध्वरशोषके सव लक्षण अधिक मात्रामे पाये 
जाते है, श्र तण को छोडकर उर्त के भी .सब लक्षण 
हति हें । १६ । 
व्रणएशोष के ल्त ` - ध 
रक्रत्तयाद्र दनामिस्तथेवाहारयन््रणात्‌। 
व्रणितस्य भवेच्योषः स चासाध्यत्तमो मतः ॥२०॥ 


. . रुधिर बहुत निकल जाने के कारण, बेदनां होनेके कारण तथा 
भोजन कम करने के कारण त्रणएवाल्े मनुष्य को शोष हो जाता है] 
इसे त्र णशोप कते है । यह असाध्य होता है । २८ । 


गजयदमन्तनीरनिदान €€ 
| `, उरःत्त के निदान 
धनुषाऽऽयस्यतोऽव्यर्थं भारस॒द्रहतो युस्म्‌ । 
युध्यमानस्य बलिभिः पततो पिषमोचतः ।॥ २१ ॥ 
रषं हयं वा धावन्तं दम्यं वाऽन्यं निगृ्गतः । 
शिलाकाष्टाश्मनिधांतार्‌ क्तिपतो निप्नतः पराम्‌॥२२॥ 
अधीयानस्य वाऽत्युच्चेद्‌ रं वा व्रजतो द्रतम्‌ । 
पहानदीवां तरतो दयेव सह धत्तः ॥ २३ ॥ 
पहसोत्पततो द्रं तूर्णं बाऽपि प्रनृत्यतः 
तथान्यैः कमभि; क्रेभृशमभ्याहतस्य वा ॥२४॥ 
विन्ते वक्षसि व्याधिबेलवान्‌ समुदीयते । 
खीषु चातिप्रसङ्गस्य रूदोल्पप्रमिताशिनः ॥२५॥ 


° . संप्राप 

उरो विभभ्यतेऽप्यर्थं भिद्यतेऽथ विरज्यते । 
प्रपीड्यते ततः परे शुष्यत्यङ्गं प्रवेपते ॥ २६ ॥ 
करमा्रीर्यं बलं वर्णो रुचिरग्निश्च हीयते । 

ञ्वरो व्यथा मनोदेन्यं विडभेदाग्निवधावपि ॥२५७॥ 
दुष्टः श्यावः सुदुगन्धः पीतौ विग्रथितो बहु । 
कासमानस्य चाभीच्णं कफः सासृक्‌ प्रवतेते ॥२८॥ 
प क्षती स्ीयतेऽ्यर्थं तथा शकोजपोः चयात्‌ । 


अभ्यक्तं लक्षणं तस्य पुवरुूर्पमति स्मृतम्‌ ॥२६५ 


धविडभेरोऽग्निबधादपि इति पारान्तर श्ग्निवधाद्ध तोविडभेद 
भवतीतस्यथंः । 
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धनुष खीं चने का अत्यन्त परिश्रम कर्ने से, भारी बोमः ले चलने 
से, बलवान्‌ के साथ युद्ध करने से, ऊंची-नीची भूमि में अथया ऊचे 
से गिरने से, दौड़ते हए बेल या घोडे को रोकने से, अथवा उनके 
पदे बहत दोडने से, .अथवा श्मौर फिसी पश्च को पकड़ने के लिए 
उसके पीट बहूत्‌ दाडने से, किसी को मारने के लिए शिला, काष्ठ, 
-पत्थर, निघात ( अख-विशेष ) आदि वहत जोर से फेकने से शत्रश्रो. 
को मारने से, बहत ऊचे स्वरसे पदने से, बहुत ` दूर श्चीर बहुत 
शीघ्रं च्लने से, बड़ी नदी को, तैरने से, घोडे के साथ बहुत दौडने 
से, सहसा बहुत दर कूदने से, बड़ी शीघ्रता से नाचने से, अथवा 
मल्लयुद्ध: आदि "मेः क्र मनुष्य. द्वारा अत्यन्त पीडित किये जने षे 
फेफडे मे घाव हौ जाता है ओर उससे बल्तवान्‌ रोग ( उर;्तत ) 
उत्पन्न हता हे । श्ियों के साथः, अत्यन्त रमण करते से, रुक्त, 
अल्प अथवा - वहत॒ थोडा- भोजन. कसे से वक्तःस्थल फट. जाता 
है । फेसी पीड़ा होतो है मानों उसके टकड-टकडे हो गये । तब 
पसलियो में पीडा होने लगीं है, -शरीर सुख जाता है, अंग कोपने 
लगते है. ।. वीये, बल, वणं, रचि अर अग्नि क्रमशः की दये 
जाते है । उ्वर, देहं मे पीड़ा, मन.में दीनता, मलमेद्‌ ओर मन्दाग्नि 
हो जाती है. | खाँसी आती है । काला, पीला, ` दुगन्ध, गाढ़ा थवा 
गोँटद्‌ार कफ रुधिर के साथ `वार-बार ` निकलता दै । रोगी 
अत्यन्त स्षीण हो जाता. हे । इसी. प्रकार अत्यन्त मेथुन आदिः करने 
से वीयं रोर ओज का. नाशदहोने परमौ क्ती मनुष्य चीर होता 
हे । जब तके लक्षण पृरी' तरह से प्रकट नहीं होते, बे `पूरवरूप 
सममे जति. दै । २१-२६ । . 


#। 


कत शौर क्षीण के -मेदबोधकं लक्षर 


उरोरुक्‌ शोणितच्डदिः कासो वैशेषिकः -चते । 


स्ीणे सरक्तमूत्रत्वं पाशेधृष्ठकयिप्रहः ।॥ ३० ॥ 


चत म दातो में पड़ा; रक्त को उलदी ( दूषित कालां -कर्युक्त 
कास ), अथवा श्रधिक खोँसी आती हे त्तीण मे लाल र॑ग्र-का.या.रक्त- 
युक्त मूत्र ता कथा पसली, पीठ श्रौर कमर में ददे होता है.1 ३८१ 


+ + # 


कासनिदान १०१ 
क्षत शौर क्षीण के साध्य लक्षण 
अल्यलिङ्गस्य दीक्तागनेः साध्यो बलवतो नवः । 
परिसंवत्सरो याप्यः सवंलिगं त वजयेत्‌ ।३१॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचते माधवनिदाने राजयदमक्तन्तीण- 
निदानं समाप्रम्‌ । १८ । 

रोग के अल्प लक्तण पाये जाते दो, रोगी बलवान्‌ हो, जट- 
रागनिदीप्रहो, ओर रोग नया हो तो साध्य, ओर एक वर्षका 
हो गयादहोतो याप्य समना चाहिए । यदि स्र लक्षण भिलते 
ग पि भ र 
हो, तो नया होने परभी असाध्य होतादहै । वेय कोउसरोगीकी 
चिकित्सा न करनी चाहिए । ३१ । 





कासनिदान 


कास के निदान; सप्रप्ति शरोर लक्ञर 


धूमोपधाताद्रसतस्तथेव 

न्यायामरूच्ान्ननिषेवणाच्च । 
विमा्गंगत्वाच्च हि भोजनस्य 

` वेगावरोधात्‌ देवथोप्तथैव ॥ १ ॥ 

प्रणोद्य दानानुगतः प्रदुष्टः 

स भिन्नकांस्यस्वनतस्यधोषः । 
निरेति वक्तरात्सहसा सदोषो 

मनीषिभिः कास इति प्रदिष्टः ॥२॥ 


सुह च्मर नाक द्वारा धुरं जाने से; प्रकुपित वायु द्वारा आम 
( श्रपक्व ) रस ऊपर चट॒ने से, अथवा "रजसः, इस पाठान्तर के रनु सार 
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मुख ओौर नाक के द्वारा धूल जाने से, अति शोघ्र भोजन करनेके कारण 
भोजन विमार्मगामी होने से, अधिक व्यायाम करनेसे, रूखे ( चना 
कोदों आदि ) श्नन्न लगातार बहुत दिनों तक खाते रहने से, मल- 
मूत्र मौर दीक आदिके वेग रोकने से उदान वायु कुपित्त हो जत 
है ओर उसके साथ प्राणवायु कफ च्रौर पित्त के साथ मुंह से 
निकलती है ! -सक्षा शब्द्‌ पटे हुए कांस्यपात्रे के समान होता दै । 
इसका नाम विदानो ने कास (खोस ) रोग रक्खा है । १-२। 
। कास की संख्या 
५ ~. क ९ 
पञ्च कपाः स्मृता गतीर्पतर्लंष्पक्तदार्यः । 
= 
तयायोपेदचिताः सरवे बलिनश्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
खँसी पोच प्रकार कौ होती दै--बातज, पित्तज, कफज, तज 
रौर क्षयज । ये क्रम से उत्तरोत्तर बलवान्‌ होती है । वातज की 
अपेक्षा पित्तज , पित्तज की अपेन्ता कफ) कफज को अपेक्ा त्ततज 
(उर चत रोग को खासी ) अर चतज की अपेक्ता यज ( धातुच्मों 
के चीण होने सेज)। खासी आती है ) बलवान्‌ होती है । खोँसी 
चाहे जिस दष विकारसेरो, यदि उसकी दवा नहीं की जाती तो 
च्यरोग उत्पन्न होने की आशंका रहती है । ३। 
कास के पूतरूप 


पूवेरूपं मवेत्तेषां -शृकपृरगलास्यता । 
कृरटे करश्च भोज्यानामवरोधश्च जायते ॥४॥ 


कास रोग होने के पहले ये लक्षण होते है मुख चौरं गले में 
५८५५ = ७, हे भ १ मे 
कोटि के समान गडते हँ रोर घुजली होती दहै। भोजन मे अरुचि 
छदि अथवा गलते में व्यथा होने के कारण मयेजन करनेमे कण्ट 
हाता रे) ५ । 
वातिक कास के लप्तण 


हच्खङ्मूधोदरपश्वशुली 
्ामाननः चीणबलस्वरोजाः । 


क{सनिदान १०८३ 


प्रसक्तवेगस्तु समीरणेन 
मिन्नस्वरः काति शष्कमेव ॥ ५ ॥ 


हृदय, कनपदी, सिर, उदर ओर पसलियो मे पोड्ा, मुह सृुखना, 
बलं, "वर ओरश्मोज (देहकी कान्ति) का त्ीण हाना, खोसी वेग 
से आना, स्वरभंग, सुखी खोँसी आना; कफ न निकलना, ये लक्तण॒ 
वाथ कै विकार से उतपन्न (-बातज ) खोँसी के है । ५। 
पेन्तिक कास के लक्ञण 
उरोषिदाहज्वसक्त्रशोषै- 
रभ्यदितस्तिक्तमुखस्तृषातेः। 
पित्तेन पीतानि वमेकटनि 
कासेतसपाण्डुः परिदद्यमानः ॥ ६ ॥ 


हृदय म॑ दाह, ज्वर, गुह सुखना, मुंह में कड़वापन, प्यासको 
अधिकता, खाँसी के साथ पित्त मिला हृ्रा पीला श्नौर कडवा कफ 
निकलना, देह मे जलन ओर कुचं पीलापन होना, (नेत्र आदि 
में न पीलापन होना), ये लक्तण पित्त की ( पित्तज) खाँसी 
के हे ।*६। 


कज कास के लक्ख 
प्रलिप्यमानेन मुखेन सीदन्‌ 
शिरोरुजार्तः कफपृणंदेहः । 
अभक्तरगगोरवकरडुयुङ्कः 
कासेदुभृशं सान्द्रकफः कफेन ॥ ७॥ 


सुंहमे कफः लिसा हृश्मा मालूमहो, अंगोंमें षीड़ाहो; शिर 
मे भी पीडा दहो, देहकफसे पशे होने के कारण भारी मालूम दहो, 
भोजन मे अरुचि हो, गले मे खुजली मालूम हो, खोंसी बहत च्ाती 
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हो, ओर गाढा कफ निकलता हो तो कफ के प्रकोप से उत्पन्न ( कफज } 
खाँसी सममनी चाहिर । ७ । 


चतज कास के निदान ओर लक्षण 


अतिव्यवायभाराध्वयुद्धाश्रगजविग्रहेः । 
रूदस्योरःचतं षायुगर दीत्ा काममाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 


स पूर्वं काप्तते श॒ष्कं तेतः एीवेसशोणितम्‌ । 
कण्ठेन सुजताऽव्यर्थं विरुग्णेनेव चोरसा ॥ & ॥ 


सूचीमिखि तीदणामिस्तुचमानेन शूलिना । 
दुःखस्पशेन शुलेन मेदपीडाभितापिना ।॥ १० ॥ 


पवमेदज्वरश्वासतष्णावेस्वयं पीडितः 
पारावत इवाकजन्‌ कासवेगात्‌ चतोद्धबत्‌।। ११ 


¦; अत्यन्त मैथुन करने से, भारो बोम उठाने से, शीघ्रता से, बहुत 
दूर मागे चलने से मल्लयुद्ध ( कुरत ) करने से, हाथी या घोड़े को 
बेलपूवक रोकने से, वायु कुपित होकर रूखे शरीरवाले मनुष्य के 
उरः क्तत रोग उत्पन्न कर देताहै ओर खाँसी आने लगती है । पहले 
सूखी खाँसी आती दहै, फिर रुधिर मिला हुश्मा कफ निकलता हे । 
कंठ मे बहुत पीड़ा होतो दै, वक्षःस्थल्मे सुई कोचने की सी पीड़ा 
होती है अ्रथवा देसा मालूम होता है मानों वत्तःस्थल विदौणे दो 
गया हो। पेंसलियों मे भी बहुत पीड़ा होती है । पेंसलियो का स्पशं 
भी नही सहा जाता । जोड़ों मे पीडा, वर, श्वास, प्यास, स्वरभंग, 
ये सब लक्तण क्षतज खोसी का वेग होने पर प्रकट होते ह। खांसने 
का शद्‌ कवृतर के बोलने के समान होता है । ८-११। 


यज कास के निदान श्रौर ल क्षण 
'विषमासास्यभोज्यातिव्यगायाद्वेगनिग्रहात्‌ । 
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श्रणिनां शोचतां वणां प्यापन्नेऽग्नो अयो मलाः । 
कुपिताः क्षयजं कासं कुयु देदक्षयप्रदम्‌ ॥ १२ ॥ 
स गत्रशुलज्वरदाहमोहान्‌ 
प्राएक्तयं चोपलमेत कासी । 
शु्यन्विनिष्ठीवति दुब॑लस्तु 
प्र्षीणमांसो रुधिरं सपूयम्‌ ॥ 
तं सवेलिङ्क मृशदुश्चिकि्स्य 
चिकित्सितक्ाः क्षयजं वदन्ति ॥१३॥ 


विषम* भोजन, असाध्य भोजन ८ असारस्य भोजन ) अर अति 
मैथुन करने से, मलमूत्र आदि के वेग रोकने से, अथवा अत्यन्त 
धृणा करने से, अत्यन्त चिन्ता करने से ( अथवा मोजन न मिलने 
से) जठराग्नि मन्द्‌ हो जाती दै, तब तीनों दोष कुपित हो जते है 
रोर क्षयज कास उरपन्न कर देते है । यह खाँसी देह का त्य करते- 
बाती दहै । १२ । 

इस खोसी मे य उपद्रव होते है--ठेह में पीड़ा, उवर, दाह श्रोर 
मूच्छ होती है, शरीर सृूखता जाता हैः दुबेलता हो जाती है, मांस 
क्ञोण हो जाता हे, रोगी रुधिर शोर पीब मिला हृच्मा ूकता है । जब 
सके सव लक्षण प्रकट होते हें तो आंषध से लाभ होना कठिन हो 
जाता है । कैद लोग इसे ्षयज कास कहते हैँ । १३ । 

साध्यासाध्य लक्षण 


इत्येष कयजः कासः तीणानां देहनाशनः । 
साभ्यो बलवतां बा स्यादाप्यस्त्वेव स्षतोत्यितः १४ 
नवो कदाचित्सिष्येतामपि पादगुणान्वितो । 


१. बहूस्तोकमकाल्ञे च तज्ञेयं विषमाशनम्‌ । › बहुत भोजन करन 


बहुत कम भोजन करना अथव च्रकाल मे भोजन करना विषम भोल्लन हे) 
१४ 
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व , ग (4 व ६५ 
स्थविरणिं जराकासः सवां याप्यः प्रकीतितः । 
९५ पूष ~ ध ट | षो + 4 येत्‌ ‰, ~ 
त्र्‌ पूर्वान्साधयेतसाध्यान्पथ्येयाप्यास्त॒ यापयेत्‌ १५. 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने कासनिदानं समाप्तम्‌ । ११॥ 
यदि रोगी बहुत दुवेलहोता हैतो त्यज कास उसका विनाश 
करदेती है । चर यदि रोगी बलवान्‌ होता दैत किसी को 
साध्य च्नौर किसौ का याप्य होती दहै । उरःच्तत कास, भी किसी 
के साध्य ओर किसको याप्यहाती है। यदि चारों पाद अनुकूल 
होते ह अौर क्षतज अथवा यज ्खोसी थो दिनोंको होती दहतो 
कदाचित्‌ साध्य होती है । वुदपे के कारण घातुच्रों के क्षीण दो 
जनेपरजो खोसी होती दै वह सवको याप्य होती है। ऊपर कह 
चुके है कि खासी पोच प्रकार की होती हैः उनमें तीन प्रकार की 
खाँसी ( वातज, पिन ओर कफ़ज ) साध्य तथा कतज ओर ्षयज 
खोसौ याप्य दात द । १४-१५। 
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रिक्षाश्वासनिदान 
हिक्छाश्वास 
विदादहिग॒रुषिष्टम्भिरूक्तामिष्यन्दिभोजनेः । 
शीतपानाशनस्थानरजोधूमातपानिलेः ॥ १ ॥ 
म्यायामकमं माराध्ववेगाधातापतपेणेः । 
रिका चसच कासश्च चेणां समुपजायते ॥ २ ॥ ` 


१. रोगी, वैय, ग्रौचध श्रौर रोगी कीं सेवा करनेवाला, चिकित्सां के 
ये चारपाद्‌ दै। रोगी धैर्मवान्‌ श्रौर वै्यकी आज्ञा से चलनेबालादो। 
वैच अनुभवी हो । व्रोपपरे रच्छ स्थान म उत्पन हुई श्रौर नई श.।. 
रोगी की सेवा कशनवाला मनुष्य चतुर श्रौर्‌ सावधान टो 
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दाह पैदा करनेवाली चीजें ८ मिचं आर मदिरा आदि ) अधिक 
खाने-पीने से, भारो, विष्टम्भी ( चना आदि); रू ( कोदों आदि); 
श्रभिःधन्दी ( उङ्द ओर मचली च्मादि ) अधिकं खाने से, शीतल 
जल बहत पीने से, शीतल भाज करने अर शीतलभस्थान में रहने 
से, मुंह रौर नाक केदार श्रूलि आर धुर्यां जानेसेः धूप 
वातु मे बहुत रहने से; व्ययाय अधिक करने से, मारी बो उठने 
से, बड़] शीघ्रता से, वहत र मागे चलने सं, मल-मूत्र आदि केवेग 
रोने से, भूख-प्यास राकन स. हिचका. श्वास ओर खोसी पैदाहो 
ज्ञाती दै । १५-२ । 


हिका के स्वरूप योश निरुक्ति 
मुहूम॒ हवायुरुदेति सस्वनो 
यकृस्प्तिहान््ाणि मुखादिवाक्लिपच्‌ । 
स धोषवानाशु िनस्त्यसून्‌ यत- 
स्ततस्तु दिकेत्यभिधीयते बुधः ॥३॥ 


प्राण ओर उदान वायु कुपित होकर यक्रृत्‌ , प्लीहा शओरौर 
श्मतडयों को मुख को ओर उद्ालता हा हिक्‌-हिक्‌ शब्द के साथ 
बार-बार ऊपर को चलता है । यह चायुशीघही प्राणो का नाश 
कर देता दै, इसलिए वेया ने इसका नाम हिचा ( हिचकी) रक्खा 
है ( षहिनस्त्यसून्‌ प्राणान्‌ इति हिका, परपोदरादिना रूपसिद्धिः । 
थवा 'हिमिति कृता कायति शब्दं करोतिः इति हिका ¦ )। ३ 


हिक्ाकी संप्राप 


अन्नजां यमलां चुद्र गम्भीरां महतीं तथा | 
वायुः कफेनानुगतः पञ्च हिकाः करोति हि ॥०॥ 


कुपित वायु कफ के अनुवन्ध से पोच प्रकार कौ दिका 


१. "म घोषरवानाश्युः के स्थान मेँ शत॒ दोपवानाश्युः पाठ भी-की-कहीं 
मिलता दै उसका श्रथ दै “दोषवान्‌ कफेनानुगतः सः वायुः |» ~: 
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उत्पन्न कर देता दै । उनके ये पौँंचनाय दै--अन्नजा, यमला, कदर, 
गम्भीरा श्र मर्हेती । £ । 


हिक्का के पूवेरूप 
कृशटोरसोगु रुत्वं च वदनस्य कषायता । 
कानां पृवरुपाणि कृक्तेराटोप एव च ॥ ५ ॥ 


कठ ्मौर द्वात में भारीपन, मुहका स्वाद कथाय च्रार पेट 
मरा इच्मा मालूम होना; ये हिका के पूवेरूप है । दिक्षा होने के पटले 
ये सब लन्ञण प्रकट होते है । ५ । 


अन्नजा दहिक्छा के लक्षण 
पानाज्रैरतिसंयुक्तेः सहसा पीडितोऽनिलः । 
हिकयत्यष्वेगो मूता तां विद्यादन्नजां भिषक्‌ ॥६॥ 
अति शीतल जल पीने व्यार शीतल भोजन करनेसे, हृदयम 


स्थित प्राणवायु सहसा कुपित होकर आर ङध्वंगति होकर हिका 
उस्पन्न करता है । वेद्य इस दिक्षा को अन्नजा हिका समभे । ६ । 


यमला हिका के लन्तण॒ 
चिरेण यमलेवेगेयां दिक्षा संपतते । 
कम्पयन्ती शिरोग्रीवं यमलां तां विनिर्दिशेत्‌ ॥७॥ 


यदि दो-दो हिचकी एक साथ देर म अवे, सिर रौर गज्तेको 
दिता दे, उसे यमला हिका समना चाहिए । ( इस रहिक्षामें 
ये उपद्रव होते दै-- प्रलाप, मूच्छ, वमन, प्यास, श्रम, जंभाई 
अरखोकी पतली का चद्‌ जाना ओर मुद सुखना, यह चरकं में 
लिखा है । ) । ७। 
कद्र हिका के लक्तण 


 प्रकृष्टकालेयां बेगेमन्देः समभिवर्तते । 
चद्रिका नाम सा दिक्षा जत्रुमूलात्मधाविता ॥ ८ 
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जो दिका जचुमूल (कंठ चौर ह्रदय की सन्धि) से ढे च्रोर 
मन्दं बेग से देर तक ती रहे उसका नाम द्रिका है । ८। 
गम्भीरा हिका के लक्षण 


नाभिप्रवत्ता या हिका धोरा गम्भीरनादिनी । 
अनेकोपद्रववती गम्भीरा नाम सा स्मृता ॥&॥ 
जो दिक्षा नामभि से उठतो दे, जिसका शब्द्‌ गन्भीर होता, 
जिसमे अनेक उपद्रव ( प्यास आर उवर आदि) होते दै, उसक्रा 
नाम गम्भीरा टै। € । 
महती हिक्रा के लक्षण 
ममायुत्यीडयन्तीव सततं या प्तंते । 
महादिकेति सा त्रेया स्ेगात्रविकम्पिनी ॥ १० ॥ 
जो दिक्छा मम॑ स्थानों (वस्तिः दद्य आर सिर) को पीडित 
करती हई लगातार आदी रहे, जिससे देह भर कंपने लगे, उस 
महाहिक्षा समम्ना चाहिण | १० । 
असाध्य हिद्धा के लत्तण 


आयम्यते रिकती यस्य देहो 
रष्टिश्रोध्वं नाम्यते यस्य निलयम्‌ । 
सीणीऽजदविट्‌ स्षोति यश्रातिमात्र 
तौ दो चान्त्यौ वजयेद्धिकमाने । ११॥ 
अतिसंचितदोषस्य भक्तच्छेदङ्रशस्य च । 
म्याधिभमिः न्तीएदेहस्य वृद्धस्यातिम्यवायिनः ।॥ १२॥ 
सां यासां समुतन्ना दिक्षा हन्त्याशु जीवितम्‌ । 
यमिका च प्रलापातिमोहतृष्णासमन्विता \ १२ ॥ 
अन्तीणश्राप्यदीनश्र स्थिरधाविन्द्रियश्र यः । 
तस्य साधयितु शक्या यमिका दन्त्यतोऽन्यथा । १४। 
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जिस दिक्षां ठेका विम्तार आर संकोच होता हो, रागी 
ऊपर क। देखता हो, वह दिका असाध्य होती ह । तथा जिस 
हिक्षाके गोगीका शसीर च्ीण हो गया हो, कुह खाने की इच्छा 
नदहोती हो ओर दीक वहत श्याती हो, वह भी असाध्यदे। ये 
साध्य लच्तण अन्नजा, यमला ऋ ज्ञद्रा के हं । गम्भीरा ओर 
महती हिक्छातो स्वभावतः श्साध्य होती दै। वेद्य को पेते रोगी 
कौ चिकित्सा न करनी चाहिए | उपर कटी हृदं साध्य ( अन्नजा, 
यमला अर त्त्रा ) हिक्छा भां याद्‌ एस मनुध्यां कादा, जन्ह दापीं 
का अति संचय ह्याह, भोजनम सविन दौ; रोगी बलहा 
अथवा रोगौँंके कारण जिसका शरीर क्षीण हो गयाहो, वद्ध ह 
अथवा मेथुन वहत करता दहो तो असाध्य समना चाहिए । हिका 
एठेसे रोगी का जीवन शीघ्र नष्ट करदेतीहे । अन्नजा ओर द्रा 
दिक्छामीयदि बेग सेदो-दा एक्‌ साथ अवे ओर प्रलाप, देह में 
पीड़ा, मूच्छ तथा प्यास अधिक हो तो मी असाध्य समभना चादहिर्‌ । 
यदि र॑गी वलवान्‌ आर प्रसन्न हा; उसकी धातु आर इन्द्रियों 
स्थिर दहो तो( अन्नजा आर क्तुद्रा ) साध्य ह, अन्यथा असाध्य 
€ । १९-१४ । 


श्वास # मेद 
महोष्वच्छिननतमकनतुद्रमेदेस्तु पधा । 
भिद्यते स महाव्याधिः शास एको विशेषतः ।॥१५॥। 


श्वास रोग एक हाने पर मी निदान अर लक्षण के मेदसे 
पांच प्रकार का हू- महाश्वासः, ॐउध्वश्वास, दिन्नश्वास्, तमकश्वास 
ओर ज्द्रश्वास । १५ । 


( वाताधिको भवेत्‌ चुद्रस्तमकस्तु कफोद्धवः। 


कफ्वाताधिकश्चेव संस॒ष्टश्न्नसंज्तकः । 
श्वासो मारुतसंसष्टो महानृष्वस्ततो मतः. ।. १-11.) 


( बात की अधिकता से- -जुद्रश्वास, कफ की -ञ्धिकता-से 
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तमकश्वास, कण रौर वात दोनों की अधिकता से द्िन्नश्वास तथा 
वाथु के प्रकोप से उध्वंशवास रौर महाश्लास उत्पन्न होता है । १।) 


श्वास के पूर्वरूप 


प्रग्रपं तस्य हृत्पीडा शूलमाभ्मानमेव च । 
आनाहो वक्तरवेरस्यं शहनिस्तोद एष च | १६ ॥ 


य श्मौर पेट में पीडा, अरफरा, पेट संवा का अवरोध ओर गुड़ 
गुडाहट ( मलमूत्र का रुकना ), मुह म विरसवा यौर कनपदियों मे 
पीड़ाये वास केपूवेरूपहं | श्वासरोन होने के पहले ये लक्तण 


होते ह । १६। 

श्वास की संप्राप्ति 
यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूर्वकः । 
विष्वग्रजति संरुदढस्तदा श्वासार्‌ करोति सः ॥ १७॥ 


ककपूवक कुपित वायुं जवं अन्न) जल स्मार प्राणवायु क मार्गा 
को रोक देता ह स्मर कफकद्रारा खोतों क माग रुद्ध होने पर 
वायु सव आर से विमागेगामीहा जाता ह तवर ग्वास रोग उत्पन्न 
ह(ताह्‌ | ९५ 


महाश्वाख क लर्श 
उद्धयभानवातो यः शब्दवदूदुःखितो नरः । 
उच्चैः श्वसिति संरुद्धो मत्तम इवानिशम्‌ ॥१८॥ 
प्नष्टज्ञानविज्ञानस्तथा विभरान्तलोचनः । 
विवृताच्याननो बद्धमूत्रवचौ विशीणेवाक्‌ ॥१६॥ 
दनः प्रश्वसितं चास्य दराद्िज्ञायते भृशम्‌ । 
महाश्वासोपसृष्टस्तु दिप्रमेव पिपद्यते ॥ २० ॥ 
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श्वास उपर को चले, श्वास मे शब्ददहो, रोगी दुखित हो, 
( शब्दगुक्त वायु को श्वास के रूपमे बाहर निकालने के लिए ऊपर 
खीं चता हृष्यां ) मव्मत्त बेल की तरह लगातार लम्बी श्वास दोडता 
दा, ज्ञान-विज्ञनि नष्ट हो गया हो; नेत्र चंचल दो गयेहो, सुह 
फलाये रदता दो, श्रखिं फली इई दों, मलमूत्र का श्रवरोध दयो, 
बोलने की शक्ति न हो श्रथवा धोरे-धीरे बोलता हो, मन प्रसन्न न 
रहता हो, श्वास का शब्द्‌ दूर से सुनाई देता हो; ये महाश्वास के 
लक्षण दै । एेमे रोगी की शीघदही गरदयु हो जाती दै । १८-२०। 


(क [कन < ग भ (4 ज) 
टिप्पणी शब्रा अन्तिम समयमेंदहोता हे । इस स्थिति को पाश्चाप्य 
चिकिलमक शयान रौर हपयक्रिया चन्द्‌ होनें क चिद्ध कहते दै | 


उध्वेश्वास क लक्षण 


उष्वं श्वसिति यो दीर्थं न च प्रत्याहरत्यधः । 
श्लष्मावृतमुखसोताः कूडगन्धवहादिंतः ॥ २१ ॥ 
ऊष्वरष्टिविपश्यंस्तु विम्रान्ताक्ञ इतस्ततः । 
प्रयुह्य्‌ वेदनातश्र शुष्कास्योऽरतिपीडितः ॥२२॥ 
उष्वशाये प्रकुपिते द्यधःषासो निरुध्यते । 
गुहयतस्ताम्यतश्रोर््वं ्रासस्तस्येव हन्त्यसून्‌ ॥ २३॥ 


श्वास देर तक ऊपर को चलतीहो, उतनी देर तक नीचेढो 
न जाती हो, सुख सम्बन्धी स्रोतो मे कफ रुका हृश्चा हो, रोगी 
वायु के प्रकोप से पीडित हो, उपर को देखता हो, चंचल नेत्रो से 
हधर-उधर देखताहि, रोगी मूर्च्छित दो जाता हो श्रौर पीडढाके मारे 
बहुत दुःखित हो, मुंह सूखता ( शुक्लस्य पाठ भी है जिसका अर्थ 
मुंह सफेद हो जाताहै) हो, किसी विषयमे मन न लगता हो, 
उष्देश्वास के प्रकोप से अधःश्वास का अवरोध हो गया हो तथा 
ग्लानियुक्त होकर मूच्छ आती हो, देसे उर्वश्वास में रोगी कौ मर्य 
हो जाती है । २१-२३। 
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द्विन्नश्वास के लक्षण 

यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सवप्राणेन पीडितः । 
न वा श्वसिति दःखात ममच्छेदरुगदितः ।। २४ ॥ 
्आानाहस्वेदमूच्यातों दह्यमानेन बस्तिना । 
विप्लुताक्चः परित्तीएः सन्‌ रक्तेकलोचनः।॥ २५॥ 
विचेताः परिश॒ष्कास्यो विवशः प्रलपन्नरः । 
चिन्नधासेन षिच्छिन्नः स शीघ्रं बिजहात्यसून्‌ ।॥।२६॥ 


रोगी ठदहर-ठहरकर सम्पूणं शक्तिं लगाकर बड़ दुःख से श्वास 
लेता हा, अथवा दुःख के मारे श्वास हीन ले सकता हो 
ममस्थान ( हृदय; मूच्ाशय ओर सिर ) म॑पीड़ा हो, पेट पएूलता 
हो, पसीना अता हा; मूच्छा आती हो) मूत्राश्य मे जलन 
होती हो, ( इससे पित्त का अनुबन्ध समभना चाहिए ।) 
नेत्र चंचल हो गये ह अथवा नेत्रं मओंँसू भरे रहते, शरीर 
क्ौण हो गया हो, एक नेत्र लाल हों गयादहो { रोग के प्रभाव 
से; क्योकि दोषके प्रमाव से दोनों नेत्र लालदहो जाते ह) घव्रराहट 
दो, मुख सूखता हो, शरीर विवणं हौ गया हो, रोगी बथा वकता 
हा, संधि्यां शिथिल द्यो गई हों, ये लक्षण दिन्नश्वास के हे) चिन्न 
श्वास से पीडति रोगी शीव ही प्राण व्याग देता है | २४-२६। 


तमकश्वास के लक्तण 
प्रतिलोमं यदा वायुः सोतांसि प्रतिपद्यते । 
ग्रीवां शिरश्च संग्र्य श्लेष्माणं सम॒दीयं च ॥ २७॥ 
करोति पीनसं तेन रुदो घुधरक तथा ¦ 
अतीव तीव्रवेगं च शापं प्राणप्रपीडकम्‌ ।॥ २८ ॥ 
प्रताम्यति स वेगेन तृष्यते सन्निरुध्यते | 
प्रमोहं कापमानश्च स गच्छति मुहुमुहुः ॥ २६ ॥ 


९५८ 
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श्लेष्मरयमुच्यमाने तु भशं भवति दुःखितः । 
तस्येव च विमोक्तान्ते मुहूर्त लमते सुखम्‌ ॥ ३० ॥ 
तथाऽस्योद्ष्वंसते कण्ठः इच्छूच्छक्नोति भाषितुम्‌ । 
न चापि लभते निद्रां शयानः शासषीडितः ॥ ३१॥ 
पार्थे तस्यावग्ञाति शयनस्य समीरणः । 
्रापीनो लभते मोख्यमुष्णं चेबामिनन्दति ।॥ २२॥ 
उच्छिता्ञो ललाटेन स्विधता मशमातिमान्‌ 
विशष्कास्यो मुहुः श्वासो मुहुश्च वावधम्यते ॥ ३३ 
मेधाम्बुशीतप्राग्बति: श्लेष्मलैश्च रिवधेते 

स याप्यस्तमकः धासः साध्यो वा स्यान्नबोस्थितः ३४ 


जब वायु कौ गनि प्रतिलोम हकर कंठ ओर सिर को रहण 
करके खोता में व्याप्रहो जाती श्मौर कफ को भी उपर जे जाकर 
ठको अवमद्धकर देतीहे तो पोनस योग ( ज्जुकाम) हो जाताटै। 
कफयुक्त वायु से गले में शुर बुर ' शब्द होने लगता हे, श्वास अत्यन्त 
तीघ्र वेग से चलत है, हृदय मे पौड़ होती टे, श्वास केवेगके 
काररा रोग मानों अन्धकार मे प्रवेश करता दहं, पेसा अनुभव करता 
हे। प्यास लगती दै, चतना नष हयं जाती है अथवा श्वास रमे 
सक्रावट दोनी है, ( 'सन्निरध्यते ऋ अथं किसी आचाय ने "श्वास 
का वरोधः च्रौर्‌ किसी ने “निश्चष्ट होना ज्िखा है) खौसतते- 
खोँसते बार-वार्‌ मृच्छ आती है, कफ नहीं निकलता; इसलिए 
रोगी बहत कष्ट पाता दै, जब करु निकल जाता है तो थोड़ी देर 
( जव तक गले म फिर कफ नहीं सकता ) तक सुख मिलता है, गले 
मे खुजली होती दै, इसलिए रोगी बदे कष्ट से बोलता है, श्वास से 
पीडित होनेके कारण नींद नदी आती, लेटने से वायु पसलियों में 
पीड़ा उत्पन्न करता है, त्रैठने से कुच्रु आगाम मिलता है, उष्ण उपचार 


हिकीाश्वास निदान ९१४ 


से भी सुख मिलता है, आंखों के नोचे शोध हता ह+ मस्तक 
मे पसीना बहुत अता ट, मुद सुखता है, बार-बार इवास के वेग हीते 
है श्नोर श्वासं लेदे मैगेगी का शरीर ( हाथी पर बेरे हृष्‌ मनुष्य 
कै समान) कपतादै, वादक दनि सं, पानी वरसनेसे, सदी से 
श्र पूवे कौ वागु चकते चथा कष वहानेवाले पदार्थो के सेवन 
से रोग व्रता है, ये लक्तण वमक़श्वासं ‰ ह । तथ्रकश्वास याप्य होता 
है (बेरे अच्छा दता) । भोदेटीधिनंसे आरम्भ हृम्राहो 
तो साध्य होता दह । २०-३४ । 


प्रतमरकेश्वास के लेण 


ज्वरमृच्छीपरीतस्य विद्यासतमकं तु तम्‌ । 
उदावतरजोजीणङ्किन्नकायनिरोधजः ॥ ३५ ॥ 


तमसा वधेतेऽव्य्थं शीतेश्वाश प्रशम्यति । 
मजतस्तमसीवास्य वियात्संतमकं त॒ तम्‌ ॥ ३६ ॥ 


तमकश्वास मैं पित्त के अयुवन्ध से यद्‌ ऽर आर मूच्छा भं 
आने लगो तव उसे भतमकं श्वास कर्हते दं । इसके अन्य कारण 
शरोर लक्षण मी कहते है--उदावतें मे, ध्रूलि से; अजीणे रहने से 
विद्ग्धान्न हीने से, मल-मूत्र आदि के रोकने से अथवा ब्ृद्धापन 
कै कारण भीडस रगकी उत्पत्ति होती है। अन्धकार से अथवा 
तमोगुण ( क्रोध आदि मानस दोप) से यह अत्यन्त बदृता हे, 
शीतल उपचार से शीघ्र शान्त हीत्ता ह । रोगी शअन्कार्‌ में 
ड्वा-सा रहता है । इस रोग को संतमक भौ कहते दै । ३५३६ । 


सद्रश्वास के लक्षरण | 
क्तायासोद्रवः कोष्ठे चुद्रो वात उदीरयन्‌ । 
सुद्रशंसो न सोऽत्यर्थं दःखेनाङ्गपवाधकः ।॥२७ ॥ 
हिनस्ति न स गात्राणि न च दुःखो यथेतरे । 
न च भोजनपानानां निरुणद्धय्‌ चितां गतिम्‌ ॥३२८॥ 


११६ गाधमरनिदान 

नेन्द्रियाणां व्यथां नापि कांचिदापादयेद्रजम्‌ । 

प साध्य उक्रो बलिनः मर्वे चाभ्यक्रलक्षणाः ।३६॥ 
चुद्रः साध्यो मतस्तेषां तमकः न्तर उच्यते । 

तरयः श्वासा न धिष्यन्ति तमको दुबंलस्य च ॥४०॥ 


सत्त अन्न खानि आर्‌ अधित परिधं छ्रये त उत्पन्न ल्प निदान 
रर लदारणोवाला वाशु कोण्ड भ उपर कौ श्योर चलकर जुद्रश्वास 
को उत्पन्न करता है। जुद्रश्वसं कोपर बायुको ऊध्वं गति कर देता 
दै । यद्‌ लद्रभ्वास पीड़ा मे अंगा मे धिकः विकार नहीं कर्ता 

वश्वासच्ादि फे समान द.ये नडा दता, माजन-पीन कीं उचित 
गति को नदी सोक्ता, उन्द्ियों छो परीष्टि सर्द करता, अन्य कोड 
रोग भी नहीं उतपन्न क्ता । यद र साध्य कटा ममर ह | ( अ्ह्प 
निदान आर अल्प लक्षण होने र इसका नाम जदरष्वास दं )| 
महाश्वास मादि अन्य श्वास म भी यदि सब्र लकणं प्रकट न हृष 
हीं अर रोगी वलव्रान्‌ हा ता साध्य समना चाहिए | ज्ञद्रश्वास 
साध्य होता दै, तमकृश्वाल्त कथ्टसाध्य होता दहै, ८ संप्रणौ ल्गौ 

युक्त ) महाश्वास, उध्बेश्वास आर छलि्रश्वास असाध्य होते ह । यदि 
रोगी दुचलल हा तो तमकश्वास भी असाध्य होना हे । ३५-४० । 


दिक्षा चौर श्वास शीघ्रदी मारकटोतेदह - 


कामं प्राणहरा रोगा बहषोन त॒ ते तथा । 
यथा शासश्च रिका च हरतः प्राणमाशु च ॥०१॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने हिक्लाश्वास- 
निदानं समाप्तम ।॥ १२ ॥ 


यद्यपि सन्निपातञ्यर आटि अनेक राग प्राणघातक है, किन्तु 
हिका ओर श्वास के समान मराणघातक वे भी नहीं । ये दोनों 
रोगतोशीघ्हीप्राणों कानाश कर देते है -। ४१। 


स्वरमेदेनिदान ११७ 
स्वरभेदनिदान 
स्वरमेदं की निदानपृचंक संप्राग्ति 
अत्युचभाषणपिषाध्ययनामिघात- 
। १ २.९ 
संदषणेः प्रकुपिताः पवनादयस्तु । 
सोतस्सु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्टा 
हन्युः स्वरं मवति चापि हि षड्विधः सः ॥१॥ 
( वातादिभिः पृथक्‌ मर्वेमेदसा च क्षयेण च । ) 
अत्यन्त उच्र स्वर स मापण अथवा ( बद्‌ आदिकापार ) 
अध्ययन करने से, विप पीनेसे, कंठ किसी प्रकार की चोट लगने 
से अथवा यपने-च्पने कारणों से पवन चादि तीनो दोप कुपित होकर 
शब्दवाही चारा" स्रोतों में स्थित होर अथवा धृद्धिको प्राप्न होकर 


स्वस्मेद्‌ कर देते है । खरमेद घुः प्रकारं का होता है--वातज, 
[^ भ से # 
पित्तज, कफजः, सन्निपात, यज र मेदोज् । १ । 


व्‌ातज स्वरभेद के लक्षण 


वातेन कृष्णनयनाननमूत्रवचां 
भिन्लं शनैवंदति गदभवत्‌ खरं च । 


वातज स्वरभेद में रोगी केनेत्रः भु, मूत्र चौर मलकारंग 
काल्लाहोताहे । सेगी का स्वर टटा द्मा ओर धीमा होताहं 
थवा ग्रे के स्वर के समान ककंश टो जाता हे। 


पित्तज् स्वरसेद के लक्षण 
पि्तिन पीतनयनाननमूत्रवचां 
- त्र यादरलेन स च दाहसमन्वितेन ॥२॥ 


~~~ ~+ =~ ~ 

















१. स्वरवाहीलोत चारदह्येते दे | दौ से भाप्रण होतेह ग्रौर दोसे 
घोष किया जाठर है | 


११५८ माधवनिद्ान 
पित्तञज स्वरभेद मं नेत्र, मुख, मूउ आर मतलतकारग पालादातादह्‌। 
बोलने के समय गलं मं जलन होतीदहट । २। 
कफ्ज स्वरसेदं कै लत्तण॒ 


~. व्र यात्कर्पन मततं क्फरुदकर 
स्वल्पं शनेवंदति चापि दिवा विशेषात्‌ । 


कफज स्वरमद मे रागी काकंठ निरन्तर कषम संधा रहता, 
रागी धमे स्वर से बोलता हे ओर बहत कम व्रालता। हैः । दिन में 

ग्रं अधिक बोल सकता ह ; क्योकि दिनम सूयक उप्मा मे कषक 
प्रकोप कम रहता है | 


सन्निपातज स्वरमेद कं लप्तण 
सर्वात्मके भवति सवविकारसंप- 
तं चाप्यसाध्यमृषयः स्वरमेदमाहुः ॥२॥ 


सान्निपातिक स्वरभेद म उपयुक्त वातादि स्वस्मद्‌ के सव लक्तण 
प्रकट होते है, इस स्वरभेद को छषियों ने असाध्य वताया है | ३ । 


्ञयज स्वरभेद के लक्षण 


धूपयेत्‌ वाक्‌ क्षयकरतेक्तयमाप् याच 
वागेष चापि हतवाक परिवजनीयः 


यज स्वरमेद म वारी क साथ %र्ो-सा निकलता डे, बालने 
म कष्ट होता, वाणी क्षीण दहो जाती है ; यदि रोज का ्तय होने से 
रोगी तवाक हो गया हो, अथात्‌ बोलने की शक्ति नष्टो गई हो 
तो असाध्य सममना चादहिप | 


मेदोज स्वरभेद्‌ के लक्षण 
अन्तगेतस्वरमलच्यपदं चिरेण ` 
मेरो ऽन्वयाद्रदति दिग्धगलस्तृषातंः ॥४॥ 
मेदोज स्वरभेद मे रोगी बहुत देर मे बोलता है ओर ठेसा बोलता 


अरोचकनिदान ११६ 


दकि गले से बाहर स्वर नदीं निकलता, स्पष्ट न होने से 
सुननेवालों की सममर्मे नहीं आ्ाता। गले मे मेद्‌ या कफ लिसा 
रहता है। मेद्‌ से स्रोत ग्द टो जने फे कारण प्यास बहुत 
लगती है । ४। 

स्वरभेद के असाध्य लक्षण 


सीणएस्य वृद्धस्य कृशस्य वाऽपि 
चिरोस्थितो यश्च सरोपजातः। 
मेदस्विनः सवंसमुद्धवश्र 
स्वरामयो योन स मिद्धिमेति॥ ५॥ 


इति श्रीमाधवक्रविरचिते माधवनिदाने सखरमेदनि दानं समाप्तम्‌ ॥१३॥ 
क्षीण शरीरबाले का, वृद्ध यार दुर्बल मनुष्य का, बहुत दिनों 

का पुराना, जन्म से ही उत्पन्नः स्थूल शरीरवाले का तथा सव 

लन्ञणौं से युक्त अथात्‌ सन्निपानज स्वरभेद असाध्य होता है । ५ । 





्ररीचकनिदान 


वातादिभिः शोकभयातिलोभ- 
धमं ¢ ड. 

कोधमनोध्नाशनरूपगन्ैः । 
अरोचकाः स्युः, 

वातादि दोषों से उत्पन्न अर।चक के वातज, पित्तज, कफज 
न्रोर सन्निपातज नाम हँ तथा शोकः भय, अत्िलोभ, कोथ, मन 
को अप्रसन्न करनेवाले अन्न, रूप अौर गन्ध से उत्पन्न अरोचक 
अगन्तुज कहलाते है, क्योकि इन सवके लक्षण एक-से होते हें । 
इस प्रकार बातज, पित्तज; कफज) सन्निपातज अर आआगन्तुज, इन 
मेदो से अरोचक पाच प्रकारका है। सुश्रुत ने भी कहा है-- 
"'भक्तोपघानमिह पश्चविधं वदन्ति |" 


१२० माधवनिदान 
वातज अरुचि के लक्षण 
परिदृष्टदन्तः 
कषायवक्त्रश्च मतोऽनिलेन ॥ १ ॥ 


दत व्र रहते हों ( जेसे खटादै खनि से ख्रहाजातेहे) ओौर 
मुह का स्वाद कसला हो तो वातज अभ्चि समभना चा्दिण । १। 


पित्तज अरुचि के लन्तण 
कट वम्लमुष्णं विरमं च पूति 
पित्तेन विद्यात्‌ 


मुह का स्वाद्‌ कडवा, खद्र, उष्ण रीर नीरस हा. मुह से 
दरगन्ध सवे तो पित्तज असच समभना चाहिए | 


कफ़ज अरुचि के लक्षण 
तवणं च वक्तम्‌ । 
, माधुयेपेच्छिल्यगुर्त्वशेत्य 
विबद्धसंबद्भयुतं कफेन ॥ २ ॥ 


मुह खारा, ( विदग्ध कफम लवणा रमं हाता, इसल्िण्मुह्‌ 
मे खारीपन मालूम हाना हे) मीठा, पिर्जधिल, भारी, शीतल, 
विबद्धता ( भोजन करने म त्रसमर्थता केकारगा) ओर कफ से 
लिसा हुश्मा-सा हो ला कफ को असच समना चाद्िर्‌ । २। 


्ागन्तुज अरुचि के लन्तण 
अरोचके शोकभयातिलोभ- 
करोधा्यहद्याश्ुविगन्धलजे स्यात्‌ । 
स्वाभाविकं चास्यमथारुचिश्च 


शोक, भय; अतिलोभः, ऋच आदि से तथा अह््य ओर्‌ श्रशुचि 
गन्ध के कारण जो आआगन्तुज च्रसुचि उत्पन्न होतीहे, उसमे मुह 
का स्वाद्‌ स्वाभाविक रहता हं तथा समे अरुचि अधिक रहती है । 


छर्दिनिदान १२१ 
त्रिदोषज अरुचि के लक्षण 


त्रिदोषजे नेकरसं भवेत्त ॥ ३ ॥ 
सननिपातजञ अरुचि में वातादि दोषो के ( कषाय आदि) सब 
रस मुह म मालूम होते हैँ । ३) 
हच्ूलपीडनयुतं पवनेन, पितता 
तड दाहचोषवहूलं, सकफप्रसेकम्‌ । 
लेष्मातमकं बहुरुजं बहुभिश्च विचा 
दरगुरयमोहजडताभिरथापरं च ॥४।। 


इति श्रोमाधवकर विरचिते माधवनिदानेऽरो चकनिदानं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

वातज अरुचि में हदय में पीड़ा, पित्तज अरुचि म॑ तृषा, दह 
ओर शरीर में चूसने को सीं पीड़ा, कफज अरुचि मे कफं का निक- 
लना आर चरिदोषज अरुचि में वातादिजन्य अनेक प्रकार की पीडा 
होती है । आगन्त अरुचि में मन मे व्याद्धलता, मोह ओर जडता 
होती है । ४ । 

रिप्पणी--त्ररोचक, भक्तद्रेष शओरर अभक्त-ुन्द्‌, ये तीन मेद श्रश्चि 
करै हं | त्रोचक-जिस व्यक्ति के मुल मै बार-बार अन्न गया मी स्वादिष्ठ 
महीं लगता वह च्ररोचक है। जिस व्यक्तिका मन श्रन्नका ध्यान, दशंन 
ग्रोर श्रवण करते हो उद्धिग्न हो जाता हो वह मन्द्रेष दहै । को, मयश्रौर 
्रभिचारसे ग्रस्त जितस रोगी कीश्मन्न मेँ श्रद्वा न हो उस होनेबल्ञेरोग 
को शअमक्तच्छुम्द कहते दै 


छदिनिदान 
हदि के निदान ओर निरुक्ति 
दषटदोषैः प्रथक्‌ सरवर्मित्ालोचनादिभिः 
छदयः पञ्च विन्नेयास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ १ ॥ 


५९ 


१२२ माधवनिद्‌ान 


अतिद्रवैरतिस्निग्पेरहयेलंबणेरति ¦ 

काते चातिमात्रैश्च तथाऽसास्येश्च भोजनैः ।।२॥ 
ध्रमाद्धयात्तथोदरेगादजीणात्‌ क्रिमिदोषतः । 
नार्याश्चापन्रपचायास्तथाऽतिद्र तमश्चतः ॥ ३ ॥ 
बीभत्सेहत॒मिश्चान्येद्रतमुक्लेशितो बलात्‌ ! 
छादयन्नाननं बेगेरदयन्नङ्गभमञ्जने 

निरूच्यते छदिरिति दोषो वक्रं प्रधावितः ॥ ४ ॥ 


ठरद्विं पँच प्रकार की हातीहे। फछरुपित वातादि दषो से पृथक. 
पथक्‌ ३, तीन दोप क प्रकोप स १, तथा वीभत्सजा आदि 
आआगन्तज !, हदि के ये पव मेद ट । अव उनके लत्तण कते 
हे । अस्यन्त पतत पदाथ, अत्यन्त चिकनी, हृदय को अग्रिय रौर 
खारी वस्तुपे अधिक खाने से, अकाल मे अथवा अधिक माच्रामें 
भोजन करने से, अपथ्य मोज्ञम करने मे, अधिक्र परिश्रम, भय, 
घबराहट,. अजो आर क्रिमिदोप स, गमव्रती सियो को, बहुत 
शीघ्र भोजन करने से, घृणा उत्पन्न करनेवाली वस्तुं के देखने 
अथवा सुघने से छर्दि (वमन) होत्तोहै। उदान वायु कुपित 
होकर बलपुवंक उपर को चदृती है; मुख को आच्छादिद कर देती 
है, ओर क्रिये हुए भोजन को मुखके द्रवाय निकालदेती है, देह 
म पीड़ा होतीहैश्यौर अंग टूटतेदै । छर्िं की निरुक्ति है--मुख 
को आच्छादित तथा अंगो को अर्दित करनेवाली ह्यर्दिं हाती 
हे । {-४ | 

छर्दिं के पूर्वरूप 

हल्लासोदराररोधो च प्रसेको लवणस्तनुः । 
“ “ ® ५  # 
देषोऽन्नपाने.चं भृशं वमीनां पूवलक्तणम्‌ ॥ ५ ॥ ` 


(*१. जैषे छादयति युवं श्रयति चांगानीति छदिः । श्हुद' अपवाग्णे, 
“श्द' दित्ायाम्‌, अनयोः प्रषोद्रयादितवेन रूपसिद्धिः । ) 


4. क ॐ 
रद नद्नि १२२ 


उवक।३ श्याना, उकार का रुकना, मुह में पानी आना ओर 
कहं खारीपन मालूम होना, खाने-पीने मे अधिक अकचि होना, ये वमन 


के पूवेरूप हे । ५ । 1 
वातज दिं क लक्षण 


हृत्पाश्वंपीडामुखशोषशीष- 

नाभ्यातकासंस्वरमेदतादेः । 
उद्रारशब्दप्रबलं सफेनं 

विच्िन्नकृष्यं तनुकं कषायम्‌ । 
कच्छे ए चाल्पं महता च वेगे 

नात्तो ऽनिलाच्छदयतीह दःखम्‌ ॥६॥ 


क. 9 


हृदय, पाश्व, नाभि चआरसिर मे पीड़ा हौ, मुंह सूखताहो, 
खोसी; स्वरभंग ओर देह में सुद कोंचने कौ-सी पीड़ा हो, डकार का 
शब्द जोर से हा, वमन म फेन अवे, सक-रुककर वमन हो, पतली; 
कसला अर काले रगकाटहो, वड वेगःशओओर दुख सेथोड़ा वमन दहो 
तो उसे वात का वमन समम्पना चादि । ६ । 


पित्तज छदि क लक्षण 


मूच्डोपिपासामुखशोषमूध- 
तास्व्िसन्तापतमोभरमातंः । 

पीतं भृशोष्णं हरितं सतिक्तं 
धूम्र च पित्तेन वमेत्सदादहम्‌ ॥ ७ ॥ 


मूच्छ, प्यास चौर सुखशोष हो, मस्तक, तालु श्योर नेत्रो म दाह 
हो, मखो के सामने ओधेरा दहा जाय, भ्रम हो; पीला; वहत गरम, हरा, 
कड़वा अरर धुरे से युक्त वमन ह। तथा कण्ठे दाह दहो तो पित्तका 
घमन संममना चाहिए । ५ । 


१२४ भाधकवनिद।च 


कफ़न छदि क लक्षण 


तन्द्रास्यमाघुयंकफप्रतेक- 
सन्तोषनिद्राऽरुचिगोरवातेः । 

स्निग्धं घनं स्वाद्‌ कफाद्विशदधं 
सरोमहषोंऽल्परुजं वमेत्त॒ ॥ ८ ॥ 


तन्द्राः मुह्‌ मे मिठास; थूक मं कफ निकलना, वर्ति; खाने कौ इच्छा 
न होना, निद्रा, अरुचि, टेह मे भारीपन, तथा रोमांच हाना, ये कफ 
कै वमन क लक्षण है । कफ की वमन मे चमन करते समय कष्ट कमं 
होता है! बमन चिकना, गाढा, मीठा ्यौर सक्षेद होता दै । ८। 


त्रिदोषज दिं के लक्षण 
शूलाविपोकारुचिदाहतृष्णा- 
श्वासप्रमोहपबला प्रसक्तम्‌ । 
लदिंखिदोषाल्नवणाम्लनील- 
सान्द्रोष्णरक्तं मतां चरणां स्यात्‌ ॥६॥ 


देह में पीडा, अन्ने का अच्छ प्रकार न पचना, अरचि, दी, 
प्यास, श्वास ओर लगातार प्रबल मूच 2 का अना, ये क्लक्तण च्रिदोप 
के वमन के हं । त्रिदोष का वमन खारी, खष्र, नीले रंग का, गादा, 
गरम श्रोर रुधिस्युक्त होता है । € । 


छि के असाध्य लक्षण 
विरृस्वेदमू्राम्बुवहानि वायुः 
स्रोतांसि संरभ्य यदोष्वमेति । 
उत्सन्नदोषस्य समाचितं तं 
दोषं समुद्य नरस्य कष्टात्‌ ॥१०।॥ 


छदिनिदान 
विरमूत्रयोस्तत्समगन्धवर्णं 
तृटुासदिकातियुतं प्रसङ्गम्‌ । 
च्छद एटमिहातिवेगा- 
तयाऽदितश्चाश्च विनाशमेति ॥११॥ 


व्रायुदोप जब्र मल, मूत्र, पसीने रौर जल के वहनेवाले खोतों को 
रोक देता है श्मौर कोष्ठ से कक, पिच्च आर मन्दि दोपोंको 
उपर ले जाकर वमन कराता हे ता वमन से मल-मूत्र के समान गन्ध 
आतीहै गर सग॒ मी मल-मूत्रकेही समानदहो जाता है । पिपासा, 
श्वास अर हिचकी आती है| कष्ट कै साथ वडवे से वमन द्योता 
दै। तवरोगी की शीघ्र मदु हो जाती है । यह वमन असाध्य होता 
दै । कोई आचार्यं इसे वरिदोप का वमन कहते हँ । १०-११ । 

रिप्पणी-- किन्तु श्रन्य श्राचार्यां का कटरना ह क्रि मव प्रकार का 
वमन प्रबल दता हे | पर परे नद्‌ ्रसाध्यके द| 


आआगन्त्‌ज छदि के लक्तण 
 बीभत्सजा दोहदजाऽऽमजा च 
ह्यसातम्यजा च क्रिमिजा चया दहि, 
सा पञ्चमी तां च विभावये 


दोषोच्छयेणेव यथोक्गमादो ॥ १२ ॥ 


बीभत्सा, दीह दय्जा ्रमभ्जा, असात्म्यष्जा शओरौर क्रिमिभ्जा, 
ये पोच आगन्तुज वमन हँ । १. बीभत्स वस्तुं -- जैसे मल-मूत्र; रुधिरः 
पीव शमादि के देखनेसे जो वमन हो वह द्रीमत्सजहै। २. गर्भवती 
सियो का वमन दोह दजदहै । ३. मोजन का परिपाक ठीक न होने 
से जो वमन हा वह आमज है। ४. हितकर भोजन करनेसेजो 
वमन: हो वह श्सात्म्यजा. है । ५. पेट मे कीडे उतपन्न होने से जो 
वमन हो बहु क्रिभिज है । इनमें ऊपर के हए जिस दोष के ललण 
मिलते हो, उसी दोष का विकार समना चाहिए । इस श्लोक मे 


[+ थ 
९ 
^< 


१२६ माघवनमिदान 


। 1 # अथे दहे ठे कि इनसे पचक 
सा पञ्चमीः का यह मी अर्थं हो सकता है कि इनमें पोँचीं 
[ @ष्‌ 0५२ ॥ ^, भ [क क वि ९५. | च्‌ 
क्रिमिजा है । उसमें उपर कटे हुए जिस रोष क लक्षण मिलते हो, 
उस दोषक्रा विकार सममरना चाहिम्‌ | १२ । 


क्रिमिजा छदि के लक्तण 
शुलहल्ञासबहूला करिमिजा च विशेषत; । 
क्रिमिहृद्रोगतुस्येन लक्षणेन च लक्लिता ॥ १३ ॥ 
पेट मे पीड़ा आर्‌ उवकाई बहून हो, क्रिमिज हृद्‌ सेग के समान 
लक्षण भिलते हौ । .३ | 
असाध्य छदि के लक्तण 
सीणस्य या चर्दिरतिप्रसक्रा 
सोपद्रवा शोणितपूययुक्रा । 


सचन्द्रिकां तां प्रवदेदसाध्यां 
साध्यां चिकित्सेन्निरुपद्रवां च ॥१४।। 


यदि क्ौण शरीरव्ति मलुध्य को वार-वार वसन हो, अगे कट 
हुए सत्र उपद्रव भीः वमन सै रुधिर ओर पीव भो मिला हव्या 
हो, सोरपुच्छ के समान चमक हौ, वह वमन असाध्य होता हे । उपद्रव 
नहोततो साध्य है । उसकी चिकित्सा करनी चाहिण | १४ । 


छदि के उपद्रव 
( कासः श्वासो जरो हिका तृष्णा वैचिच्यमेष च ¦ 
हद्रोगस्तमकश्चेव तेयाश्यदरुपद्रवाः । १५ ॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने दर्दिनिदानं समाप्तम्‌ ॥ १५ ॥ 


( खौँसी, श्वास, उवर, क , प्यास, अम, हृद्रोग ओर तमक 
श्वास, ये वमन के उपद्रव हैँ । १५ । ) 


----*- <~ -- ~~. 


तृष्णानिदान १२७ 


तृष्णानिदानं 


तृष्णा के निदान ओर सम्भ्राप्ति 


भयश्रमाभ्यां बलसंक्षयाद्रा 

ह्य ध्वं चितं पित्तविवधेनेश्र | 
पित्तं सवातं कुपितं नराणां 

तालुप्रपन्नं जनयेलिपपासाम्‌ । 
सोतस्प्वपांवादिषु दषितेषु 

दोषश्च त॒र संभवतीह जन्तोः ॥१॥ 


भय ओौर.परिभ्रम के कारण, तल का च्य होनेके कारण अथवा 
पित्त को बदनेब्रली कड्वी, खदरी आर गरम वस्तु खाने से, क्रोध 
र उपवास आदि करते से, आपने स्थान मे संचित पित्त वायुके 
साथ कुपित होकर तालु ( कज्ञोमादि ) मे प्राप्त ह्येता है ओरौर प्यास 
रत्पन्न करता ह अन्न, कक ओर आम से, ( अथवा वात, पित्त 
स्रो कफ से ) जलवाहक मार्गो के दूषित होने पर प्यास उत्पन्न 


होती है । १। 
तृष्णा के मेद 


तिष्ठ: स्मृतास्ताः त्षतजा चतुर्थीं 
्षयात्तथा ह्यामसमुद्धवा च । 
. भक्रोद्धवा सप्तमिकेति तासां 
निबोध लिङ्कान्यनुपूवंशस्तु ॥ २ ५ 


तृप्णा सात प्रकार कीटैः, प्रथक-पथक्‌ तीनों दोषों से, तसे 
चोट लगने या घाव होने से १, क्षय (रस श्रादि धातुश्रों केनीण 
हने) से १; अमदोष से, ओर (अहित) भोजन करने.से ९ 
ये तुष्णा के सात भेद हैँ । अथ क्रम से इनके लक्षण कहते हँ । २। 


१२८ माधवनिदान 
टिप्पणी --्राचार्यं ददु जल ने कफ, पित्त, च्य, श्रा श्रौर उपसर्गज पे 
पोत्र वृष्णाए कही दै] वरह कफजा, त्रामना मे क्षतजा, वातना श्रौर मक्त 
मे ( क्योकि भक्तवर्ण से वायुप्रकोप होता है ) या पित्तजामे ( क्योंकि विद्राह्‌ से 
पित्त कुपित दोता हे ) सुश्रतोक्त मयजा वृष्णा मी वातपित्तजा मे दी सम्मिलित 
मपिर । ह 
वातजा वष्खा क ल्त 


्तामास्यता मारुतसंभवायां 
तोदस्तथा शंखशिरःसु चापि, 
सोतानिरोधो विरसं च वक्तं 
शीताभिररद्श्च विवुद्धिमेति ॥ ३ ॥ 


मुंह सूखा आर दीन हो, शिर अर कनपटी में पीड़ा हो, जल 
अर रस बहनेवाले मार्गो मं अवरोध हा, मुख में विरसता हो, शीतल 
जल पीने से प्यासवदती होतो वायु के दोष से वरष्णा समभनी 
चाहिए ३) 
रिप्पणी--श्राचाय चरकने निद्रानाश, शिर मै चक्कर, गले-तालू का 
नूना, ये लच्तरा बतत्ताए" दै | 
पित्तजा तृष्णा के लक्षण 
मूर न 
रीन्नपिद्रेषविलापदाहा 
रक्ते्तणत्वं प्रततश्च शोषः । 
शीताभिनन्दा मुखतिक्तता च 


पित्तातिकायां परिद्यनं च ॥ ४ ॥ 


रुचि, प्रलाप, दाह, अधिक प्यास, शीतेच्छा) मह मे कड़वापन, 
देह में उत्ताप ओर आंखों का जलाल दहो जानाहो तो पित्तकेप्रकोपसे 
तृष्णा समभनी चाहिए । ४ । 


रिप्पणो--मूल श्लोक मँ चकार का प्रयोग होने से मलमूत्र श्रौर नजौ 


म पीतवणं समभना चाषिए । पररूमन पाठ मी मिलता है, जिसका ब्रर्थं है 
गले से धुरर निकलना, अन्तदीह । 


तृष्णानिदान १२६ 
कफजा तृष्णा के लच्तण ` 
 बाष्पावरोधाकफसंवृतेऽग्नो 
तृष्णा बलासेन भवेत्तथा वु । 
निद्रा गरुतं मधुरास्यता च 
(~ 
तृष्णार्दितः शुष्यति चातिमात्रम्‌ ॥५॥ 
अपने कारणो से कुपित हृच्मा कफ जठराग्नि को आच्छादित 
कर ज्ञेता है रौर कफ के अवरोध से उत्पन्न हुदै जठराग्नि _ को ऊष्मा 
ञ््नोगत होकर जलवाहिनी नाड्यां का शोषण कर लेती हे, तब 
तृष्णा उत्पन्न होती है । इसमे नीद बहुत आती दै, देह म भारीपन 
प्रौरमुह का स्वाद मीठा रहता है। इस दृष्णा से पीडित मसुष्य 
अत्यन्त कृश हयो जाता हे, कथोकिं जठराग्नि के दूषित होने से 
धातुश्नों का संचय नहीं होता । ये ल्त कफ की चृष्णा 
केटः । ५। _ 
तजा तृष्णा के लक्षण 
॥ (4 
क्षतस्य रकशोणितनिगमाभ्ा 
तृष्णा चतुथीं जतजा मता तु । 


चौथी क्षतजा तृष्णा दहै । चोट लगने अर रुधिर निकल जाने 
से यह्‌ तृष्णा उत्पन्न होती है । 
चतजा तृष्णा के लक्तण 


रसक्चयाद्या क्षयसंभवा सा 
. तयाऽभिमूतश्र निशादिनेषु ॥६॥ 
पेपीयतेऽम्भः स सुखं न याति 

तां सन्निपातादिति केचिदाहुः । 
रसक्ञयोक्तानि च लक्षणानि ` 


तस्यामशेषेण भिषग्‌म्यवस्येत्‌ ॥७॥ 
९५ 


" ३० माघवनिदान 


रसक्षा त्य होने सेजो वृष्णा होती है, उसे क्षयजा कहते दै । 
इसमे मवुष्य बार-बार जल पीता है, शरोर जल से ठेष्ति नीं होती । 
कोई आचाय इसकी उत्पत्ति तीना दोषों के प्रकोप से बताते हे। 
सुश्रुत मे के हए रसन्नय के हृत्पीडा, कम्पः शोप, शुल्यता, पिपासा 
श्रादि सम्पूण लक्षण इस ठृष्णा में दते है । ६-५ । 


मजा वृष्णा क ल्व 
तरिदोषलिङ्गऽऽमसमद्धवा च 
हस्बरूलनिष्टौीवनसादकरतरी । 


अजीणा से उन्न कृष्णा में तोन दोषों क लक्ष प्रकट दते 
है । हृतशूल्ञ, बार-बार कना आर देह मे पीडा ये उपद्रव होते है। 
. मुक्तोद्धवा तृषएा के ल्तण 
स्निग्धं तथाम्लं लवणं च भुक्तं 
गुवेजनपेवाशु तृषां करोति ॥ ८ ॥ 
खटा३, नमक, चिकनी ( चओआंर कड़ी ) चों तथा गुर्‌ 
( सभाव से गुहः गुण मे अथवा मानना मे गुर) अन्न खाने से शीघ्र 
ष्टी ठृष्णा उतपन्न हो जाती है । यह सातं वृष्णा है । ८ | 
उपसगेजा तृष्णा के लक्त 
दीनस्वरः प्रताम्यच्‌ दीनः संशुष्कवक्तरगलतालुः । 
भवति खलु योपसगात्तष्णा सा शोष्णिी कष्टा ॥६॥ 


किसौरोगकं कारण जो वृष्णा उत्पन्न होती है, वह बहुत कष्ट- 
साध्य होती है । उसमे धातुश्मों का शोषण हन्ता है, स्वर स्षीण 
हो जाता है, मृच्छ अरतीदहैः शरैर क्लान्त रहता है, सुख, तालु 
श्रौ कटं सूखता है । इसे उपस्गजा ( रोग से उत्प ) तृष्णा 
कहते हे । € । 
असाध्य तृष्णा के लक्षण 


उरमोत्तयकासश्वासाय्‌ पसृष्टेहानाम्‌ । 


मूच्छ -धरम-निश्ा-तनद्रा-सन्थासनिदान १३९ 
सवास्तवतिप्रसक्ता रोगङ़्शानां वमिप्रयुस्तानाम्‌ । 
भोरोपद्रवयुक्तास्तृभ्णा मरणाय विज्ञेयाः ॥ १० ॥ 


इति श्ौमाधतेकरपिरचिते भाध्रवनिदाने चप्छानिदानं समाप्रम्‌ ॥ १६॥ 


उरः मूच्रो, ज्य, कास, श्वस आर अतंःसार आदि के रोगी 
की वृःणां कश्सराभ्य होती है । अस्यन्त वह हृष ठृभ्णा उपर कही 
हुई वातजा आदिमं सेच जिस प्रकार कीदहो, असाध्य होती 
दै। रोग के कारणजो मनुभ्य दुर्बल हो गया हो, अथवा जिते 
वमन होता हा उसकः भी वृष्णा तअ्रसान्य होती दै। जिस तृष्णामें 
उपर कहे हर्‌ मुखशोष आदि सव उपद्रवो उसे भी अक्ताध्य 
सममना चादिर ।१०। 


मृच्छा, भरम, निद्रा, तन्द्रा, सन्यासनिदान 
मृच्छी के निदान चौर संप्राप्ति 

स्षोणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेषिनः 
वेगाधातादभिधाताद्धौनसत्स्य बा पुनः १॥ 
करणायतनेषूमा बादय ष्वाभ्यन्तरेषु च । 
निविशन्ते यदा दोषास्तदा मूच्छन्ति मानवाः ।॥ २॥ 
संज्ञावहासु नाडीषु पिदहितास्निलादिभिः | 
तमोऽभ्युपति सदसा सुखटुःखग्यपोदश्ृत्‌ ॥ २॥ ` 
पुखदुःखन्यपोहाच नरः पतति काष्ठवत्‌ । 
मोदो मूर्छति तामाहुः षड्विधा सा प्रकर्ता ॥। ४: 


वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विषेण च। 
वट॒स्वप्येतासु पित्तं तु प्रभुवेनावतिष्ठते ॥ ५ ॥ 


१३२ माधवनतिदान 


शरीरके ्षीण होने से, किसी दोष के बने से, विरुद्ध ( महृली- 
दूध श्मादि) आहार करने से, मलमूत्र रादि का वेग रोकने से, चोट 
लगने से, सत्व गुण के क्षीण होने से, उत्कट दोष से; -बाह्य ओर 
आभ्यन्तर इन्द्रियो (ज्ञनेन्दिये। चौर कर्मन्द्रियों के प्रवतंक केन्द्र) 
पवेश करते है तो मनुष्यों को मूच्छ श्माती है । कुपित वातादि दोष 
संज्ञा कराने वाली नाडियों को जव आच्छादित कर लेते हेतो 
मनुष्य रुख-दुःख का अनुम नही कर सकता ओर सहसा कष्ठ की 
तरह भिर पडता है! उसे मोह अथवा मूच्छ कहते है । वह्‌ छः 
प्रकार की होती है। वातादि दोषों से प्रथक्‌-प्रथक्‌ ३, रूर से 
१, मय से १ तथा विषसे १; किन्तु हो प्रकार की मूच्छ में पित्त 
की हो प्रधानता ह्योती है। १-५। | 

मृच्छ के पूवरूप 

= 3 (~ > भ 

हृत्पीडा जुम्भणं ग्लानिः संज्ञादोबंल्यमेव च । 
। # 6 * $ 

स्वासां पूवरूपाणि यथास्वं तां विभावयेत्‌ ६ ॥ 


हदय मे पोड़ा, जमाई, ग्लानि ओर ४ चेतनाशक्ति मे कभी, ये 
लक्षण सवर प्रकार कौ मूच्छ केपृर्ैरूप दहं वातादि दोषों के मेद 
से उनका निश्चय करना चाहिए । (दोषों का मेद्‌ व्यक्तरूप वस्था 
मेदी जाना जाता है, पूवेरूप अवस्था मं नदीं, यह जेज्ट कहते 
है )। ६। . 
वातजा मृच्छ के लक्षण 


नीलं वा यदि वा कृष्णमाकाशमथवाऽरुणम्‌ । ` 
पश्यंस्तमः प्रविशति शीघ्रं च प्रतिबुध्यते ॥ ७ „, 
वेपथुश्राङ्गमदं श्र प्रपीडा हदयस्य च । . ` ` 
कार्यं श्यावाऽरुणच्छाया मूचछीये वातसंभवे ॥ ८ ॥ 
अआकाश-कः रंग नौला; काला अथवा : लाल देखता -हुा, -अन्घ- 


कार प्रवेश करता श्रा जो मनुष्य मूच्छौ कोःम्ाप्त . हो-श्रोर शीघ्र 
हीषहोशममे यजाय; देहमें कम्पहो, श्रंगो में टूटने कोसी पौ 
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हो, हदय में पीडाहो, देह दुबेलच्मौर देह का रण काला या लाल 
श्ाभायुक्त हो जाय तो उसे वात कौ मृच्छी सममना चाहिए । ७-८। 

पित्तजा मृच्छी के लक्षण । 
$ 4 ¢ ( 
रक्तं हरितवर्णं वा वियत्पीतमथापि वा । 


पश्यंस्तमः प्रविशति मस्ेदश्च प्रबुध्यते ॥ ६ ॥ 
( सपिपासः ससन्तापो रक्रषीतकुलेक्षणः । 
जातमात्रे पतति च शीरं च प्रतिबुध्यते ॥ ) 
संमिन्नवचाः पीतामो मूर्खे पित्त संभवे ॥ १० ॥ 


जो ्राकाश को लालः हरा अवा पीले रग का देखता हुंमा, 
च॑कार मं प्रवेश करता हा मूच्छितदो,होश मेँ मने पर पसीना 
अवे । ( प्यास आर देह मे जलन हो, अंति व्याकुल, पीली या लाल 
हो जारे, मृच्छ के उपन्न हति दी मनुभ्य भिर पडे ओर शीघ्र ही 
फिर दोशमेंआआजाय); पतला दस्त ह्‌, देह पौली आभायुक्र दो 
जाय, तो ये पित्त की मृच्छ क लक्तण दै । ९-१०। 
 रिष्पणो- कोष्ट मे चन्द्‌ पाठ संतप्त प्रतीत होता दै; क्योकि मूच्छ भग 
होने का समय बात का योतक है। | 
कफजा मृच्छ के लक्तण 


मेधसंकाशमकाशमावृतं वा तमोघनैः । 

पश्यंस्तमः प्रविशति चिराच प्रतिबुध्यते ॥ ११॥। 

गुरुभिः प्रावृतेरङ्खयेथेवा््रेण चणा । 

सप्रषेकः सहर्लातो मूच्खोये कफसंभवे ॥ १२ ॥ 
जो अकाशःको बादलों के समान. अथवा अन्धकार से -श्राच्छा- 

दिति देखता हुश्रा, `धकार म प्रवेश करता ह्या मृच्छ को प्राप्त हो 

अर देर मेःहोश अवे, अंगोंमे भारीपन दहो, सब अंग गीले चमड़ 


ध हृए के समान शीतल मालुम हो, उबका अवे ओर -मुह से 
लार भिरे तो कक की मच्छ सममना चाहिए । ११-१२। 


१३४ माधवनिरदन 
सन्निपातजा मूच्छ के लच्षर 
सवाङकृतिः सनिपातादपस्मार इवागतः । 
स जन्त पातयत्याशु विना बीभत्सचेष्टितैः ॥१३॥ 


जिस मच्छ में उपर कदे हुए तीन दोषों के लक्षण प्रकट हों 
्रपस्पार के समान मचा श्वे, शीघ्र ही वह्‌ मनुष्य गिर पडे श्रीर्‌ 
देर मे दोश अवे, किन्तु अपस्मार के समानमुह से फेन न आरावे 
दोव बेठ न ज्ये आर ्रखों की पुतली भी न चदूंतो उसे चिद्‌ौषक 
च्छो समना चादिर्‌ । १३ । 
रक्तजा मूच्छ के लक्षण 


पथिव्यापस्तमोरूपं रछ्रगन्धस्तदन्वयः । 
तस्माद्रक्तस्य गन्धेन मूच्छन्ति भुवि मानवाः॥ १४॥ 
्रस्यस्वभाव इत्येके दृष्ट्वा यदमिमुद्यति । 


परथ्वी ग्रोर जल तमोरूप हँ, इसलिए सुधिर की गन्ध भी तमो- 
रूप है, इसी कारण रुधिर की गन्ध से मनुष्यो को मच्छ श्राती 
है । किसी श्राचायैकाकदनाहेकरि रुधिर का स्वभाव हीरेसा दै 
कि उसे देख कर मनुष्य मृच्छितदहोजाता है । रुधिर प्रथ्वी शरोर 
जलका रूप दहै, इसलिए वह तमोरूप है । जो मुष्य तामस 
धरकरति के है, उन्दी को रुधिर की गन्ध से मच्छ अती दै जो 
राजस अथवा सात्त्विक म्रकति क है, उनको रुधिर की गन्ध से मच्छ 
नहीं श्रातो । {४। 


विष श्रोर मद्य की मूच्छो के लश्ण 
गुणास्तीत्रतरतवेन स्थितास्तु विषमययोः ।॥ १५॥ 
त एव तस्मात्ताभ्यां त॒ मादो स्यातां यथेरितो 
विष च्रोर ममे रू आदि दस गुण वीभ्रतर शूपःमें ह अत 


उन दस गुणो के कार्ण विष त्रोर मय से यथोक्त ( गुणो की- शक्ति 
के अनुसार ) मच्छर होती है । १५। 


मचय -भ्रम-निद्रा-तन्द्रा-सन्यासनिदान १३५ 


दिप्पशी- विष के दन गुण सुश्रुताचायं ने रुत्‌, उष्ण, तीच, सुम, 
रायु; उपवापरि, परिकासि, विशद, लघु ग्रौर ररा कहे. ई। चरकाचायं 
मे त्रपाफिके स्थान पर श्रनिरेश्य रसकंडादै | मयके गुण बोग्भयचारयं वे 
तीदण, उष्ण, रु, पद्म, अम्ल, व्यव्रायि; अ्राङुकर, लघुः विक्रासि, विशद 
बरतत्तपरे ई। वरे गुण साधारणतया दोनों मे उतानदीरहीते दै | बिष में तीत्रतर 
श्रीर मँ तीव्र होते ह । इसी से विषरन् मूच्छ स्वयं दूर नदीं होती ¦ मयज स्वयं 
मच पचने पर दुर दो जाती है | 


रक्तजादि मृच्छत्रय के रूप 
स्तम्ङ्गटष्िस्षृजा गरूदोच्छुवाकतशच मूच्ितः ॥१६॥ 
मयेन विलपनृश्शेते नष्टविभरान्तमानसः । 
गोत्राि विक्लिप्‌ भूभो जरां यविन्न याति तत्‌ १७ 
वेपयुसखमरतृ^्य प्युस्तमश्च विषमूच्छिते । | 
मेदितव्यं -तात्रतरं यथासं षिषलक्षणे; ॥ १८ ॥ 
रुधिर क) मूच्छ मे श्ट मौर सथ अंग निश्चल्ल हो जाते हैः 
श्वा को गति में छद॒रुकावर हा जतौ हे । मदिरा कौ मृच्छ 
मे मनुभ्य बकता हुश्ा सो जाता हे, उसका चित्त विक्षिप्त रहता है, 
स्मरण राक्रित नभ्ट हो जतत) हे । जब्र तक मदिराका परिपाक नदीं दहो 
जाता, तव तक मनुष्य हाथ-पैर पटकता हुश्रा मूरिदत रहता है । धिष 
को मूच्छ में देह में कम्प, नीद अर प्यास होती हैः ऋंधेरा ह्ला जाता 
हे । जड, पत्ते रौर दूध रादि के मेद्‌ से जैसा तोत्र भरिषहोता है, वेसी 
ही तीतर मृच्छो होती है । १६-१८। 
` दोषभेद से मूच्छ के लक्तण 


मूच्छ पित्ततमःप्राया रजःपित्तानिलादममः। 


तमोवातकफात्तन्द्रा निद्रा श्लेष्मतमोभवा ॥ १६ ॥ 


पित्त अर तमोगुण को अधिकता से मूच्छ) होती है । पित्त, वायु 
ओर रजोगुण की अधिक्रता से भूम होता है । वात, कफ रौर तमोरुण 
की श्रधिकृता से तन्द्रा होती है तथा कफ ओर तमोगुण की अधिकता 
से निद्रा श्राती है । १६। ॑ | 


१३६ माधवनिदान 


तन्द्रा के लक्षण 
इन्दरियार्थे्वपं वित्तिरगोरवं ज॒म्भणं क्लमः । 
निद्रतंस्येव यस्येह त॑स्य तन्द्रां पिनिदिंशेत्‌ ॥२०।१ 
इन्द्रियां अर पने-श्रपने विषय को प्रहणन कर सके, देह मे भारीपन, 
जम्हार श्नौर क्लम (अनायास थषाप्रट) हो मौर निद्राते के समान 


जिसकी चेष्ट ही; उसे तन्द्रा के वश समना चादिए्‌ | (तन्द्रा में केव्रल 
इन्द्रियों को मोष होता है )। २०। 


घ्रूपना है ( बरहर या भीतर) तिस्र बह सदेव प्रश्रो परर भिर जता रहै बह 
भ्रमरोदहै। 


क्लम के लक्षण--शगीर मे ज श्वास्रद्धि के बिना श्रनायास ही नदकर 
रय क विषयग्रहण मेःबाधा पटूचाता ई, वह्‌ क्लम कहलाता दै | 


सन्यास भी मृच्छ कामेददै | 
दोषेषु मदमूच्लां य्‌! तवेगेषु देहिनाम्‌ । 
स्वयमेवोपशाम्परित सन्यापो नोषधेविना ॥२१॥ 


मच्छाकाएक मेद्‌ सन्यासंहे। मदशअादिको मन्ड दोषों का 
वेग शान्त होने पर श्रपने श्राप शन्तहो जती है, किन्तु सन्यास 
अषध् के चिना शान्त नहीं होता । २१ ` 


सन्यास के लच्तण 
ग्देहमनषां चे्टमा्सिप्यातिबला मलाः + ` 
सन्यस्यन्त्रलं जन्तु प्राणायतनमश्रिताः ॥२२॥ 
स ना सन्यासपन्यस्तः काष्ठभूतो मृतोपमः । ` 
प्राणेविमुव्यते शीघ्रं मुक्खा सयःएलां क्रियाम्‌ २३ 


ति श्रो माधव्रकरविरचिते माधवनिद्ाने मच्छीभमनिद्राचन्द्राखन्यास 
निदानं : समाप्तम्‌ । ५७ । 


पानात्ययपरमदपानाजीरंपानविश्रमनिदान १३७ 


` अत्यन्त कुपित हुए दोष वाणी, मन श्नौर शरीर की सव क्रियाश्च 
को नष्ट करके हदय में व्याप्त होकर निवल मनुष्य को ` मूरचिद॑त -कर 
देते दै, उस मूच्छ का नाम संन्यास है ¦ संन्यास से पीडित मनुष्य 
युद के समान होकर काठ की तरह गिर पड़ता ह, यदि शीघ्र फल 
देनेवाले ( सुचीभेद, तीदण अंजन ओर नस्य आदि) उपाय नहीं 
क्रिये जते तो वह्‌ रोगी शीघ्र ही मर जाता है । २२-२३। 





पानत्ययपरमदपानाजीणंपानविभ्रमनिदान 


पानात्यय 


ये बिषस्य गुणाः प्रोक्रास्तेऽपि मदे प्रतिष्ठिताः । 
तेन मिथ्योपयुक्तेन भवल्यम्रो मदात्ययः ॥ १ ॥ 


५ विषमे जो गुण बताये गये हैँ वे सव मदिरामें भीर, इसलिए 
बेधि से मद्य पीने पर उग्र मदात्यय उत्पन्न होता है । १। 


मदय का स्वम्ावि 


कितु मद्य स्वभावेन यथेवान्नं तथा स्मृतम्‌ । 
अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽमृतम्‌॥ २॥ 
प्राणाः प्राणभृतामन्नं तदयुक्त्या हिनस्तयघ्न्‌ । 
विषं प्राणहरं तच युङ्गियुक्तं रसायनम्‌ ॥ २ ॥ 
मद्य खभाव से हाअन्नके समान शरीर का पोषण करनेवाला 
हे, किन्तु बिधि से पीने पर ज्ञिस प्रकार अरत के समान है वैसेही 
अविधिसे पीने पररोग काकारण है) अन्न मनुष्यों काजीवन हे, 
परन्तु अयुक्ति से खाया हु्ा अन्न जीवन का विनाशक होता है। 


अति मात्रा म खाने से विसूचिका आदि रोग उत्पन्न करके शरीरं को 
श्न. 


१३८ माधवनिदान 


नष्ट कर देता दै। विष प्राणनाशक है, किन्तु युक्ति से वही विष 
रसायन हो जाता है । २-३। 


रिप्पणी--मदय का श्रोष्रधयोजना मै रोगनाश के लिए श्राषश्यक 
होने पर ही प्रयोग करना चाद्दिए । स्वस्थ व्यक्ति को हितकर नदीं है 
क्योकि ग्रोन मे शुरु शीत मृदु श्लक्त्ण बहुल मधुर स्थिर प्रसन्न पिच्छिल 
स्निग्धः दश गुण होतेर्दे जोमदयके "लघु उष्ण तीद््ण सूद श्म्ल व्यवाय 
आशु रूष विकाशि विशदः दश गुणौ के सवधा विपरीत है त्रतः मयपान 
प्रोजकेद्‌श गुणोँको त्च्ध कर चित्त को विक्त करके मदाव्यय रोगको 
उत्पन्न करता हं | साधारण मात्रा मे मद्य का चित्त मे उत्साह, बुद्धि, स्मृति 
पीतिकर गुण ( प्रथम मदं के लच्तण ) बतलायादै। वे ओके ग्रल्प पात्रा 
मे चन्यं होनेके कारण रहै, श्रोज किंचित्‌ उत्तेजित टोकर अधिकं कायं 
करने लगतां है जिससे शक्ति जटी हुईं मालूम दती दै । किन्तु उस मद्य के 
पच जाने पर वे शक्तियों चीण हो जातोरं य्ह तक पहली स्थिति से 
भी श्रधिक स्षीणता मालूम देती है इससे सिद्धहोता है करि अल्प मद्य 
भी हानिकर है ्रतः धमग्रन्थो मे हानिकर बतलाया है | 

जिस प्रकार ्मग्नि पर प्रमे रक्ाद्ूुश्या दुग्ध श्राग लगने पर 
पात्र मेँ उत्रलता है रौर मायामे बदा श्रा माल्लूम देता है; किन्तु 
अग्निका वेग कमहोने परकिरउसी दशामेंदहो जाता ग्रौर दुध जल- 
कर बटने के जाय कुलं क्महोजातादहै। यही दशा ओज कीदै] इस 
रूपक अ्रौजकोदूच, शरीरको पा्नच्रौर मद्यको अ्रभ्नि समभि | रोग 
कीदशामे रोगीको अ्रनुकरूल पड़ने पर दही मद्य सेवन उचित है, स्वस्था- 
वस्थामे उचित नहीं है। मय कीश्रन्नसे उप्मादीदहै इसमे भी स्वस्था- 
वस्थामे प्रय का पीनासिद्ध नहींदहोता हे; क्योकि मूल श्लोक म य्युक्ति- 
युक्तः पद्‌ युक्तिपूवंक सेवन का ही महत्व बतलाता है श्मौर सेवन की युक्ति 
मीहे; किन्तु किंसलिए चधा कोनाश करनेके लिए । चुधा क्या हे? 
स्वामाविक व्याधि हे । यथा--“स्वभावव्रलप्रदृत्त च्ुचििपासाजरामत्यु- 
निद्राप्र्तयः" (सु० पुऽ स्था०्च्र° २४ ) सारांश यहदहे किं श्रन्न स्वा- 
भाविक व्याधि च्तेधाका नाश करताहै; किन्तु क्तुधा व्याधि के अभाव में 
हानि, करता है| श्रतःसिद्ध होता है कि जसे श्रन्न { ज्लुधारूप ) व्याधि 
मँ श्रौषघसूप से लाभप्रद है वेसे ही पद्य भी ( मदात्यय च्रादि ) व्याधि 
म श्रौप्रधसू्प से लाभप्रद है श्रन्यथा दोनोदही हानिप्रद ई। 


स्वस्थावस्था मे मदय का सेवन सन प्रकार से निषिद्ध सिद्ध होता ₹। 


पानात्ययपरमदपानाजीरंपान विभ्रमनिदान १३९ 
विधि से मद्य पीते फे फल 


विधिना मात्रया काले हितेरसेयेथाबलम्‌ । 

प्रहृ यः पिवेन्मदयय' तस्य स्यादमृतोपमम्‌ ॥ 9 ॥ 
स्निग्धेस्तदन्नेमसिश्च मच्येश्च सह सेवितम्‌ । 
भवेदायुः प्रकषोय बलायोपचयाय च ॥ ५ ॥ 
काम्यता मनसस्त॒ष्टिस्तेजो विक्रम एव च । 
विधिवत्छेव्यमाने तु मयं संनिहिता गुणा; ॥ ६॥ 


विधि से, उचित मात्रा म, उचित समय पर, हितकर भोजन के 
साथ, प्रसन्नता से, जो मनुष्य मय पीतादहै उसे अमृत के समान 
गुण करता है । स्निग्ध भोजन अथवा मांस या अन्य भद्वय के साथ 
मदिरा पीनिसे आयु ओर बल की वृद्धि होती है, शरीर पष्ट दोता 
दै । विधिपूवंक मदिरा का सेवन करते से सोन्दरयं, सन्तोष, तेज अर 
बल की ब्द्धि होती है मदिरामे ये हितकर गुण ह । ४-६ । 


प्रथम सद्‌ के लक्तेण 


बुद्धिस्मृतिप्रीतिकरः सुखश्च 
पानाननिद्रारतिवधनश्च । 

संपाठगीतस्वरवधेनश्च 
प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदो हि ॥ ७॥ 


उक्त विधि के विपरीत मद्यका सेवन करने से मदात्यय रोग 
उत्पन्न होता है । वह तीन प्रकार का होता है। पूव मद्‌, मध्यम मद्‌, 
च्नन्तिम मद । क्रम से इनके उदाहरण कहते हैँ । बुद्धि श्रौर स्मरण- 
शक्ति ठीक रहे, प्रसन्नता ओर सुख दहो, खने-पीने म ओर नीद-मे 
श्रलुराग बदे, पद्ने शरोर गनेमे स्वर की बृद्धि हो। यह्‌ पूवं मदं 
के लक्षण रे, यह शति रमणीय होता दै । ७ । 


१४० साध्रवनिद्ान 
ती मद के लन्तेण 
अव्यक्रलुद्धिस्मृतिवाग्विचेषटः 
मोन्मत्तलीलाक्रतिरप्रशान्तः । 
आलस्यनिद्राभिहतो महश्च 
ध्येयेन मत्तः पुरूषो मदेन ॥ ८ ॥ 
मध्यम मद्‌ से बुद्धि; वाणी आर स्मरण-शक्ति ठीक नहीं रहती, 
चेष्टा बिगड़ जाती है, मनुप्य उन्मत्त के समान अचरण करता 
अचरण ठोक नहीं रहता, वार-वार रलस्य आर नीद आती 
है| ८। 
ततीय मरे 
गच्ेदगम्यान्न गुरू. श्र मन्येत्‌ 
खादेदभद्याणि च नष्टसंज्गः 
मर याच गुह्यानि हदि स्थितानि 
मदे तृतीये पुरुषोऽस्वतन्त्रः \ & ॥ 


तृतीय मद मं मनुप्य अगस्या ( गुरुपत्नी आदि ) स्तिया से गमन 

करता है, वड़ो का आद्र नहीं करता, अभ्य ( खाने के अयोग्य ) 

पदाथ खाता दहै, संज्ञा नष्र दो जा्तीदहै ओौर हृदय की गुप्त बातें 

कहता है । इस मद मे मसुप्य अस्वतन्त्र ( नशा के वश ) हो जाता 
। £. | 


तुं मद्‌ 
चतुर्थे तु मदे मूढो भग्नदाविव निष्क्रियः 
कार्याकायंविभाग्ञो मृतादप्यपरो मतः ।॥ १० ॥! 
को मदं तादशं गन्छेदुन्मादमिव चापरम्‌ । 
ब्हुदोषमिवामूढः कान्तारं स्ववशः कृती ॥ ११ ॥ 
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चोथे मदमे मनुष्य मूढो जाताहै, ट्टे हए वृत्त के समान 
क्रियाहीन हदो जातां है, करने योम्य अरर न करने योग्य कामौको 
नहीं सममता ( विवेक नष्टौ रहता ), उसकी दशा मुदं सेमी वटृकर 
अधम दहो जाती है। उन्माद के समान णेसे नित्य मद को कौन 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य पसन्द करेगा ¶ हिंसक पशु से व्याघ्र दुगम वन 
म॑ जने के समान इस निन्दित मद्‌ कोको विचारशील स्वतन्त्र 
मयुष्य प्राप्न नहीं होगा । १०-११। 


चिधि के विपरीत मद्य पीने के विकार 


निर्भक्रमेकान्तत एक मद्य 
निषेव्यमाणं मनुजेन नित्यम्‌ । 
्आपादयेकष्टतमानिकारा- 
नापादयेचापि शरीरभेदम्‌ ॥ १२ ॥ 


भोजन के विना च्रकेली मद्य का प्रतिदिन सेवन करनेवाले मलुष्य 
को अत्यन्त कष्टदायक ( मदास्यय आदि ) विकार उत्पन्न हो जाते है 
मौर (अंतमे) शरीरको भी नष्ट कर देते है । १२। 


रिप्पणी - शराब पीनेवाले को रसिनिग्ध मासि आदिक भोक्षन नं मिल 
सकैतो नित्य शराब पीना श्रनेक रोग उत्पन्न करके उसके शुरोरकानाश 
भीकरदेताहे। 


कृद्धेन्‌ भीतेन पिपासितेन 
शोकाभितप्तेन बुभुक्लितेन । 

व्यायामभाराध्वपरिक्ततेन 
वेगावरोधाभिहतेन चापि ॥ १३ ॥ 


 अत्यम्बुभक्ञावततोदरेण 
साजीणंुक्तेन तथाऽबलेन । 
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उष्णामित्त न च सेग्यमानं 
करोति मदय विविधान्विकारान्‌ ॥ १९॥ 


क्रोधित, भयभीत, भूखा, प्यासा अथवा शोक से जो व्याङ्खल होः 
व्यायाम से, भारी बोमः उठते से अथवा बहत मागं चलने से 
जिसका शरीर क्ीण हो गया हो; मल मूत्र्मादि केबेग रोकनेसे 
जो पीडति हो, बहुत जल पीने से जिसका पट भरा दहो, अजीरं में 
जिसने मोजन किया होः, जिसका शरीर निवल हो, धूपमें रहने से 
जो पीडितो, एेसी दशार्मे मदिरा पने से अनेक प्रकार के विकार 
उत्पन्न होते हे । १३-१४। 


मद्य विकार के सेद्‌ 


पानात्ययं परमदं पानाजीणेमथापि वा । 


पानविभरममुमर च तेषां वच्यामि लक्षणम्‌ ॥ १५॥ 


मदिरा पीने कौ विधि के विपरीत मदिस पीने से पानात्यय, 
परमद, पानाजीणं चौर पानविश्रम, ये विकार उत्पन्न होते हैः । नके 
, लक्षण आगे कहते हैँ । १५। 


दोषभेद से मदास्यय के लक्लृण 
दिकाश्वासशिरःकम्पपाशवशलप्रजागरेः। 
विद्यादबहूप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 
तृष्णादाहज्वरखेदमोदहातीसारविभरमे; । 
विद्यादरितवणेस्य पित्तप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ १७ ॥ 
छद रोचकहल्ञासतन्द्रास्तेमित्यगोरवैः । 
विद्याच्छीतपरीतस्य कपंप्रायं मदात्ययम्‌ । 
तेयश्चिदोषजश्रापि सवलिङ्खेमंदात्ययः ॥ -१८ ॥ 


वातिकमद्‌ात्यय के लक्तण--दिक्छा, श्वास, ` शिरःकम्प, पाश्वेशूल, 
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निद्रा न आना ओर अति प्रलाप, ये लत्तण वाताधिक मदात्यय के 
है । वैत्तिक मदात्यय के लक्षण-प्यास, दाद; अवर, पसीना, मूच्ो, 
अतीसार, भम ओर देह का हरित वणं होना, पित्ताधिक मदात्यय 
के लक्लण है । श्लेष्मिक मदाद्यय के लन्षण-वमन, अरुचि उब- 
काई, तन्द्रा, शरीर गीते कपडे से पोद्ा हृश्मा सा मालूम दोना, 
देह यै भारीपन, टंड लगना, ये लक्षण कफाधिक मदात्यय के हे। 
उक्त तीनों दोषों के लदण मिलते हों तो त्रिदोषज् मदात्यय सममना 
चाहिए । १६-१८ । 


परमद के ल्त ण 
श्लेष्मोच्छयोऽङ्गुरुता विरसांस्यता च 
विरमूत्रसक्तिरथ तन्द्रिररोचकश्च । 
लिङ्गं परस्य च मदस्य वदन्ति तज्ज्ञा 
स्तृष्णा रुजा शिरसि सन्धिषु चापि मेदः ।१६। 


कफ को ब्रृद्धि ( नासासाव आदि); अंगों में मारीपन, सुहं 
विरसता, मलमूत्र का अवरोध, तन्द्रा, अरुचि, प्यास, सिर में पीडा 
रोर सन्धियो म टूटने की-सी पीड़ा, ये परमद्‌ के ल्त ह । १ 


पानाजीणं के लच्तख 
्ाध्मानमुग्रमथ चोद्विरणं विदाहः 
` पानेऽजरां सम॒पगच्छति लक्षणानि । 


“ अत्यन्त पेट पूलना, वमन दोना ( अथवा डकारे आना ) ओर 
अन्न का विदाह ये पानाजीणौ के लक्तण हैं| 


पानविथ्रम के लच्तण 
हुद्रात्रतीदकफसंसवकर्टधुमा 
मृच्छवमिज्वरशिरोरुजनप्रदाहाः ॥ २० ॥ 
देषः सुरान्नविङ्रतेष्वपि तेषु तेषु 
तं पानविभ्रममुशन्त्यखिलेन धीराः । 
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हृद्य ओर सव च्ंगों मे सुद चुभने के समान पीडा, कफ का 
निकलना, कर्ठ से धुवाँ निकलने की-सी पीड़ा, मूच्छ, वभन, स्वर, 
सिर में पीडा देह मे जलन, सुराविकार ( मैरेय आदि ) ओर चन्न 
विकार ( लड्डू आदि ) से अनिच्छा, ये लक्षण पानविभूम केहै। 
सब श्राचार्यो ने एेसा का है । २०। 


मंदाव्यय. के असाध्य लक्षण 
हीनोत्तरोष्टमतिशीतममन्ददां 
तेलप्रभास्यमपि पानहतं त्यजेततु ॥ २१॥ 


जिसका उपर का होट सिङ्ुड गयादहो, जिसे बाहर से टण् 
बहुत लगती हो ओर भीतर अत्यन्त दाह टो, अथवा कभी ठर्ढ 
लगती हो ओर कमी अत्यन्त दाह हो, तेल लगाये हुए के समान मुह 
कावशं हो गयादहो, एसे मद्राव्ययविकारवाल्ते की चिकिस्सान करनी 
चाहिए । ये असाध्य लक्ता है । २१। 


मदात्यय के उपद्रव 
जिहौष्दन्तमसितं स्थवाऽपि नीलं 
पीते च यस्य नयने रुधिरपमे वा । 
हिकषाञ्वरो वमथुवेपथुपाश्वंशलाः 
कासभमावपि च पानहतं भजन्ते ॥ २२ ॥ 


जीभ, होट श्योर दत काले या नीकज्ञे तथा नेच पीक्ते श्रथवा 
श्रत्यन्त लाल हो गये हों, हिचकी, ञ्वर, वमन, कम्प, पाश्व॑शूल, खोसी 
श्रर भूम ये उपद्रव हों तो कष्टसाध्य समरन चाहिए. । २२। 

रिप्पसी--त्राचायं चरकं ने ध्व॑मक ग्रौर वित्तेपक नामक दो मय. 
विकार लिखे है । 

धव॑सक क ल्तए--कफलाव, कणठ श्रौर मुलशोष, शब्द की -असहिष्एुता, 
तन्द्रायोग ग्रौर तिद्रायोग | . 

विक्तेपक के लक्षण--हृदय ज्रौर कण्ठ श्रवंरोघ, 'मोहट, बमन, श्रङ्गपीद्धा, 
ञ्वग, पिपासा, शिरःशूल इन दोनों का समावेश चिकित्साकां.के लिए वातिक 
मदास्यय मे किया जाता दै । 
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दाहनिदान 
| म्यज दाह फे लक्ष च्बित 
त्वचं प्राप्तः स पानोष्मा पित्तरक्राभिमूच्छतः । 
दाहं प्रकुरुते घोरं पित्तवत्तत्न भेषजम्‌ ॥ १ ॥ 


मदिरा पीने से पित पित्त की उष्मा स्वचा में प्राप्र होकर, पित्त 
द्रोर रुधिर के प्रकोप से बहकर भयानक दाह उत्पन्न करती है । 


ध 


पित्त ( ब्द्धि ) के समान उसको चिकित्सा करनी चाहिए । १। 


रक्ज दाह के लत्तण 


कृतस्नदेहानुगं रक्रसुद्रिक्तं दहति ध्रुवम्‌ । 
स॒ उष्यते तृष्यते च ताम्राभस्तम्रलोचनः ।॥ २ ॥ 
लोहगन्धाङ्वदनो वहिनेवावकीयंते । 


सम्पूण देह मे द्‌।डनेवाला रुधिर जब कुपित होता है तो शरीर 
मे दाह उत्पन्न करतादहै। इस व्याधि भे समीप रक्खी हुड ्रग्निके 
समान शरीर में ताप होतार, प्यास लगातीहै, शरीर शओमौरनेच्ों 
कावणें लात हो जाता है, तपाये हुए लोहे के ऊपर जल द्धोडने . 
से जसी गन्ध आती है वेसी गन्ध उसकी देह ओर मुह से ्राने 
लगती है । शरीर में चिनगारी लगने की सी व्यथा होती है। ये रक्तज 
दाह के लक्षण है । २। 

` पित्तज दाह क लक्षण 


पित्तञ्वरसमः पित्तासस चाप्यस्य पिधिः स्मरतः ॥३॥ 


पित्त के विकार सेजो दाह होता है उसमें पित्तव्वर* के समान 
लक्षण होते दै। उसकी चिकित्सा पित्तञ्वर के समान्‌ करनी 
चाहिए । २१ 

, १, .पित्तज्वर मे श्रामाशय-विकार श्रादि अधिके उपद्रव होते है, किंतु पित्त 
के दाह मे त्रामाशय-विकार श्रादि नहीं होते। 


१६ 
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तृष्णान्नितोधज दाह के लक्षण 


तृष्णानिरोधादम्धातो त्तीणे तेजः समडतम्‌ । 
सबाह्याभ्यन्तरं देहं प्रदहेन्मन्दचेतसः ॥ ४ ॥ 
संशुष्कगलतास्बोष्ठो जिहां निष्कृष्य वेपते । 


प्यास रोकने से जलरूप धातु (रस ) तीण हो जातीटहे ओर 
पित्त की ऊष्मा बह जाती है, जिसमे दे से भीतर ओौर बाहर दाह 
होने लगताह। संज्ञा नष्ट हा जाती है । कण्ठ, तालु, होर सूखते 
हे ओर रोगी जीभ निकालकर क{पने लगता हे । #। 


रक्तप्रणे कोध्ठज दाह के लत्तण 
असृजःपूणकोष्टस्य दाहोऽन्यः स्याद स्तरः ॥॥५॥ 


श आदि के प्रहार से उपर केञंगोंमे यदि घावहो जाता 
हेश्रोर उस घाव के द्वारा निकला हुश्मा रुधिर क्रमे भर जातादहै 
तो बङा दुस्तर न्यः दाह उत्पन्न होता है । ५। 


टिप्पणी--गक्तज दृह उपर कह चुके है) उससे भिन्न यह पणं कोष्टज 
दाहं हे, इसलिष मूल मे “अन्धः शाब्द का प्रयोग ह | कषर शब्दसे हदय; 
फुपफुस आदि ग्रहण करने चाहिए । यथा--स्थानान्यामाग्निपक्रानां मूत्रस्य 
रुधिरस्य च । हदुरडका फुफफुपश्च कोष इत्याभिधीयते । 


( स॒०्चिण्स्था०्व्० २) 


धातुकच्तयज दाह के लक्तण 


धातुच्योक्तो यो दारस्तेन मृच्छांतृडदितः । 
्लामस्वरः क्रियादीनः स सीदेद्भृशपीडितः ॥ ६॥ 
रस श्रादि धातुच्मों के क्षीण होने सरे जो दाह होता है, उसर्मे 


भूच्छो आती है, प्यास बहुत लगती है, स्वर मन्द्‌ पड़ जाता द 
ओर रोगी निश्चेष्ट हो जाता हे) अत्यन्त पीडितं उस रोगी की 
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मृत्यु हो जाती है अथवा दाह से अत्यन्त पीडित उस मघुष्य की यदि 
शीघ्र चिकित्सा नहीं की जाती तो उसकी मृत्यु हौ जाती दै । £ । 


ममोभिघातज दाह के लक्षण 


ममभिषातजोऽप्यसित सोऽसाध्यः सप्तमो मतः । 
सवे एव च वञ्योः स्युः शोतगात्रस्य देहिनः ॥७॥। 


सिर, हृदय आर मूत्राशय आदि ममं स्थानों में चोट लगनेसे 
उत्पन्न दाह असाध्य होता है। यह्‌ ममीभिधातज सतवा दाह है । 
शरीर के भीतर दाहो योर वाहर से स अंग शीतल मालूम हो तो 
सव प्रकार के दाह असाध्य होते दं । ५। 





उन्मादनिदान 
उन्माद की निश्क्ति 


मदयन्तयुद्गता दोषा यस्मादुन्मागेमागताः । 
मानसोऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कीतितः ॥ १॥ 


वृद्धि को प्राप्र अथवा हृदय में प्राप्र वातादि तीनों दोष विमाग- 
गामी होकर, अथ।त्‌ मनोवह धमनियो म प्राप्र होकर मन को 
विक्चिप्त कर देते हे; शतः यह मानस व्याधि है । इसे उन्माद 
कहते है । १। 


उन्माद के मेद्‌ 
एकैकशः स्व॑शश्च दोषेरत्यथमूच्छितेः । 
मानसेन च दुःखेन स च पञ्चविधो मतः ॥ २॥ 
विषाद्भवति पष्श्र यथास्वं तत्र भेष॒जम्‌ । 
स चाप्रवृद्धस्तरुणो बदसंज्ञां बिर्भात चं ॥ ३॥ 
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अत्यन्त कुपित वातादि दोषों से प्रथक्‌ प्रथक्‌ ३; तीनों दोषों के 
प्रकोप से १, मानसिक दुःख से १, विष से, येद्धः प्रकारके 
उन्माद होते द) इनमे दोषों के अनुसार चिकित्सा करनी चादि । 
यह रोग बढा न दहो ओ्ओरनयादहो, तो उस च्वस्था मे इसे मद 
कहते हँ । २-३। 


उन्माद के सामान्य निदान 


विरुद्द ्टाशचिभोजनानि 

प्रधषेणं देवगुरुद्धिजानाम्‌ । 
उन्मादहेतुमयरष॑पूरवो 

मनोऽभिधातो विषमाश्च चेष्टाः ।। ४॥ 


विरुद्ध ( कीर-मस्स्यादि ) भोजन, विप मिला हृश्रा मोजन; 

|) र € ९. ॥ 0 

अपवित्र ( चंडाल आदि से स्पश किय ह्या) मोजन करने से, 

देवता, गुर्‌ अथवा ब्राह्मणों का अपमान कर्ने से, मन के ऊपर 

भय अथवा हषं का अभिघात होने ( अथवा कामक्रोध आदि का 

धोर प्रभाव पड़ने) से शरीरकी विषम चेष्टा ( लक्तण) से युक्त 
उन्माद्‌ राग उतपन्न होतार । ४। 


उन्माद की संप्राप 


तेरल्प्तस्य मलाः प्रदुष्टा 

ुद्धेनिवासं हृदयं प्रदूष्य । 
सोतांस्यधिष्टाय मनोवहानि 

प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः।।५॥ 


ऊपर कहू हए कारणों से अल्प स्वगुणवाले मनुष्य के वातादि 
दोष कुपितः होकर, बुद्धि के निवास-स्थान हृदय को श्रोरे बुद्धि को 
मी दूषित करके, हृदय के अभित मनोह खोतों ( दस धमनि्यो ) 
में व्याप्त होकर मनुष्य के मन को शीघ्र विक्तिप्त कर देते है । ५। 
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उन्माद के सामान्य रूप 


धोषिप्रमः; सत्वपरिप्लवश्च 
पयोढकुला दष्टिरधीरता च । 
अबदवाक्त्वं हृदयं च शन्यं 
सामान्यमुन्मादगदस्य लिङ्गम्‌ ॥ ६ ॥ 


वुद्धि-विश्रम, मन मे चंचलता; दृष्टि मे अङ्ुलता, अधीरता 
सम्बद्ध ( उटपरग-वेसिलसिलते ) माषण आर हृदय म शून्यता 
( स्मरणशक्ति का नष्ट होना); ये उन्माद रोग के सामान्य लक्षण 
है । ६। 


वातज उन्माद के लक्ञण 


रूक्ञाल्यशीतान्नमिरेकधात 
्योपवासेरनिलोऽतिबद्धः । 
चिन्तादिदुष्टं हृदयं प्रद्ष्य 
बुद्धि स्म॒ति चाप्युपहन्ति शीघ्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
्स्थानहासस्मितनत्यगीत 
वागङ्गविक्तेपणएरोदनानि । 
पारुष्यकाश्यारुणवणंताश्च 
जीर्णं बलं चानिलजस्य रूपम्‌ ॥ ८ ॥ 


खा ओर ठंडा अन्न खाने से, अल्प भोजन करने से, विरेचन 
( अथवा वमन ) के मिथ्यायोग से, धातुश्रों के च्षीण होने से 
उपवास करने से, अत्यन्त बृद्धि को प्राप्त, वायु चिन्ता श्रौर शोक 
रादि से पीडित हृदय (मन) को दूषित करके बुद्धि आर स्मरण 
शक्ति को शीघ्र नष्टकरदेताहै। वातज उन्माद का रोगी अकारण 
हसता, मुसफिराता, नाचता, गाता श्र विना प्रसंग ऊ बोलता है 
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अकारण हाथ-पैर चलाता ओर रोता टै । उसका शरीर रूक्ष, दुर्बल 
षे [त = भ ष क 

रर कुहं लाल वणं हो जाता है, हार्‌ के जीरे होने पर रोग 

बरदृता है । ये लक्षण वातज उन्माद मे होते हं । ५-८। 


पित्त उन्भाद के लक्षण 


अजीणेकटुवम्लविदाद्यशीते- 

मोउयेश्चितं पित्तसुदीएवेगम्‌ । 
उन्मादमत्युगरमनालसकस्य 

हदि स्थितं पूवेवदाशु कयोत्‌ ॥ & ॥ 
अमषंसंरम्भविनग्नमावाः 

सन्तजेनातिद्रवणौष्ययरोषाः । 
प्रच्छायशीतान्नजलांभिलाषः 

पीता च भाः पित्तकरृतस्य लिङ्गम्‌ ॥ १० ॥ 


अजीणे रहने से, कड्वी, खटी, विदाही आर गरम चीजे खाने 
से बदा ह्या पित्त कुपित होकर अत्यन्त उग्र उन्माद उत्पन्न करता 
दै । चिन्ता ओर शोक आदिसे पीडित अजितेन्द्रिय पुरूष ऊ हृदय 
(मन) को दूषित करके बुद्धि चौर स्मरण-शक्ति को शीघ्र नष्ट कर 
देता है । इस उन्माद मे ये लक्षण होते है सहनशीलता नहीं 
रहती, रोगी विशेष प्रकार से नाचरे की सी चेष्टा करता 
है, संरम्भ नग्न हो जाता है, दूस को तास देता दहै, भागता 
, देह मे उभ्एता रहती हे अर्थात्‌ दाहं होता है, क्रोधी हो 
जाता हे; छाया, शीत्तल अन्न रौर शीतल जले को इच्छा करता है, देह 
कारंग पीलाहो जाता है । €-१०। 


कफज उन्भाद के लक्षण 
संूरणेमन्दविचेषटितस्य 
सोष्मा कफो ममणि संपरुष्टः । 


उन्मादनिदान ९५१ 


बुद्धि स्मृति चाप्युपहव्य चित्तं 
प्रमोहयन्‌ संजनयेद्धिकारम्‌ ॥ १ १। 

वाक्चेष्टितं मन्दमरोचकश्च 
नारीविविक्तप्रियता.ऽतिनिद्रा 


रदिंश्च लाला च बलं च भुक्त 
नखादिशोक्ल्यं च कफालमके स्यात्‌ ॥१२॥ 


परिश्रम न करनेवाले मनुष्प्र के भाजन आदिसे बृद्धिको प्राप्त 
हु कफ पित्त के साथदह्ृदय में दूपित्त हयोकर बुद्धि रौर स्प्ति को 
नष्ट शरोर चित्त को मोहित करके उन्माद रोग उत्पन्न करताह। 
उस्भे ये लक्षण होते है बहुत कम अथवा धीरे बोलता है, 
भोजन मे अरुचि होती है, खो प्रिय होती है, रिजन स्थान भिय 
होता है अतिनिद्रा, वमन, लार का बहना, भोजन करने 
पर रोग बहुना ओर नख, नेच, त्वचा अदि सफेद हो जाना 
ये कफजोन्माद के लक्षण दै । ११-१२ । | 

सन्निपातज उन्माद्‌ के लन्लृर 


यः सन्निपातप्रभवोऽतिधोरः 
स्वे; समस्तैः स च हेतुभिः स्यात्‌ । 
स्बांणि रूपाणि बिभति तादग्‌ 
विरुद्धभेषञ्यविधिविवज्यं; ।। १३ ॥ 


वातादि सव दृष्‌ ्रपते-अपने कारणों से कुपित होकर अति घोर 
उन्माद्‌ रोग उन्पन्न करते ह । इस उन्माद मै तीनों दोषो के लक्षण 
प्रकट होते है। यह सन्निपातज उन्माद असाध्य होता है; क्योकि 
एक दोष की श्रोषध दुसरे दोष के विरुद्ध पड़ती हे, अतः चिदोषज 
उन्माद की चिकित्सा न करनी चाहिए । १३। 


भ 


टिप्पणी सर्वैः समस्तेहंतुभिः पद मे वातादि दोष श्रौर मन के दोष, 
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रजोगुण, तमोगुण सव मिलकर श्रपने अपने कारणे से कुपित होकर उन्माद 
उत्पन्न करते हं, यह्‌ सपना च्िए । विष्द्ुभ्ल्यविधि पद्‌ का 
प्राशयदैकिच्चिदरोषमे वान श्रादिके प्रतिक्रूल चिकित्सा आ्रवश्यक होती 
हे, बह परस्पर प्रतिकूल पडती है प्रौर त्रिदोषनाशक द्रव्य थोडे, जो 
उन्माद मे अनुपयोगी होति द्र, इसलिष्‌ श्रसाध्य वतलाया दै। 


शोकादिजन्य उन्माद क लक्षण 


चोरेनरेनद्रपुरषेररिभिस्तथा ऽन्ये. 
वित्रासितस्य धनबान्धवसंक्ञयाद्रा । 
गां क्षते मनसि च प्रियया रिरंसो- 
जायेत चोत्कटतमो मनसो विकारः॥१४॥ 


चित्रं व्रवीति च मनोऽनगतं विसंतनो 
गायत्यथो हसति रोदिति चापि मूढः ¦ 


चोरो, राजपुरुषो, श्रमो अथवा सिह-वाघ आदि हिंसक जीवों 
से भयभोत होने, अथवा घन वा वान्यं का विनाश होने से 
अथवा अप्राप्त खरी के साथ रमणा करते कों इच्छा से मनको 
अत्यन्त खेद होने पर प्रबल मनोविकार (उन्माद) हौ जाता 
है । १४। इस उन्माद्‌ मे मनुष्य विचित्र प्रकार २, बोलता हैः गुप्त 
यातं भी कह डालता है, उसके वुद्धि विपरीत हो जाती टै, अतएव 
मूढ हो जाता है, कमी गाता, कमो हेता अर कभी रोता हे । 


जिषजन्य उन्माद के लक्षण 


रक़् क्षणो हतबलेन्द्रियभाः सुदीनः 
श्यावाननो विषक्ते ऽथमवेदविसंज्नः ॥ १५॥ 
विषके उन्मादमें अरंखेंलाल हो जातीं, बल ओ्मौर इन्द्रियों 
की शक्षिति नष्टहोजातीहै) शरीर का तेज नष्टह्‌। जाताहे, मुह 


काला पङ जातादहै आर संज्ञा नष्ट हो जातोरै। रोगी बहुतदही 
दीन हो जाता है । 
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उन्माद्‌ के असभ्य लक्तण | 

अवाची वाऽ््युद्ची वा स्षीणमांसबलो नरः । 
जागरूको ह्यसंदेहयुन्मादेन विनश्यति ।॥ १६ ॥ 


जो उन्माद का रोगी मुह नीचा किये रहे अथवा ऊपर को उठाये 
रहे, जिसका बल ओर मांस क्ती हो गया हो श्रोर नीद न अवे, 
उसे असाध्य सभमे । वह निस्सन्देह मर जाता है । १६। 


भौतिक उन्माद के सामान्य लक्षण 
अमलत्यंवागिक्रमवोर्यचेष्टो 
ज्ञानादिविज्ञानवलादिभियंः । 
उन्मादकालोऽनियतश्च यस्य 
भूतोत्थसुन्मादयमुदाहरेत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 


वाणी, पराक्रम; शूरता, शारीरिक क्रिया, ज्ञाने, विज्ञान; स्मरण 
शक्ति छादि मतुष्यों कीसीन हो रौर उन्मादं काकोई समय नियत 
न हो, उसे भातिक उन्माद समना चाहिए । ९७ । 


देवजुष्टं उन्माद के लक्षण 
संतुष्टः शुचिरतिदिभ्यमास्यगन्धो 
निस्तन्द्रीरवितथसंस्छृतप्रमाषी । 
तेजस्वी स्थिरनयनो वरदाता 
ब्रह्मण्यो भवति नरः स देवनुष्टः ॥ १८ ॥ 


हमेशा सन्तुष्ट शआरोर पवित्र रे, देह मै दिव्य पुष्प-माला की 
सुगन्ध हो, सुस्त न आवे, सत्य बोले मौर शुद्ध भाषा बोले, तेजस्वी 
हो, नेत्र स्थिर हो, दृसरो को वरदान देता हो, ओर ब्राह्मणो का मक्त 
हो, इन लक्षणो से देवजुष्ट उन्माद समना चाहिए ८ देवग्रह से 
गणमातृका आदि भी समना चाहिए । )। १८। 
९० 
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अदुरजन्य उन्माद के लक्षण 
संसेदी द्विजगुरुदेवदोषवक्ता ॥ 1, 
 जिङ्या्तो विगतभयो विमागदष्टः । 
संतुष्टो न भवति चान्नपानजते- 
दुष्टात्मा भवति स देवशत्रूजुष्टः ॥ १६ ॥ 
पसीना चवे, ज्ाह्मण, गुर श्यौ? देवताश्मों कौ निन्दा करे, दृष्टि 
कुदिल हो, निर्भय रहे, वेदो अर धमं छी निन्दा करे, खाने-पीने से 
कभी सन्तुष्ट न हो, दुष्टात्मा हो, रेसे उन्माद रोगी को असुर से 
पीडित समना चाहिए । १६। 
गन्धवोविष्ट उन्माद के लक्षण 
हृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेषी 
स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमास्यः । 
` नुत्यन्ष प्रहसति चारु चाल्पशब्दं 
गन्धवग्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ २० ॥ 
सदा प्रसन्न रहे, विशेषकर नदियों के किनारे श्नौर वनो में रहता 
हो; सदाचारो हो, गीत, खगन्ध ओर पुष्पमाला जिसे प्रिय हो, नाचता 


हमा भार अच्छे-अच्छ योङ शब्द बोलता हु हसता रहे, एेसे 
उन्माद रोगी को गन्धर्वग्रह से पीडित समभना चाहिए 1 २० । 


यक्ताविष्ट उन्माद फे ल्त 
 ताप्रात्तः प्रियतनुरक्रवशख्चधारी | 
 .. ~ गम्भीरो द्रूतगतिर्पवाक्‌ सदिष्णुः । 
तेजस्वी बदति च्‌ कि ददामि क्सर 
` .>यो यक््रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ २१॥ . 


असिं तात्र के समान लाल हों, सूदम लाल वख धारण करता 
दो, गम्भोर हो, शी चलता हो, बोलता कम हो, सहनशील ओर 
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तेजस्वी हो, किसे क्या दूँ यह कहता हो, इन लक्तणो से यक्त-ग्रह 
पोडित सममना चाहिए । २१। 

पिवृजष्ट उन्मादं के लन्तण 
प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिर्डानच्‌ 
शान्तालसमा जलमपि चापमम्यवसः । 
मासेष्पुस्तिलगडपायसामिकाम- 
स्तद्धक्तो भवति पित्रम्रहामिचुष्टः ॥२२। 


कुश अर पत्ते विद्धाकर पितसों को पिंड देताहो, भोर दाहने 
कन्धे प्र वस्म रखकर तपण करता ह्मे, शान्तचित्त हो, मांस, तिल, 
गुड, ओर खीर खाने की इच्छा करता हो तथा पितरों का भक्तं दहो; 
उसे पिरय से पीडित समना चाहिए । २२। 


नागाविष्ठ उन्माद के ल्त 
यस्तू््या प्रसरति सपेवत्कदाचित्‌ 
सुक्षरयो विलिहति जिह्यं तथ॑व । 
© 
करोधालुय॒ उमधुदुग्धपायसेप्ु- 
ज्ञीतञ्यो भवति भुजङ्गमेन जुष्टः ॥२३॥ 
जो कभी-कमी ती के बलत सोप को तरह रंगताहो, जीभ 
से दोनो होये के किनारो को चाटतादहो, क्रोधी हो, राड, मधु; दृध 
ओर खीर खने की इच्छा करता हो, उसे सपंग्रह से पीडित सममना 
चाहिए । २३ । 
राक्तसाविष्ट उन्माद के लक्षण 


मांसासुग्िविधसुराविकारलिप्यु 
` निलजो भृशमतिनिदयोऽतिशरः । - .-. 
करोधोलुर्िपुलबलो निशाविदारी £ 
शौचद्धिड भवति स राक्षसेग्र हीत; ।२४॥ 


१५४ साधवनिदान 
श्रघुशजन्य उन्माद्‌ के लक्ञण 
संस्वेदी दविजगरुदेवदोषवक्ता 
 जिद्याक्लो विगतभयो विमागंरष्टिः । 
संतुष्टो न भवति चान्नपानजातें- 
दुष्टात्मा भवति स देवशतरुजष्टः ॥ १६ ॥ 


पसीना अवे, ब्राह्मण, गुर आट देवताच्मों की निन्दा करे, रष्टि 
कुटिल हो, निभेय रहे, वेदों रौर धमं की निन्दा करे, खाने-पीने से 
कभी सन्तुष्ट न हो, दुष्टात्मा हौ, एेसे उन्माद रोगी को असुर से 
पीडित समभना चाहिए । १६ । 
गन्धवोविश् उन्माद के लक्षण 


हृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेषी 
स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमाल्यः । 
नृत्यन्वे प्रहसति चारं चास्पशब्दं 
गन्धवग्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ २० ॥ 
सदा प्रसन्न रहे, विशेषकर नदियों के किनारे न्रौर वनों मेँ रहता 
हो, सदाचारी हो, गीत, सुगन्ध ओर पुष्पमाला जिसे भ्रिय हो, नाचता 
हृ भर अच्छे-अच्छ थोडे शाब्द बोलता हृच्मा हसता र्दे, ेसे 
उन्माद रोगी को गन्धर्वभ्रह से पीड़ित समना चाहिए 1 २० । 
यत्ताविष्ट उन्माद के लक्तर 
ताप्राक्तः प्रियतनुरक्वखधारी 
 . गम्भीरो द्रुतगतिरस्पवाक्‌ सहिष्णुः । 
तेजस्वी वदति च कि ददामि कस्मै 
यो यन्तग्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ २१ ॥ 


अखं तान्न के समान लाल हों, सूर्म लाल वंख्ञ धारण करतां 
हो, गम्भीर हो, शीघ्र चलता हो, बोलता कम हो, सहनशील श्रौर 
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तेजस्वी हो, किसे क्या. दूँ यह कहता हो, इन लक्षणों से यक्ञ-ग्रह 
पड़त समना चाहिए । २९। 

पिवृजुष उन्माद के लत्तण 
प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 
शान्तात्मा जलमपि चापप्तम्यवस्ः । 
मपिप्सुस्तिलगुडपायस्ाभिकाम- 
स्तद्धक्छो भवति पितृम्रहाभिजुष्टः ॥२२।) 


_ छश ओर पत्ते विद्लाकर पितो को पिडदेताहो, भोर दाहने 
कन्धे पर वषे रखकर तपण करता हो, शान्तचित्त हो, सांस, तिल, 
गुड, अरर खीर खाने की इच्छा करता हो तथा पितर्य का भक्तो; 
उसे पितृम्रह से पीडित समभना चाहिए । २२। 


नागाविष्ठ उन्माद के लकते 
यस्तूर्थ्या प्रपरति सपेवत्कदाचित्‌ 
सुक्षरयो विलिर्हति जिहया तथव । 
५ 
करोधालुयु उमधुदटुग्धपायसेप्सु- 
ज्ञोतम्यो भवति भुजङ्गमेन जुष्टः ॥२३॥ 
जो कभी-कभी द्याती के बलत सोपको तरह रेगता दहो, जीभ 
से दोनों होटों के किनारो को चाटता हो, कोधी हो, गुड़, मधु, दृध 
शरोर खीर खाने की इच्छा करता हो, उसे सपंग्रह से पीड़ित सम्रमना 
चाहिए । २३। 
रच्तसाविश् उन्माद के लत्तण 


मांसासुगिविधघुराविकारलिप्सु- 

निलजो भृशमतिनिदयोऽतिशुरः । 
करोधोलुरविपुलबलो निशाविदारी 

शोौचद्विड भवति स राक्तसेगृ हीत; ॥२४॥ 
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मांस, सधिर च्मीर अनेक प्रकार की सदिस की इच्छा करतां 
हो; शति निलज्ल; अति निदय; वडा शूर, कोधी, महाबलवान्‌ , 
पवित्रता का शन्रुहोश्रौररात मै घूमता हो, रेसे उन्मादरोगी को 
रात्तस से पीडित सममना चाहिए । २४। 


पिशाचाविष्ट उन्भाद के लक्षण 


उदधस्तः कशपरुषोऽचिरप्रलापी 
£ 
दुगेन्धो भृशमशचिस्तथाऽतिलोलः । 
बहयाशी विजनवनान्तरोपसेवी 
भ्याचेष्टन्‌ भ्रमति रुदन्‌ पिशाचजुष्टः।२५॥ 
जो उपर को हाथ उटाये हो, जिसका शरीर दुक्त ओर रुक्त 
हो, जो शीघ्रता से बोलता दो, दुगन्थित ओर अपवित्र रहता हो, 
खाने-पीने का बड़ा लोभी हो, बहुत खाता हो, निजेन स्थान श्रौर वन 


म रहना पसन्द करता हो, विरुद्ध चेष्टा करता मोर रोता हृ्ा घूमता 
हो, उसे पिशाच से पीडित समना चाहिए । २५। 


भोतिकोन्माद के असाभ्य लक्षण 


स्थूलाच्तो द्रतमरनः स फेनलेदी 
निद्रालुः पतति च कम्पतेच योदहि। 
यश्चाद्विदधिरदनगादिविच्युतः स्यात्‌ 

सोऽसाध्यो भवति तथा योदशाब्दे ॥२६॥ 


( हिसा या क्रीडा के लिए अथवा अपनी पूजा कराने के लिए ) 
दिसक भह ( पिशाच-रात्तस अदि) मनुष्यं को प्रहरण करते है। 
कहा भी दे--“श्रशुचि भिन्नमयौदं चतं वा यदि वक्तम्‌ । दिचयुर्दिखा- 
विहाराथ सत्कारायेमथापि च 1 हिंसा के लिए जिसे ग्रहण करते 
है वह रोगी - असाध्य होता है । ) उस मयुभ्य की ओंखं स्थूल हो 
जाती दः. वेह शीघ्र चलता है, फेन चाटता दै, उसे नींद बहुत 
आती है, वह कार-बार गिर पड़ता है श्रौर कँपता है। ये असाध्य 
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भूतोन्माद ऊे लक्षण दै । पवत, दाथी अथवा वृच्न ्मादितसेजो गिर 
पड्तादै, उसे भी हिंसक प्रह रसित कर लेते है) वह भी असाध्य 
होताहै। तेरहवें वषं मे सव प्रकार के उन्माद ( देवतागृहीत भी) 
असाध्य दो जति दै । २६ । 
देवादि महीं के आवेश का सभय 
¢ 
देवम्रहाः पोणमास्यामसुराः सन्ध्ययोरपि । 
गन्धव; प्रायशोऽष्टम्यां यन्नाश्च प्रतिपद्य ।॥२७॥ 
पितृ्रहास्तथा दशे पं चम्यामपि चोरगाः । 
रक्तां रात्री पशाचाश्रतुदेश्यां पिशन्ति च॥२८॥ 
देवग्रह" पूणेमःसी मे, असुर दोना सन्ध्याञ्मो से, गन्धव प्रायः च्रष्टमी 
तिथि, यक्त प्रतिपदा भे, पितर अमावस्या मे, सपंयरह पंचमी मे, 
राक्तस रात मै आर पिशाच चतुदेशी में मनुष्य के शरीर में प्रवेश 


करते है । २७-२८। 
देवादिमरह मानव-शरीर मे केसे प्रविष्ट होते दै- 


दपंणादीन्‌ यथा चाया शीतोष्णं प्राणिनो यथा । 
स्वमणि मास्कराचिश्र यथा देहं च देदृक्‌ ।२६॥ 
विशन्ति च न हश्यन्ते प्रहास्तदच्छरीरिणः । 
प्रविश्याशु शरीरं हि पीडां कुवन्ति दुःसहम्‌ ॥३०॥ 


( यदि शरीर में प्रं के प्रवेश करमे से मनुष्यों को उन्माद होता 
ह तो प्रवेश करते समय ग्रह देख क्यों नही पडते ? इसका उत्तर 
यह है कि ) जेसे दपेण अथवा जल या तेल श्चादि मे छाया, प्राणियों 
के देह मे शीत शओमोर उष्ण, सूयंकान्त मणि मे सूयंकी किरणें ओर 
शरीर मे आत्मा प्रवेश करते समय नही दीखता, वेसे ही मलुर्ष्यो के 





१. प्रहो.के प्रवेश की तिथिर्यो चताने का यह प्रयोजने किं इन तिथियों 
म उनकी ५, च्रौर उनके उदेश्य से दान करना चादिए ) जेसा कि अन्यत 
कटा है - “प्रहा यहन्ति मे येषु तेषां तेषु, विशेषतः । दिनेषु बलिहोमादीन. 
प्रयुञ्चीत चिकित्सकः 1 
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शरोर में प्रवेश करते हए प्रह नदीं दिखाई देते, किन्तु बहुत शीर 
प्रवेश कर्के दुःसह पीड़ा उत्पन्न कर देते हँ । २६-३०। | 
देव शब्द्‌ से यदस देवताश्च ॐ अनुचर अथवा देवताश के सपन 
धर्मवात्े ग्रहो से प्रयोजन है, क्योकि ठेवता मनुष्यो के अपवित्र शरीर 
से किसी भरकार का सम्बन्ध नहीं रखते । जेसा सुश्रुत ने कहा दै-- 
तपांसि तीव्राणि तथैव दानं 
वरतानि धमो नियमश्च सत्यम्‌ । 
गुणास्तथाऽष्टावपि तेषु नित्या 
व्यस्ताः समस्ताद्व यथाप्रभतम्‌ ॥ २१ ॥ 
न ते मनुष्यः सह संविशन्ति 
नवा मनुष्यान्क्वचिदाविशन्त । 
ये तराविशन्तीति वदन्ति मोहात्‌ 
ते भूतविदयाविषयादपोह्याः ॥ २२ ॥ 
तेषां प्रहाणं परिचारका ये 
कोटीसहसरायुतपद्मसं स्याः । 
असृग्बसामांसमुजः सुभीमा 
निंशाविहाराश्च तथाऽऽविशन्ति ॥ ३३ ॥ 
ति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदने उन्माद्‌- 
रोगनिदानं समाप्तम्‌ । २०। 


देवताश मे तीव तप, दान, त्रत, धमे, नियम शरोर सत्य तथा श्राठ 
गुण--शअशिमा, महिमा, लघिमा, प्राकाम्य, प्राकाश्य, $शित्व, बशित्व 
कामवसायित्व-जेसा जिसका प्रभाव है उसी के अनुसार सम्पू 
अथवा ङु कम सदैव रहते है, अर्थात्‌ देवताश्च मे ये खब.गुणं 
ओर श्रसुर श्रादि हों मेदो, तीन, चार उनके मभाव के अनुसारं 
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रहते देँ । वे मनुष्योसेन कभी मिलते है ओरन उनके शरीरम 
म्रवेश करते है। जो वेद्य अज्ञान से श््राविशन्तिः एेसा कहते हैँ 
उन्हं भूतविद्या का ज्ञान नहीं है, यदह समसना चाहिए । पिर मनुष्यों 
के शरीर मे कोन प्रवेश करते हे १ उन ग्रहो के सेवक जो हजारो, करोड़ों 
ओर पद्मो को संख्या में है, रुधिर, मेद्‌ श्रौर मांस खाते है, भयानक 
है रात मे धूमा करते है, वे प्रवेश करते है । इस प्रकार आचार्य सुश्रत 
ने देवग्रह-परवेश नहीं माना है, असुरम्रह-प्रवेश माना है । ३९-२३। 





्मपस्मारनिदान 


अपस्मार के सामान्य लच्तण 
(चिन्ताशोकादिमिर्दोषाः कद्ध हःसोतसि स्थिताः । 
कृत्वा स्मृतेरप्वंसमपस्मारं प्रकते ॥ १ ॥) 
तमःप्वेशः संरम्भो दोषोद्रेकहतस्मृतिः । 
अपस्मार इति ज्ञेयो गदो धोरश्चतु्िधः ॥ १ ॥ 


८ चिन्ता ओर शोक आदि से वातादि दोष कुपित होकर हृदय 
केखरोतों मे स्थिर हो जाते है ओर स्मरणशक्षिति को नष्ट करके अपस्मार 
रोग उत्पन्न कर देते हैँ । १) 

तेगी को.ठेसा अनुभव होता है किं वह अन्धकार मे प्रवेश कर 
रहा है । उसे नेत्र विकृत हो जते है, वह्‌ हाथ-चैर पटकता है, 
दोषो के प्रकोप से उसकी स्मृति नष्ट होजातीहै। इस रोग को 
अपस्मार कहते ह । यह चार प्रकार का होता है। ( बातिक; 
पैत्ति्, श्लैष्मिकं रोर सान्निपातिक ) | 
१. “स्मृतिमू(तार्थविज्ञानमपस्तत्परिवजनम्‌ । त्रपस्मार इति प्ोक्तस्ततोऽयं 
उयाधिरन्तज्त्‌ ॥ ( सु० उऽतं०च्र० ६१) ५ 
,..  श्मृति शब्द काश्र्थं पदा्ों के विषय का ज्ञान-ग्रौर श्रप शब्द्‌-कात्र्थ 
परिवर्जन श्र्थात्‌ उसको रोकना या नष्ट क! देनाहै। यह रोग स्मृति को 
नष्ट कर देता रै, इसलिए इसका नाम च्पस्मार है | त्रतएव यह रोग शरीर 
का श्नन्तं करनेब्रालादहै | - 
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ग्रपस्मार के पूर्वरूप ` 
हृतकम्पः शून्यता खेदो ध्यानं मृच्छ प्रमूढता । 
निद्रानाशश्च तस्मिश्च भविष्यति भवत्यथ ॥ २ ॥ 


हृत्कंप, हृदय मेँ शून्यता, पसीना, चिन्ता, मृच्छ ( मनोमोह ), 
प्रमूद॒ता इन्द्रियमोह ) ओर नींद न आना, ये अपस्मार के 
पवेरूप ह । २। 


वातज अपस्मार के लक्षण 


कम्पते प्रदशेदन्तान्‌ फेनोद्रामी शअरसित्यपि । 
परुषारुणङ्ृष्णानि पश्यदरपाणि चानिलात्‌ ॥ ३ ॥ 


(3 १५/०५ ९/ ऋ ५८/ क 

देह कपि दति कटकटवे, युं से फेन भिरे, श्वास का वेग बद्‌ 
जाय, ककश अर लाल या कले रङ्ग के रूप देखे, ये लक्तण वातिक 
अपस्मारकेहं। ३) 


पित्तञज अपस्मार के लक्षण 
१५ च 
पीतपेनाङ्गवक्वाक्तः पतासूप्र पदशंकः । 
सतृष्णोष्णानलग्याक्लोकदशीं च पेत्तिकः ॥ % ॥ 


पेत्तिक अपस्मार म॑ पीला फेन गिरता हे, देह, सुख ओर नेत्र 
पीले पड़ जते हैः . रोगो सव वस्तुश्रों को पौली, या लालरंग की 
देखता है, प्यास ओर दाह होती है, सब पदाथा मे आग-सी लगी 

३ देखता है । ४। 

कफ़न अपस्मार के लक्षण 

शङ्कफेनाङ्गवक्ताक्तः शी तदषटाङ्गजो यरः । | 
पश्येच्छुक्ञानि रूपाणिश्लप्मिको मुच्यते चिरात्‌ ॥५॥ 
` श्लेष्मक अपस्मार मे सफेद्‌ फेन गिरता हैः देह, सुख ओर नेत्र सेदं 


होते है, देह शीतल रहती है, रोमांच श्रौर देह म भारीपन होता है; 
श्वेत रूप दिखाई देता हे ओर रोग का वेग बहुत देर तक रहतां है) ५। 
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सन्निपातज अपस्मार लक्षण 


सर्वे रतेः समस्तैश्च लिङ्न्ंयशिदोषजः 


जो अपस्मार तीनों दोषो से होता है जिसमे तोनो दोषोंके 
लनत्तण भिलते हं, वह सान्िपात्तिफ अपस्मार असाध्य होता है । 


अपस्मार के असाध्य लच्तण 


पपस्मारः स चापाष्यो यः ज्तीएस्यानवश्च यः ६ 
प्रस्फुरन्तं बहुशः क्षीणं प्रचलितभरवम्‌ । 
नेवाभ्यां च विकबाणएमपस्मरो विनाशयेत्‌ ॥ ७॥ 


तीण मनुष्य को. अथवा पुराना ह्‌।न पर, केवल्ल एक दोषसे 
उत्पन्न भो असाध्य होताहे। देह कोपती हा, बार-बारसरेग का वेग 
अताहो, रोगी त्ती हो गया द्यो, मोह फड़कती हो, नेच विकृत हो 
गये हों तो वह रोगी .च्साध्य होता है ¦ इन उपद्रगों से युक्त अपस्मार 
रोग रोगी का विनाश कर देता है । ६-७ | 


अपस्मार के प्रकोप की कालं 


पक्लाद्ा द्ादशादाद्वा मासादा कुपिता मलाः । 
पस्माराय कुवन्ति वेगं किंचिदथान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
देवे वषैत्यपि यथा मूमौ बीजानि कानिचित्‌ । 
शरदि प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिसमुच्खुयाः ।॥ & ॥ 
इ।त श्रीमाधवकरपिरचिवे माधवयनिदानेऽपस्मारनिदानं समाप्तम्‌ ॥२१।। 


पैत्तिकं अपस्मार का बेग एक पक्त मे, वात्तिक अपस्मार का वेग 
बारह दिन में मर श्लैभ्मिक अपस्मार का बेग महते भर में होता है। 
दोषों के तारतम्य से उक्त समय से पहले भी वेग हो सकता है । ८1 
( यहाँ यह सन्देह हाता है कि जिन दोषों के विकार से अपस्मार 
उत्पन्न होतादहै, वे दोष शरीर मै सदा विद्यमान रहते हे, फिर अप- 
२९१ 
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स्मार का वेग उक्त दिनों में क्यों होता दै, सदा क्यों नहीं वना रहता ! 
उसका उत्तर दृष्टान्त सहित देते ह । ) 

जेसे भूमि मे पडे हए गेह! जौ या बुच्या आदि के बीज म वषो 
छतु मे अङ्कुर नही निकलते, यद्यपि अंकुर निकलने के सहायक 
र्वी, जल्‌, तेजः चौर वायु ) विद्यमान रहते दहै, तो भी शरद्‌ धतु 
मरही निकलते हे, क्योकि समय-विशेष भी उसका एक सहायक हे, 
वैसे ही अपस्मार का वेग भी समय-विशेष में हीदहोताहै। जेसे 
चातुथिक ञ्वर खादिरे होतादहै। €। 





वातम्याधिनिदान 
वातव्याधि के निदान श्र संम्राप्चि 

रूक्शीताल्पलष्वन्नम्यवायातिप्रजागरेः । 
विषमादुपचाराच दोषासृक्स्रवणादपि ॥ १ ॥ 
लङ्वनप्लवनात्य्वव्यायामादिविचेष्टितेः । 
धातूनां संक्ञयाचिन्ताशोकरोगातिकषणात्‌ ॥ २ ॥ 
वेगसंधारणादामादभिधातादभोजनात्‌ । 
ममोबाधाद्गनोष्टाश्वशीघ्रयानापतं सनात्‌ ॥ २ ॥ 
देदे सोतांसि रक्रानि पूरयिताऽनिलो बल्ली । 
करोति पिविधान्‌ व्याधीन्‌ सवाङ्गेकाङ्संभयाय्‌ ॥४॥ 

रूखा, शीतल, थोडा अर्‌ हलका अन्न खाने से, अत्यन्त सैथुन 
करने से, रात मे बहुत जागने से, विषम उपचार से, दोष अथौत्‌ 
पित्त कफ ओर मलमूत्र के निकलने से अर्थात्‌ बमन नौर विरेचन 
होने से, रुधिर बहुत निकल जने से, बहुत उद्यलने-कूदने से, बहुत 
तेरने से, शीघ्रता से अधिक मार्गं ॑चलने से, बहत परिश्रम करने से, 
विरुद्ध चेष्टा करने से, धातु्मों क कीर होने से ; चिन्ता, शोक 
अथवा रोग के कार्ण बहुत दुत हो जने से, मलमूत्र चादि के 
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वेग रोकने से, ्मदोष से, चोट लगने से, उपवास करने से, मम॑ 
थानो में चोट लगने से, दौडते हए हाथी, घोडे अथवा ऊट आदि 
सेगिरने से, इन कारणों से कुपित हुमा क्लवान्‌ वायु देहं के 
खाली खरोत मे मर जाता दहै श्र णक श्ंगमें अथवा सव अंगोर 
अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करदेता है) ( वातव्याधि का आशय 
यहाँ वितं ( दुःखदायक ) वात है ) । १-४। 


अ ध 
वातव्याधि के पुवेरूप 


व्यक्त लक्तणं तेषां पूवेरूपमिति स्मृतम्‌ । 
्तरूपं तु यद्वयक्तमपायो लघुता पुनः ॥ ५ ॥ 


वात-विकारों के अभ्यक्त लक्षण प्रूवरूप कहे गये दै, अथात्‌ 
वातव्याधि होने के पहले कोड लक्षण नहीं प्रकट होते। दोषादि 
भेदसे जो उसका रूप प्रकट हो, वदी उसफे लक्षण है । अपाय का 
अथं अभाव या विनाश दै, अथत्‌ जव वायुका वेग निकल जाता 
है तो स्तम्भ, संकोच, कम्प आदि लन्नणों का अभाव होता है। 
अओरलघुताकेदो अथेह वाथु के प्रकोपक कारण धातुं के श्चीण 
होने से शरीर की लघुता थवा लन्नणों की लघुता । ५। 


वातन्याधि के सामान्य लत्तण 


संकोचः पवेणां स्तम्भो भङ्गो ऽस्थ्नां पवैणामपि 
रोमहषः प्रलापश्च पाणिपष्ठशिरोग्रहः ॥ ६ ॥ 
खार्ञ्यपाड्गुल्यकृव्नतवं शोथो ऽङ्गनामनिद्रता । 
गमशक्रजोनाशः स्पन्दनं गात्रमुप्तता ॥ ७ ॥ 
शिरोनासािजवरृणां ओवायाश्रापि हृर्डनम्‌ । 
भेदस्तोदोऽतिरा्ञेपो मुहृश्चायास एव च ॥ ८ ॥ 
एवंविधानि रूपाणि करोति कृषितो ऽनिलः 
हेतुस्थानविशेषांच भवेद्रोगविशेषङकत्‌ ।॥ ६ ॥ 
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संधियो सं संकोच व्यार स्वम्म अथात्‌ जकड जाना; हड्ियों 
ओर संधियोंमें एटने की कौ पीडा, सेमांच, इथा बकना, दाथ, 
पीठ शओ्मौर सिरका जकड़्‌ जाना, लेगङ्ा, पंगुला अथवा कुवङ्ग हो 
जानाः चरमो शोध, नीदका न आना; गर्भ, बीयेओर रजका 
नाशः अंगों का फड़कना ओर शूल्य हो जाना; शिर, नाक; नेन्न जच 
( गले की नीचे कीदडडी) ओर प्रीवाका भीतर घुस जानाया 
ठेढा हो जाना; चोष्ठ, दति ओर कान आदिम मेदन अ।र शू 
होना; दाथ, पैर, पाश्वं, कान, नाक ओर वन्ःस्थलर्मे पीड़ा तथा 
आक्षेपक आदि व्याधियोँं चौर विना परिश्रम के थकावट मालूम 
होना, इस प्रकार के अनेक विकार कुपित वायु उत्पन्न करता हं । देतु 
छोर स्थान-विशेप से सोग-विशेष उत्पन्न होते हे । ६-€ । 


कोष्ठाभ्रित बात के लक्षण 
ततर कोष्ठा्िते दुष्टे निभ मू्रवचंसोः । 
र्नहृद्रोगयल्माशः पश्वंशलं च मारुते ।॥ १० ॥ 


कोष्ठ में स्थित वायु क प्रकोप से मलमूत्र का अवरोध होता दै 
नध्न्‌, हृद्रोग, गुल्म, अशे अर पाध्वंशूल होता है । १० । 


सवांङ्ककुपित वात के लक्षण 
मवाङ्गकृपिते बाति गात्रस्फुरणमभञ्जनम्‌ । 
वेदनाभिः परीताश्च स्फुटन्तोवास्य सन्धयः ।\११॥। 


सन अंगों यदि वायुका प्रकोप होता है तो सव अंगों 
ट्ध्नेकी सी पीड़ा होती है, सव अंग फड्कते है। सन्धयो में 
॥ प भ, नपे [७ (क क हे { 
वेदना आर फटने को सी पीडा होती है । ११। 


पक्वाशयस्थितत वात्त के लक्षण 
गरो विमूत्रवातानां शलाष्मानाश्मशक॑रा 
जहीरुत्रिकपापृष्ठरोगशोफो गुदे स्थिते ॥ १२ ॥ 


गुदा मेँ ( पाकरशय मे ) वायु ॐ स्थित होने पर मलमूत्र ओर वाथु 
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का थवरोध, पेट में शूल श्मार अफरा) अश्मरी) शकरा, जँध, उरू 
स्रोर त्रिकस्थान्मे पैरो मौर पीठसें पीड़ा श्चौर शोथ होता हे ।१२। 


अआरासाशयस्य कति # स्ख 


स्क पाश्वोदरहन्नाभस्तष्णोदगारविसूचिकाः । 
कासः कर्टास्यशोषश्च श्वापस्तश्चामाशयस्थिते॥ १३॥ 


असारय सं जव वायु का विकार हाताटतो पाश्वं, उद्र, 
र नाभिमं पीडा होता दं । प्यास अधिके लगती ह, उकारे खाती 
है । विसूचिका, सरसी, कठ श्रौर मुख मे शोप तथा श्वास ये लक्षण 
होते दै । १३ । 


सुशरतोक्तं पक्वाशयस्थ वात के लदण 
पकाशयस्थोऽन्तषजं शलायेपो केति च । 


कच्छमूत्रपुरीषत्मानादं भिकवेदनाम्‌ ।॥ १४ ॥ 
्रोत्ादिष्विन्दरियवधं कृयादुदृष्टसमीरणः । 


क 


पक्वाशय वायुका प्रकोपदहोने पर अति मे शब्द होता है 
पेट मेँ पीड़ा ओर गुडरुङ़ाहट ह।ती है; मलमूत्र त्यागने मे कष्ट होता 
है, पेट परूलता है, चिक स्थान में पीड़ा होती दै । कान आदि 
इन्द्रियो म वायुका विकार हनेसेउन इन्दर्यो कौ शक्ति नष्टदहो 
जाती है । १४ । 


्वगव वात के लक्षण 


त्वमरक्ञा स्फुरिता घुप्ता कशा कृष्णा च तयते । 
स्रातन्यते सरागा च पवंसुक्‌ व्वगगते ऽनिले ।॥ १५॥ 


तचा वायु काप्रकोप होने से तचा रूखीहो जाती है, फटती 
हे, शूल्य, कृश आर काली होती दै, स्वचा में सदै चुभानेकीसी 
पीड़ाहोतीदहैः त्वचातनजाती हैः रंग तबे कासा हो जाता है 
श्मौर सन्धियो सें पीड़ा होती दै । १५। 
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रुधिर गत वात के लन्ञण 
हजस्तीगाः ससन्तापा वैवर्यं इृशताऽरुचिः । 
गात्रे चारू पि सुक्रस्य स्तम्मश्चापग्गते ऽनिले॥ १६॥ 


ङपित वायु जवर रुधिर में प्राप्न होता हेतो देह म तीन्न पीड़ा अर 
जलन होती है, देह विवणं च्मर कृश हो जाती है, भोजन मृ अरुचि, 
च्र॑गों में व्रण ओर भोजन के बाद देह मेँ स्तम्भ होता ह । १६ । 


मांसमेदोगत वात के लक्षण 
गुडं तुद्यते ऽत्यर्थं दण्डमुष्टिहतं यथा । 
(^ # 
सरुक्‌ श्रमितमत्यथ मांसमेदोगतेऽनिले ॥ १७ ॥ 


मांस रोर मेदा मे कृपित वायु के प्राप्र होने पर अंगों में भारीपन, 
सुद चुभाने की सी पीडा अथवा ङंडो वा घूसों से आहत होनेकीसी 
्रत्यन्त पीडा होती है । शरीर अत्यन्त थका हुच्या मालूम होता दै ।१५। 


मजजा-अस्थिगत वात के लन्ञण॒ 
मेदोऽस्थिपवणां सन्धिशलं मांसबलक्षयः । 
अस्वप्नः संतता रुक्‌ च मनास्थिकुपितेऽनिले॥ १८॥ 


मञ्ना च्मौर चस्थि में वायु का प्रकोप होने से हडिड्योौ 
म फटने की सी पीड़ा, सन्धियो में शूल, मांस ओर बल का क्षय 
नीद न ्रानाः निरन्तर पीड़ा बनी रहना, ये लक्षण होते है । १८। 


शुक्रस्थ बात क लक्षणा 


चपर ५ मुञ्ति बध्नाति शुकं गममथापि वा । 
विकृति जनयेचापि शुक्रस्थः कूपितोऽनिलः ॥१६॥ 


शुकरस्थ कपि वायु शुक ओर गम मे विकार उत्पन्न करता ह । 
शक अर गमको कभीशीघ्ही त्याग देतारै ओौर कभी स्तम्भन 
करता है । १६ । | 
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शिरागत बात के ल्त 


कयत्‌ शिरागतः शूलं शिराकु्नपूरणम्‌ । 
स बाह्याभ्यन्तरायामं खल्लीं कोभ्ञ्यमथापि वां २० 
सवाङ्गेका्गरोगांश्च कृयीरस्नायुगतो ऽनिलः 

शिरागत कुपित वायु शिरच्यों में पीडा; संकोच, स्थूलता, 


बाह्यायाम ओर अभ्यन्तरायाम, खल्ली ओर कुबड़ापन करता है । 
स्नायुगत वायु सर्वाङ्ग रोग श्रथवा एकांग रोग उत्पन्न करता है । २०। 


सन्धिगत वात के लक्षण 
हन्ति सन्धिगतः सन्धीन्‌ शुलशोफो करोति च २१ 
सन्धिगत वायुका प्रकोप सन्धियों म विश्लेष थवा स्तंभन 


करता दहै। सन्धियों मेँ शूल आर शोथ होता है, जिससे संकोचन 
ओर प्रसारण नहीं हो सकता । २१। 


पित्तकष्ठाघ्रेत बात के लकल 
(प्राणोदानो समानश्च व्यानश्चापान एव च । 
स्थानस्था मारुताः पञ्च यापयन्ति शरीरिणिम्‌ ॥) 
प्राणे पित्तावृते चदिदाहश्वेषोपजायते । 
दोबेल्यं सदनं तन्द्रा वैरस्यं च कफावृते ॥ २२ ॥ 
उदाने पित्तयुक्तं त॒ दाहो मृच्छ रमः क्रमः ॥ 
अस्पेदहर्षो मन्दोऽग्निः शीतता च कफावृते ॥२३॥ 
सखेददारौष्णयमूच्चीः स्युः समाने पित्तसंवते । 
कफेन सक्र विरमूतरे गात्रहषश्च जायते ॥ २५४ ॥ 
अपाने पित्तयुक्त तु दारौष्णयं रक्रमू्रता । 
धःकाये गुरुत्वं च शीतता च कफावते ॥ २५॥ 
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व्याने पित्तावृते दाहो गात्रविक्तेपणं कमः । 
स्तम्भनो दरडकश्चापि शुलशोथो कफावृते ॥२६॥ 


( प्राण, उदान, समान, व्यान आर अपानये पाच वायु जबर तक 
अपने-अपने स्थान मे स्थित रहते ह तभी तक मनुष्य को स्वस्थ 
रखते है । इनके विकृत होने पर॒ मनुष्य स्वस्थ नदीं रह सकता । ) 
प्राणवायु पित्त से आवृत होने पर बमन आर दाह उत्पन्न करता 
है तथा कफ़से आघत होने पर दुवलता, श्रंगो में पीड़ा; नन्द्रा ओर 
मुख मे बिरसता लाता है। २२। उद्धान वायु पित्ताव्रृत होने से 
दाह, मूच्छ, भ्रम शौर अनायास थकावट तथा कफात होनेसे 
पसीन का अवरोध, रोमांच, मन्दाग्नि च्मर शीतलता, ये विकार 
उत्पन्न करता हं । २३। समान वायु पित्तावृतर हने से पसीना, दाह, 
उष्णता श्रौर मृच्छ तथा कष्ठाब्रत होने से मलमूत्र का अवसेध 
र रोमांच करता हं । २४। अपान वायुं पित्तावृत्‌ होने से दाह 
उष्णता च्रार रक्तमूत्रता तथा कफाव्रत हनेसे देहके अधोभागे 
भारीपन ओर शीतलता करता हे } २५ । व्यान वायु पित्ताघत होने से 
शरीर म दाह, अंगो मे विक्तेपण शमर अनायास थकावट करता है तथा 
कफावृत होने से स्तम्भन, दं डक, शूल आर शोथ उत्पन्न करता दै ।२६। 


आ्तेपक क सामान्य ल्त 
यदा तु धमनीः सवाः कुपितोऽभ्येति मोरुतः । 
तद्‌।.5ऽच्तिपत्याशु मुहुमहूदहं सुहश्चरः ॥२७॥। 
मुहुमहुश्चाक्तेपणाराच्चेपक इति स्मृतः । 


पित वायु जव देहं की सव धमनियों मे व्याप्तहो जाताहै, 
तो उस मुष्य के सब अंग हाथी पर वेठेहुए के समान कोँपते है| 
वार-बार देह में अल्तेपण होता है, इसलिए इ्स-रोग का नाम 
आाकतेपक है ! २७ । 


पतत्र के लक्चण 


कुद; स्वैः कोपनेवायुः स्थानादुर््वं प्रपद्यते ।।२८॥ 


वायव्याधिनिदान १६९ 


पीडयन्‌ हृदयं गत्वा शिरः शङ्खौ च पीडयन्‌ । 
धनुव॑न्नमयेदात्राएयािपेन्मोदयेत्तदा ॥ २६ ॥ ` 

स॒ कच्छुटुच्छुवसेच्चापि स्तन्धाज्ञोऽथ निमीलकः । 
कपोत इव कूजेच्च निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः ।॥३०।। 
दृष्टं संस्तभ्य संज्ञां च हत्वा करटेन कूजति । 

हृदि मुक्ते नरः स्वास्थ्यं याति मोहं वृते पुनः ॥३१॥ 
वायुना दारुणं प्राहूरेके तदपतानकम्‌ । 


अपने कारणों से कुपित हु अपान वायु जब स्थान से ( पक्ा- 
शय से ) उपर चला जाता दहै तो हृदय मे जाकर पीडा करता दहै, शिर 
रीर कनपदीमें भी पीड़ा करताहै, शरीरको धलुषकी तरह टेढा 
करदेताहै, अंगो में आक्ेपरण होतादे, रोगी के सव श्ंगरकोपतेरहै, 
मृच्छ आती है, रोगी कष्ट से श्वास लेता ह, नेत्र स्तब्ध श्रथवा बन्द 
रहते है, कोँंखता है, कँखने का शब्द कवूतर के बोलने के 
समान होता है, संज्ञा नष्ट हो जातौ है, इसे अपतंत्रक कहते हैँ । हृष्टि 
की स्थिरता, संज्ञाकानाश रोर गलञेमे घुरघुराहट होती है । हदय 
सेवायुकावेग निकल जाने पर रोगी स्वस्थ सोताहै ओर वायुका 
अवगोध होने पर फिर मूर्च्छित हो जाताहे) इस दारुणरोगको 
कोई ्राचायं छरपतंत्रक श्नौर कोई अपतानक कहते हें । २८-३१। 
(आ्तेपक के चार भेद दहै दंडापतानक; चन्तरायाम, बहिरा- 
याम ओर अभिधातज ) । | 


दंडापतानक के लक्ष 


कृफान्वितो भृशं वायुस्तास्वेव यदि तिष्टति ॥३२॥ 
दश्डवत्स्तम्भयेहेहं स तु दण्डापतानकः । 


कुपित हच्मा वायु कणफयुक्तं होकर यदि धमनी नाडियों मरुक 
जाता है तोदेहं को ठंड के समान स्तव्य करदेता है) इस रोग 
को दंडापतानक कहते हे । ३२ । 
रर्‌ 
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धनुस्तम्भ के लक्षश 


धनुस्त॒स्यं नमेयस्तु स धनुस्तम्भसंज्ञकः ।॥३२॥ 


जो वायु देह को धलुष के समान टदा करदेता है उसे धलुस्तम्भ 
कते है। द॑ंडापतानक में रोगी शुष्कं काष्ठदंड के समान हो जाता 
है, सुक नहीं सकता ओर धनुस्तम्भ म कमर से मुकर जाता दैः 
सीधा नदी हो सकता । ३३ । 


छअन्तरायाम श्रौर बहिरायाम के लक्षण 


ंगुलीगुल्फजटरहृद्र्लोगलसं भरितः । 
स्नायुप्रतानमनिलो यद्‌ाऽऽक्तिपति वेगवान्‌ ॥३४॥। 
विष्टम्धात्ञः स्तब्धहनभेग्नपाश्वैः कफं वमन्‌ । 
अभ्यन्तरं धनुशि यदा नमति मानवम्‌ ।॥ ३५ ॥ 
तदा{ऽस्याभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो बली । 
बाह्यस्नायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति च ॥३६॥ 
तमसाध्यं बुधाः प्राहुव्ः कव्य रुभञ्जनम्‌ । 


परो की उंगलियो, गुल्फ ( टखना ), पेट, हृदय, हाती ओर 

कण्ठ .में स्थित वायु जब वेगवान्‌ होकर स्नायु-जाल ( लता के समान 
फली हुई नसो ) मे आक्तेपण करता है तव उस मनुष्य की टङ्क 
अर नेत्र स्तव्यहो जाते है, पाश्वं-पीड़ा होत्ती है। वह कफ का 
वमन करता है, उसका श्भ्यन्तर भाग धनुष की तरह टेदा दहो 
जाता हे) इसे श्रभ्यन्तरायाम कहते हँ । बलवान्‌ वायु -ग्ह रोग 
उत्पन्न करता है । ओर बाह्य स्नायु-जाल मे ज) वायु का प्रकोप हता 
है, उसे बाह्ययामे कवे है । इसमे छाती, कमर रोर. जघ मे प्रीडा 
ह्येती हे \ इसे.वेद्य ने असाध्य कहा है । ३४-३६। | 


` ~ षस्नायुसे शिराश्रोर कणडरा का भी रहण है | यदुक्त तन्त्रान्तरे 
“महाहेतुबली वायुः शिराः सस्नायुकंडराः । "मन्याष्ठाभ्रिता- बाह्य; 
संशोभ्यायाप्रेद्रहिः |} | 





व तिव्य्राधिनिदान १७९१ 


2 ८ ® ८८५. 


छभिधातज श्रास्तेपक के लक्षण 


कफपित्तान्वितो वायुबायुरेव च केवलः ॥ ३७ ॥! 
कुयादातेपकं लन्यं नतुथंमभिषातजुप्‌ । 


द (८८८ ज | 
किसी भ्रकार की चोट लगने से, केवल वायु अथवा पित्त अर 
कृफ-युक्त वायु कुपित होकर चौथे प्रकार का आ्तेपक उत्पन्न करेता 
है ! इसे अरसिधातज कहते हं । ३ 


निलः {9 > दक्सं ¢ +. ८८५५५ 090 ॥ि 
छ छपतानक के असाध्य लन्तण “८ -\८ "+< . <ˆ +“ 
स नौ प्यते 


गमभपातनिमित्तश्च शोणितातिखवास्च यः ॥ ३८ 
अभिधातनिमित्तश्च न्‌ सिट्वत्यपतानकः 


(म ९ 
गभपात के कारण, रुधिर बहुत निकल जाने के कारण, अथवा 
चोट लगने के कारण उतपन्न हुश्मा अपतानक असाध्य `ता है। 


( चाय प्रकार के आक्षेपक असाध्य होते हे ) । ३८। 
७। 


पलाघाति क सद्य | 
गृरीप्ाऽधं तनोबायुः शिराः भ्नायुवि शोष्य च ३६॥ 
पक्षमन्यतरं हन्ति सन्पिबन्धान्विमोत्तयन्‌ । 
कुतस्नो ऽधेकायस्तस्य स्यादकमंरयो षिचेतनः ४०॥ 
एकाङ्गरोगं तं केचिदन्ये पक्लवधं विदुः ¦ 
स्ाङ्गरोगस्तद्रस्च सवंकायाश्ितेऽनिले ॥ ४१ ॥ 


वायु श्राधे शरीर मे कुपित होकर नाद्यो श्रोर नसो को सुखा- 
सन्धियों ॥ को शिथिल करके शरीर के उस भाग को 
काप कर देताहे। ्राधा व धिर अकमेण्य ओ 04 हो 
जाता है, इसे कोई एकार्विं कोड 1 हे ।.इसी 
प्रकार सम्पूणं शरीर मे वायु कुपित होने से सवांङ्गः रोग ( सवाँङ्गवात्‌ ) 
होता हे । इसमें खमभ्पूण शरोर श्रकरमेण्य हो जाता हे । ३६-४१। 
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पताघात के साध्यासाध्य लर्‌ 
दाहसन्तापमृच्छाः स्युर्बायौ पित्तसमन्विते 
शैत्यशोधगुरुखानि तस्मिनेव कफान्विते ॥ ४२॥ 
शुद्धबातदतं पत्तं कृच्छं माध्यतमं विदुः । 
साभ्यमन्येन मंयुक्तमसाध्यं सेयहेतुकम्‌ ॥ ४३ ॥ 


पक्लाघातमे वागु ग्रदि पित्तसंयुक्त होता दै तो दाह, सन्ताप श्योर 
मूच्छ तथा कफसंयुक्रत होता दै तो शीत, शोथ श्योर भारीपन होता 
है। केवल वायु का पन्लाघात कष्टसाध्य होता है, कफ अथवा पित्त 
संयुक्त हने से साध्य ओर धातुश्ोंकी क्षीणता के कारण प्रकुपित 
केवल वातजन्य भी श्रसाध्य होता हे | ४२-४३ । 


टिष्पणी--शुदध वाततन्य पक्ताघात भी तीसरी कोटि का इच्छंसाध्य 
है श्मधात्‌ श्रसाध्य ही सपि । श्रस्यन्त परिश्रम से शायद ही ्रच्छा 
टोतादै। 


>> ९५ ८.८८ > ट ~> ४०.६८ 
(८८. +) / 


उच्चैग्याहरतोऽत्य्थ खादतः कठिनानि वा । 
हकत जुम्भतो वापि माराद्विषमशायिनः ॥ ४४ ॥ 
शिरोनापौष्ठनिुकललारेक्तषएसन्धिगः । 
अदयत्यनिलो वक्त्रमर्दितं जनयत्यतः । 

वक्रौ मवति वक्त्रां ग्रीवा चाप्यपवर्तते ॥ ९५ ॥ 
शिरश्चलति वकृसङ्खो नेत्रादीनां च वेङ़तम्‌ । 
ग्रोवाचितुकदन्तानां तस्मिन्पाश्वे च वेदना ।॥४६।। 
८ यस्या्रजोरोमरषों वेपथुनेत्रमाविलम्‌ । 

 चायुरू््व त्वचि स्वापस्तोदोमन्याहनुगरहः ।। › 
 तमरदितमिति प्राहव्याधि म्याधिषिचक्षणाः । 


ट 


९.८ <€ 
अदित वात के लत्तण 
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उच स्वर मे अत्यन्त बोलते हए, कठिन चीज खाते हृष, हँसते 
या जञंभाई लेते हए. भारो बो ढोते हुए अथवा ऊचे-नीच स्थान 
मे सोते हृए मनुष्य के शिर, नाक, दोठ, टोदी, ललाट भोर नेत्रो 
की सन्धियों म म्रात्र वायु सुख को अर्दित ( पीडित) करतादे। 
उस मनुष्य का आधा मुख टेढ़ा हो जाता दै, भीवा भीटेदीहो 
जाती है । शिर हिलने लगता है, बोलने की शक्ति नष्ट ह्यो जाती 
है, नेत्र यर नासिका आदि म विकार हो जाता है, अर्थात्‌ पीदा 
होती है, फड्कते या टेदे हो जते है । जिस भाग म चर्दित होता 
हे उस ओर प्रीवा, चिघुकओ्ौर दोँतों मे पीडा होती है । ( जिसके 
पूर्वरूप में रोमहर्ष, कँपकपी, नेत्रो में मेलापन, वायु का उध्वेगमन, 
त्वेचा मे शून्यता, सड चुभने की सी पीडा, मन्याग्रह ओरौ हुम्रह 
होता है) वेद्यो ने इसे अर्दित रोग कहा है) ४६-४६ । 

असोध्य अर्दित वात के लक्ञण 


ती णस्यानिमिषाक्तस्य प्रसक्ताग्यक्रभाषिणएः ॥४७॥ 
न सिष्यत्यर्दितं गादं चिवर्ष वेपनस्य च । 
गते वेगे भवेत्‌ स्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्तेपकादिषु ॥४८॥ 


रोगी दुबैल हो, पलक न मारता हो, बोल न सकता हो, थवा 
स्पष्ट न बोलता हो; चिवषं अथात्‌ रोग तीन बषका हो गया हो 
( अथवा सुख; नाक ओर नेत्रोंसे खावहोता हो) ओर रोगीका 
शरीर कोँपता हो, तो ये श्रसाध्य अर्दित ऊ लन्तण है । आत्तेपक आदि 
वात-रोगों मे चायु का वेग शान्त होने पर पीडा कमो जाती 
ड । 8७ -षटप । 
हनुमरह के लच्लण 


जिहानिलेखननच्छुष्कमक्षणादभिधाततः । 
कुपितोदनुमूलस्थः संसयित्वाऽनिलो हनुम्‌ ॥४६। 
करोति विवृतास्यत्वमथवा संवृतास्यताम्‌ । 
हनुग्रहः स तेन स्या्छच्छूच्चवेणमाषणम्‌ ।५०॥ 


& मुख; नक शरोर नेत्र के छाव कोमौच्चिव्षं कदे है| 
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दँतीन शमादि मे जीम को वहत रस्गड्ने मे, रूखा अन्न खने से, 
अथवा चोट लगने सेटोदी में स्थित वायु कुपित होकर ठोदीका 
१ क थ (+ षष्‌ भर १ क डे 
नीचे भुकाकर मुख को फला देताह्‌, अथवा बन्द कर देता है। 
उसं दनुग्रह या हनुस्तम्भ गोग कहते है । इस रोग में बहुत कष्ट से 
चध्राथा ओर बोला जा सकता है | ४६-५० । 
मन्यास्तस्भ के ल्त 
(^ ध भे ¢ ¢ रि ८ । 
दिवास्वभ्रासमस्थानविवृत्तोष्वनिरी्षणेः । 
मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एव श्लेष्मणा ऽऽवृतः ।५१।। 
दिनि मे सोनेसे, असम स्थानं से अथवा कोठे पर से पर को 
गन तिरी करके देखने से वाथु कुपित हो जाता है मौर कफावृत 
दोकर गले केप्ठभाग की नाडी को स्तभितं कर देता है। इसे 
मन्यास्तंम कहते ह । ५१ । 
जिदहुबास्तम्भ के लक्ञण 


वाग्वाहिनीशिरासंस्थो जिहां स्तम्भयतेऽनिलः । 
जिहास्तम्भः स तेनान्नपानवाक्येष्वनीशतां ॥५२। 
वाग्वाहिनी शिरां म॑ स्थित वायु कुपित होने पर जिहवाका 
स्तम्भन कर देता है । इसे जिह्वस्तस्म कते दै । जिह्वस्तम्भ मेँ खानि 
पीने अ्।र बोलने की शक्ति नष्ट हौ ज्तौ है। ५२ । 
शिराग्रह के लक्षण 


रक्तमाधित्य पवनः कुरयान्मूधधराः शिराः । 
रुक्ताः सवेदनाः कृष्णाः सो साध्यः स्याच्छिराप्रहः।। 


गरीवागत शिराच्ो मे पित हु्ा वायु रुधिर मे व्याघ्र होकर 
शिरा्यो को सुत्त ओर कृष्ण वणौ कर देता है, रिर्य मे पीड़ा 
भो होती है । इसे शिराग्रह कहते है । यह असाध्य होता है । ५३। 


| गृध्रसी के लन्तण 
स्फिकपूवां कयिपृष्ठोरुजानुजङ्कापदं कमात्‌। =. 
गदी स्तम्भरक्तोदे ग्‌ ह्ाति स्पन्दते सुह; ।॥ ५४ ॥ 
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वातादातकफात्तन्द्रागोरारोचकान्विता । 

[ वातजायां भवेत्तोदो देहस्यापि प्रवक्रता । 
जाचुकव्य रुसंधीनां स्फुरणं स्तम्धता भृशम्‌ ॥५५॥ 
वातरश्लेष्मोटूवायां तु निमित्तं बह्िमादंवम्‌ | 

तन्द्रा मुखप्रसेकश्च भङ्गदरे षस्तथेव च ॥ ५६ ॥ 1 


वायु पहले कमर के निचले भाग को, उसके बाद्‌ क्रम से कमर, 
पीठ, ऊर, जनु, जंघा श्रौर पेरको स्तस्मित करके पीड़ा उस्पन्न 
करता ह, इषे ग्ृद्धसी कहते हं । वायु के प्रकोप से यह विकार होता 
है ओरये अंग वार-वार फडकतेदै। गृधसी केवल वायु क विकार 
अथवा वात्र कफकं विकर सहोतीह | तन्द्रा देह में भारीपन 
अर अरुचि इसके लनणं हं । वातजा ग्रृदसीमें पीड़ा, देह का 
टेढाहो जाना, कमर मार जोघोाके जाड करा जकड़ जाना ओर 
फड़कना, ये लक्षण होतेह । वात आर कफ की गृद्धमी में अगिन 
कीम्रदुता होनेसेतन्द्रा, यह्‌ से लार गिरना आर मोजन मे अरुचि, 
ये लच्चण होते है । ५४-५६ । 


विश्वाची के लक्षण 
तलं प्रत्यदगुलीनां याः कण्डरा बाहूपृ ्टतः ॥५७॥। 
बाहो; कमंत्तयकरी विश्वाची चेति सोच्यते । 
बाहुध्रष्ठ से लेकर हथेल्ली के प्रष्ठ ओर गलियों कौ नाडयो मे 


वाथुकौ प्रकोप होता तो वह बाहु काम करने योग्य नहीं रह 
जातो | इस पिश्वाची कहते हं ¦ ७ । 


कोष्टुकशीषं के लक्षण 
वातशोणितजः शोथो जानमध्ये महास्जः ॥ ५८ ॥ 
त्यः कोष्टकशीषेस्तु स्थूलः कोष्टुकशीषेवत्‌ । 


वादु ओर रुधिर के प्रकोप से. जानु ( घुटने) म शथ ओर 
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वो 


अत्यन्त पीड़ा होती है। शोथ श्गाल के मस्तक के समान स्थूल 
ह ^€  । 
होता है। इसे कोष्टुकशीषं कहते ह । ५८ । 


खंज क लक्ष्ण 
वायुः कल्याधरितः सक्थ्नः कण्डरामा्तिपेयद।।५६।। 
खञ्चस्तदा भवेजन्तुः पडगुःसक्थ्नोदंयोबेधात्‌ । 


कमर में आश्रित वायु (जघ की कण्डरा में ) जव स्क जाताहै 
तो बह मनुष्य लंगडनि लगतादै । इसे खंज कहते दह । आर यदि 
दोनो जोँधों मेदेसा दीहो जाता दैतो उपै पंगु कहते हें । ५६ । 
कलायखंज के लक्षण 
प्रकामस्‌ पेपते यस्तु खञ्जन्निव च गच्छति ॥ ६० ॥ 
कृलायखञ्' तं विदान्मुक्रसन्िप्रबन्धनम्‌ । 
जो मनुष्य चलते समय कोँपरता यर लंगडाता हश्च चलता है, 
तो इस वायु के विकार को कललायखंज कहते ह । इसमे संधियों के बंधन 
शिथिलदहोजते हं | ६० । 
टिप्पणी--ग्रह भीएक पकार का खंज ही है | चलते समय मै इसे 
कम्पन होता हे । यह्‌ विशेष भेद है | 
वातकंटक के लक्षणं 


रुक्‌ पादे विषमन्यस्ते ्रमद्वा जायते यदा ।॥६१॥ 
वातेन गुल्फमाधित्य तमाहूवातकरटकम्‌ । 


ॐ चे-नीचे स्थान में पैर रखने से अथवा श्रम करने से वायु 
कुपित होकर गुल्फ ( ग्रे ) में पीडा उस्पन्न कर देता टै) इसे वात 
कटक कहते है ! ६१ । 

रप्पणौ--ञ्न्य म््थों 
चाना कहते र | 


नि 


ससौ कौ खुङ्कावात शओ्रौर लौक मे मोच 


पाददाह्‌ के लक्षण 
पादयोः कुरुते दाहं पित्तासुक सदहितोऽनिलः ।६२ । 
विशेषतश्चङ्क्रमतः पाददादं तमादिशेत्‌ । 
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पित्त रौर रुधिर के साथ वायु कुपित होकर पैरो मे दाह 
उत्पन्न कर देता है। चलने के समय विशेष दाह शोता है । इसे 
पाददाह कहते है । ६२ । 
पादह के लच्ण 


हष्येते चरणौ यस्य भवेतां चापि सुक्को ।॥ ६२ ॥ 
पादहषेः स विज्ञेयः कफ़वातप्रकोपतः 
कफ शरोर वायु के प्रकोप से चैर शून्य दहो जाते है, उनम मनमनाः 
हट होती है, रोमांच भी होता है । इते पादहषं कहते है । ६३ । 
छंसशोष श्चोर श्रववाहुक के लक्षण 


ंसदेशस्थितो वायुः शोषयेदं सबन्धनम्‌ ॥ ६० ॥ 
शिराश्चाङ्कञ्च्य तत्रस्थो जनयेदवबाहूकम्‌ । 


कन्धों में स्थित वायु जब कुपित हो जाता है तो उस स्थान के 
कफ को सुखा देता है, इसे श्रं सशोष कहते हं । यदि कन्धों की नसों 
को संकुचित कर देता है तो उसे अवबाहुक कहते टै । ६४ । 


मूक श्रादि के लक्षण 
आवृत्य वायुः सकफो धमनीः शब्दवाहिनीः ।॥६ ५1) 
नरान्करोत्यक्रियकान्मृकमिन्मिनगद्‌गदाच्‌ । 
. कफयुक्त वायु विरत होकर शब्दवाहिनी धमनियों को भाच्छादित 


कर देता है, जिससे मनुष्यों को मूक (र्मुगा), मिन्मिना ओ्रोर 
गद्गद््भाषी कर देता है । ६५। 


रिप्पखी--बिलङ्कल दी न बोलनेवाले को मूकः, अ्रल्पवासी या सानुस्डार 
( नाक मेँ } बोलनेबाले को भमिन्मिनाः श्रौर कुं छोडकर बोलने बाले को गद्गद 
केदते ह । 


तूनी के लक्षेण 
अधो या वेदना याति वर्चोमूज्राशयोत्थितो ॥६६।। 
भिन्दतीव गुदोपस्थं सा तूनी नाम नामतः 


२६ 
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` मूत्राशय श्रौर पक्वाशय में कुपित ह्या वायु शुदा ओर उपस्थ 
( लिरवा योनि) मे काटने की सी पीड़ा उत्पन्न कर देताहै। 
इसे तूनी कहते हैँ । ६६। 


प्रचितूनी के लक्षण 


गुदोपस्थोत्थिता या तु प्रतिलोमं प्रधाविता ॥६७॥ 
वेगैः फकाशयं याति प्रतितूनीति सोच्यते । 


गुदा आर उपस्थ में कुपित ह्या वायु जब वेग से ङपरको 
चदृता है, अर पक्वाशय में जाता है, तो उस स्थान में पीड़ा होती 
क (~ (५ हे क्‌ [क ति 
हे.। उसे प्रतितूनी कते द। (यह तूनी से विपरीत होता 
हे) । ६७ । 


ध्मान फे लन्तण 


साटोपमल्युग्ररुजमाभ्मातमुदरं भृशम्‌ । ६८ । 
आध्मानमिति तं विद्यादुधोरं बातनिरोधजम्‌ 1 


क्‌ 


५ प्रक्वाडराय म वायु - स्क जामे से पेट म गङ्गड़हुट ओर बडी 
पीड़ा होवो हे, पेट एूल जाता है । इस कष्टप्रद व्याधि को आध्मान 
कहते हँ । ६८ । । | 


प्रत्याध्मान के लक्षण 


।५ ११९ । 
विमुक्गपाशवहृद्यं तदेवामाशयोधितम्‌ ॥ ६& ॥ 
प्रत्याध्मानं विजानीया्फव्याकुलितानिलम्‌ 
यदि कफयुक्त वायु च्रामाशय में विकृत होता है तथा पेट मे 
गङ्गङ़्ाहट ओर पीड़ा होती है तों उसे प्रस्याध्मान कहते है । पाश्वं 
छोर हृद्य मं पीड़ा नदीं होती -। ६6 । 4 
टिप्पी--श्राध्नन से पेट का अफरा ही समसो ज्ञाता े। आध्मान 


सेम्रिले हुए त्राटोपर श्रौर श्रानाइ हीते द। साधारणतः; यै एक से है, किन्तु 
उनके अगे कहे गये दृच्स मेद भी दह) 


4 
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नाम आआध्मान । स्मान आटोप . . 
| न __ 
| [क) . 
दोष | वाज वात (कफ) ज | सपिन दोपद्रद्न 
स्थान | पक्राशय (,दा | आमाशय चौर | समप्त उद्र 
पक्राशय 
लक्तण | वदनाकेकेग निचित असि चरु उदर्‌ तना हुता 
| | मल कौ अग्रव्र्ति 
अष्ठीला के लक्षण 


नामेरधस्तात्संजातः संचारी यदि वाऽचलः ॥७०। 
अष्टीलावद्घनो अ्रन्थिरूष्वेमायतं उन्नतः 
वाताष्रीलां विजानीयाद्बदिमागावरोधिनीम्‌।।७१॥ 


नाभिके नीचे पाषाण के समान कटोर, गोज्ञ, उपर को उटी 
हई एक ग्रन्थि हो जाती दहै, वह किसी के चलती है ओर कंसो के 
नही चलती, उसे अष्ठोला कहते हँ । मलमूत्र चोर वायु का अवरोध 
हो तो उसे वाताष्ठीला समभःना चाहिए । ५७०-७१ । 


म्रव्यष्रोलला के लक्षण 
एतामेव रुजोपेतां बातविरमूत्रोधिनीम्‌ | 
परतयष्ठीलामिति वदेनटरे तियंगुल्यिताम्‌ ॥ ७२ ॥ 


यदि मलमूत्र ओर वायु के अवरोध के साथ-साथ पीडाभी ही 
पेट मे प्रन्थि टेदी हो तो उसे प्रत्यष्ठीला कहते ह । ७२ । 


मूत्रशय मे वातजन्य अनेक विकार होते है | 

मारुतेऽनुगुणे बस्तो मूत्रं सम्यक्‌ प्रतते । 
विशरा विविधाश्चात्र प्रतिलोमे भवन्ति च ।७३१॥ 
मूत्राशय मे वायु जब अनुलोम रहता है तो मूत्र अच्छे प्रकार 
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उतरता ह मौर यदि प्रतिक्लोम हौ जातादैतो अश्मरी योर मूत्रञरच्छ 
भादि नेक विकार उत्पन्न दोते है । ५३ । 
कम्परोग लक्षण 

सवाङ्गकम्पः शिरसो वायुरवेपथुसंजञकः । 

स्र अंगोंमेकम्पहो, सिरमेंकम्पहो, अथवा हाथ-पैर आदि 
किसी यंगमेंकंपटहो उते वेपथु ( कमभ्परोग ) कहते है । 

खल्ली रौर उध्वंवात के लक्षण 

खल्ली तु पादजङ्ोरुकरमूलावमोटना ।॥ ७४ ॥ 
(अधः प्रतिहतो वायुः श्लेष्मणा मारुतेन वा । ` 
कृरोत्युद्गारबाहूल्यमृष्वेवातः स उच्यते ॥ ७५ ।)) 

पैर, जघ, उरु अथवा हाथों की सन्धि मै यदिवरायु का प्रकोप 
होताहै श्रौर रेठनहोतीदहै तो उसे खल्ली कहते है । कफ श्रथवा 


वायु के विकार से ्रधोवायु कुपित हो जाय ओर उकारे अने लगे 
तो उसे उध्ववात कहते हे । ५४-५५। 


अनुक्त वातरोगों का विवरण | 
स्थाननामानुरूपेश्च लिङ्क शेषाम्विनिर्दिशेत्‌ । 
सर्वेष्वेतेषु संसर्गं पित्तायेरुपलक्षयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
हनुस्तम्भादितात्तेपपक्ताधातापतानकाः । 
कालेन महता बाता यलनास्सिष्यन्तिवा न वा ।७७। 
नरास्‌ बलपतस्तवेतान्‌ साधयेननिरुपदरान्‌ । 


वें को इसी प्रकार श्रौरभी वायु के अनेक रोग स्थान श्रौर 
नाम के अनुरूप तथा लच्णों को. देखकर ( ङुनिशूल शौर 
` नखभेव्‌ इत्यादि ) सममने चाहिए ¦ -वायु के रोग ` पित्त › .कफ शरोर 
रुधिर के संसगे से, दो दोषों से ्रथवा तीनों -दोषां से होते इ 


 हवुस्तन्भ, अर्व, आ्तेपकः पक्षाघातं ओर अपतानकः वायु ऊ 
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कठिन रोग दै । ये बहुत प्रयत्न करने पर, वहत समयमे, किसी के 
च्छे हो जाते है ओर किसी के नहीं होते। यदि विकार 


उपद्रवरहित हौं ओर रोगी बलवान्‌ हो तो साध्य अन्यथा असाध्य 
होते दै । ७६-७७ । 


वातिजन्य उपद्रव 
विसपदादस्क्पङ्गमृच्छी ऽसुच्यग्निमादवेः ॥ ७८ ॥ 
सीएमांसबलं वाता ध्नन्ति पक्ञपधादयः । 
शुनं घुप्तलचं भग्नं कम्पाभ्माननिपीडितम्‌ । 
रुजातिमन्तं च नरं बातव्याधिविंनाशयेत्‌ ॥७६॥ 


विसपेरोग, दाह, पीडा, मल-मूत्र रोर वायु का अवरोध, मूच्छ, 
अर्चि शरोर मन्दाग्नि, ये वातविकार के उपद्रव है। यदि पच्ञाघात 
अआदिवायु केरोगोंर्मये उपद्रवहों रौर रोगी का मांस ओर बल 
तीण हो गयादहयो तो रोग अघाध्यहो जते है रौर रोगीको 
मार डालते हैं । देह मे शोथ हो, त्वचा शून्य हो गई हो, हड़ी 
ट्ट गई हो, कम्प अथवा अध्मानदहोतोये वातरोग रोगी का विनाश 
कर देते ह । ७८-७९ । 


| परकृतिस्थित वायु के कायं 
अग्याहतगतियस्य स्थानस्थः प्रतिस्थितः । 
वायुः स्यारसो ऽधिकं जीवेद्रीतरोगः समाः शतम्‌ ॥ 


इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने वातव्याधिनिदानं 
समाप्तम्‌ । २२। 
. वायु के मागे अवरुद्ध न हों, वायु अपने स्थानोर्मदहो, वायुकी 
बृद्धि श्रथवा न्ीणएता न हृदे हो, मनुष्य नीरोग हो, तो १२० वषं 
शरीर ५ दिन तंक जीवित रह सकता है । ८० । 


अतिया 
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वातरक्त किन कारणों से होता है- 
लवणाम्लकटक्षारस्निग्धोष्णाजीणभोजनैः । 
ङ्िन्रशष्काम्बुजानूपमांसपिण्याकमूलकेः ॥ १ ॥ 
कुलत्थमाषनिष्पावशारादिपललेक्तृभिः । 
दध्यारनालसोवीरशुक्ततक्रसुरासवेः ॥ २ ॥ 
विरुदधाध्यशनक्रोधदिवाखवप्नप्रजागरेः । 
प्रायशः सुकृमाराणां मिथ्याहारविहारिणाम्‌ । 
स्थूलानां सुखिनां चापि कुप्यते वातशोणितम्‌ ।।३॥ 


नमक; खटाई, कडवी ची, ज्ञार, चिकना, गरम चीजे, अजीणं 
भोजन, सड-सुखे मघली आदि जल के समीप रहने वाले जीवों का 
मांस, तिल को खली, मूली, इुलथी, उडद, लोविया आदि फल्ियों 
म पेदा हए अन्न, शाक आदि; भते मांस, देख, दही, कोजी, सौवीर, 
सिरका, सद, सुरा, सव अधिक खाने-पीने से, परस्पर विश्द्ध 
दूध-मद्यली आदि चीजें एक साथ खाने से, भोजन के ऊपर भोजन 
करने से, बहुत क्रोध करनेसे; दिनम सोनेसे, रतमें जागनेसे 
प्रायः सुङ्कमार मनुष्यों का, नियम-विरुद्र आहार-विहार करनेवालो 
का, स्थूल शरीरवाले मनुष्यों का, खी ( आराम से पड़ रहनेवाले ) 
मनुष्यों का वात-रक्तं कुपित हो जाता है । १-३। 


वातरक्तं की संप्राप 
दस्त्यश्ोष्ट गच्छतश्राश्रतश्च 
विदाद्यन्नं स विदाहो ऽशनस्य । 
कृत्स्नं रकृ' विदहत्याशु तच 
खस्तं दुष्ट पादयोश्चीयते तु 


| वासरक्तनिदान १८६ 
त्संपृक' वायुना दृषितेत 
दुख न 

.. तत्मविल्यादच्यतं वातरकरम्‌ ॥ ° ॥ 
- ` - हाथी, घोडे ओर ॐट को सवारी बहुत करने से, मोजन के बाद दी 
चलने से, दाह उत्पन्न करनेवाले अन्न खाने से, भोजन परिदग्ध हानि से 
सरीर का सम्पूरं रुधिर कुपित हो जाता है ओर नीचे उतरकर पेयो मे 
संचितः हो जाता है तथा दूषित वायु से मिलकर व्याधि उसन्न कर देता 


है ।ययपि यह्‌ रोग वायु आर रुधिर दोनो के प्रकोप से होता है, किन्तु 
वायु का प्राधान्य हने से इषे बातरक्त कहते हँ (रक्तवात नदीं कहते) ।४। 


वातरक्तं केःपूवरूप 
सवेदोऽत्यथं न वा काष्णयं स्पशां्नत्वं ्षतेऽतिरक्‌ । 
सन्धिशेथिल्यमालस्यं सदनं पिडकोद्गमः ॥ ५ ॥ 
` जानुजद्रोरुकव्यं सहस्तपादाङ्गसन्धिषु \ 
निस्तोदः स्फरणं भेदो गुरुत्वं सुप्तिर च ॥ ६ ॥ 


करू; सन्धिषु रुग्भूत्वा मूत्वा नश्यति चासक्गत्‌ । 
वैवर्ण्यं मर्डलोत्पत्तिवां तासृ्पुवलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 


पसीना बहुत- आवे अथवा वबिलङ्कुल न आवे, शरीर्‌ काला हो 
जाय, स्पशे काज्ञान न रहे, थोडी चोट लगते पर भी पीडा अधिक 
हो, जोड़ों मे शिथिलता मालूम हो, आलस्य रहे, भङ्गो पीड़ाहो 
फुरिक्षयां निकले, जायु, जोध, ऊरू, कमर, कंधा, हाथ, चैर ओर 
सन्धियों में कोचने की-सी पीड़ा दहो, अंग फडके, सब अंगों मं टूटने 
की-सो पीड! हो, देह मे भारीपन आर शूल्यता रहे, खुजली हो, जोडों में 
बराबर पीड़ा होकर शान्त हो जाय; देह का वणे विकृत हो जाय, देह 
मे चकत्तं पड़, ये वातरक्तं के पूवं-लच्तण है । ५-७ | 


वातोर्बण वातरक्तं के लक्षण 
वातेऽधिके ऽधिकं तत्र शुलस्फुरणभञ्जनम्‌ । 
शोथस्य रोच्यं कृष्णत्वं श्यावतावृद्धिहानयः ॥८॥ 


८४ माधवनिदान 


धमन्यहगुलिसन्धीनां संकोचोङगग्रहोऽतिरुक्‌ । ` 
शीतद्वेषायुपशयो स्तम्भवेपथुसुप्तयः ॥ & ॥ 

वातरक्त मे यदि बात की अधिकता होती दहै तो जानु थरः 
जोव आदि मँ पीड़ा होतीदहै, अंग फड्कतेहि ओ्रोर श्॑गोमेंटूरमे 
की-सी पीड़ा होती दहै, शोथ मे रूच्तता होतीरैश्रोरशोथकारंगः 
काला या नीला हो जाता है, शोथ कभी बढता कभी घटतारहै, 
धमनियो श्रोर रँगलिर्यो के जोड़ों मे संकोच होता है, सव अंग जकङ् 
जते हे, श्र॑गों मे अत्यन्त पीड़ा होती है, ठंड अच्छी नीं लगती 
आर ठंड से रोग बढता है, अंगो मे स्तम्भ योर कम्पहोताङहै, 
त्वचा शून्य हो जाती है । ८-€ । 

रक्तोल्बण वातरक्त के लक्षण 


र्ते शोथोऽतिरुकतोदस्ताम्रभ्चिमिचिमायते । 
स्निग्धरूक्तैः शमं नेति कृरदङ्क दसमन्ितः।॥ १०। 


वातरक्तं मँ यदि रक्तं की अधिकता होती है तो देह में शोथ, 
त्यन्त पीड़ा, शोथ का रंग तवि का-सा ओर उसमें चुनचुनाहर 
होती है, खुजली मी होती है ओर उसमें से पानी-सा निकलता ह, 
स्निग्ध ओर रुखी वस्तुश्रों से शान्त नदीं होती । १०। 


पि्तोस्वश वातरक्त के ल्तण 
पिति विदाहः संमोहः सखेदो मृच्च मदस्तृषा । 
स्पशांसहतं स्पागः शोथः पाको मृशोष्पता ॥११।। 


पित्त की अधिकता में विदाहः, मोह, पसीना, मृच्छो, मद्‌, प्यास, 
देह का स्पशे असह्य, देह में पोड़ा, पीलापन, शोथ, फुन्सिया निकलना, 
पकना, बहुत उष्णता मालूम होना, ये लक्षण होते है । ९१। 
कफोख्वण वातरक्त के लक्षण 


कफे स्तेमित्यगुरुताघुप्तस्निग्धतशीतताः । 
कण्डरमन्दा च रुग््न्द्रं सवे लिङ्क च संकरात्‌ ॥ १२॥ 


वातरक्तनिदान १८५ 


कफः की अधिकता भे, रेखा मालूम होता है मानो देह गीले कपड़े 
से ढकी हृ है, देह भारी मालूम होती है, त्वचा शून्य हो जाती है, 
देह स्निग्ध रहती है, ठंडक मालूम होती है, खुजली दोती है ओर थोड़ी 
पीड़ाहोतीहै । दो दोषों कौ अधिकता मेदो दोषों के लक्षण भ्रोर 
तीनों दोषों की श्रधिकता म सम्पूण लक्षण प्रकट होते है । १२। 


कुपित वातरक्तं उपेता करने से देह भर में फैल जाता है-- ` ` 
पादयोमू लमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि | 
आखोविषमिव करं तदे हमुपसपति ॥ १२ ॥ 


वातरक्तं पहले पैरो म यथवा हाथों में उस्पन्न हेता है । यदि 
उसकी उपेत्ताकी जती हैतो कुपित होकर चूहे के विष के समान 
धीरे-धीरे देह भरम फल जाता है ९२३ । 


क 


रिप्पणी--चरकाचायं ने वातरक्तं केदो प्रकार केह १ उत्तान--जो 
त्वचा श्रौर मांस केश्माश्रय रहतादहै श्र्थात्‌ ऊपरी | २ गम्भीर जो ब्रन्त- 
राभ्नित ब्रर्यात्‌ भीतरी होता है । छश्रुताचायं कुष्ठ के समान वातरक्को 
एक ही प्रकार का मानते है श्र्थात्‌ उत्तान के बाद गम्भीर हो 
जाता हे । 
साध्यासाध्य विचार 


आजानु स्फुरितं यच प्रभिन्न प्रसुतं च यत्‌ । 
उपद्रवेश्च यञ्जुष्ट प्राणमांसक्षयादिभिः ॥ १४ ॥ 
वातक्रमसाध्यं स्याद्याप्यं संवत्सरोस्यितम्‌ । 
स्वप्नारोचकश्वासमांप्तकोथशिरोग्रहाः ॥ १५ ॥ 
संमूच्छोमदरुकतृष्णाञ्वरमोदहपवेपकाः । 
हिकापाङ्गुल्यवीसपंपाकतोदभमक्लमाः ॥ १६ ॥ 
अङुलीवक्रतारफोरदाहममं हार्द । 
एतरुपद्रवेवेज्यं मोहेनेकेन वाऽपि यत्‌ ॥ १७ ॥ 


1 


१८६ माधवनिदान 


बातिरक्त यदि जोध तकं हो गयादहो, स्वचा फट गेह, देहम 
धावही गया हो, स्राव होता हौ, अगे कहे हुए सब उपद्रव भी.हौ, 
प्राण, मांस श्योर वल सीणहयो गया होतो असाध्य हो जाता 
यदि ये सव लक्षण प्रकट न हए हों ओर रोग साल. भर फे 
भीतरका हो तो साध्य होता है । साल भर के बाद याप्यहो 
जाताहै | नीदन आती हो, अरुचि ओर श्वासविकार हो, मांस 
दूपित हो गया ( सड गया ) हो, सिर जकड्‌ गया हो, मूच्छ . मद्‌, 
पीड़ा. प्यास, उ्वर, मोह, कम्प, हिचकी, पैगुल्लापन, विसपं, देह का 
पक जाना, देह म कोचते कीसी पीडा होना, अम, शअ्ननायास 
थकावट, उगलियों का टेढा पड़ जाना, एोडे निकलना, दाह, मम- 
स्थानों म॑ पीड़ा रौर यवुद, ये वातरक्त के उपद्रव हँ । यदि ये सव्र 
उपद्रव हों तो उस रोगीकौ ओषधन करे, क्योंकि वह्‌ असाध्यहो 
जाता है । स्रथवा अन्य सब उपद्रव चहेन दहो, केवल मोह हो जता 
होतो मी रोग श्रसाध्य समभफना चाहिए) १३-१७ । 


अ्त्स्नोपद्रं याप्यं साध्यं स्याजिरपद्रवम्‌ । 
एकदोषानुगं साध्यं नवं याप्यं द्विदोषजम्‌ । 
त्रिदोपजमपाध्यं स्याद्यस्य च स्युरपद्रवाः ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमाधयकरविरचिते माधवनिदाने वातरक्तनिदानं 
समाप्तम । २३ । । 


यदि कोह उपद्वनदहोतो रोग सध्य होताहै। एक दोषकी 
चरि [षद भट, ^~ = © 
धकता सेहो रोर रोग नयाहोतोभी साध्य होता है। सम्पू 
ष ¢ प ६। 
उपद्रव न हौं अथात्‌ थोडे ही उपद्रव हों तो याप्य होता है ओर 
दो दोपो से उतन्न भी याप्य होता है । यदि सम्पूर उपद्रव हयं 
भौर रोग तीनों दोषों के प्रकोप सेहदमा हो, तो बह असाध्य 
होता है । १८ । 


ऊसस्तम्भनिदाने १८७ 


ऊरुस्तम्भनिदान 


उरस्तम्य के निदान 


शीतोष्णद्रवसंशष्कयुरुस्नि्निषेवितेः । 
जीर्णाजीर्णे तथाऽऽयाससंत्तोभस्प्नजागरे; ।॥ १ ॥ 
सश्लेष्ममेदः पवनः साममस्यथपंचितम्‌ । 
अभिभूयेतरं दोषमूरू वेघतिपदयते ।॥ २ ॥, 
सक्थ्यस्थिनी प्रपू्यान्तःश्लेष्पणा स्तिमितेन च । 
तदा स्तभ्नाति तेनोष स्तम्भौ शीतावचेतनो ॥३॥! 
परकीयाविव गुरू स्यातामतिभृशन्यथो । 
ध्यान्‌ाङ्मदस्तेमित्यतन्द्राच्चय रुचिज्वरेः । ४ ॥ 
संयुक्तो पादसदनङ्ृच्खोदधरणसप्तिभिः । 
तमूरुस्तम्भमित्याहूराटयवातमथापर ।॥ ५ ॥ 


ठंडे, गरम, पतले, अत्यन्त रूखे, मारी अ्ौर चिकन पदाथं बहुत 
खाते से, भोजन बहत जीरं हते थवा अजीणे रहने पर ही फिर 
मोजन करते से, बहुत परिश्रम करने से, वहत घव्रराहट होने से, दिन 
तेसोनेसे, रात मे जागनेसे, कफ श्रीर्‌ मेद्‌ सहित वायु च्रामयुक्त 
अच्यन्त संचित पित्त का आच्छादित करक यदि दोनों ऊरुं 
(मोटी जो के ऊपरी भाग) में भ्राप्त होजाता है ओर उरुश्ो 
की हड्डियों को कफ से प्रशं करके जकड़ देता है तब जां घें शीतल 
रौर शून्य हो जाती है, ठेखा जान पडता है कि अपनी हही नहीं 
वे भारी हदो जाती है ओर अत्यन्त पीडा होती दै । चिन्ता, 
करंगोंमे टूटने कीसी पीडा, जडता; तन्द्रा, वमन, अरुचि, ञ्वर, 
पैरो म पीडा, कठिनता से चैरों का उठना, पेरों का शल्य. 
जाना, ये ऊरुस्तम्भ के लक्षण है । कड ्राचार्यां ने दसका नाम्‌ 
पङ्यवात कहा है । १-५ । 


१८८ वाधननिदान 
ऊरसम्तम्भ के पूवेर्प 
्ाग्पं तस्य निद्रा ऽतिष्यानं स्तिमितता जवरः । 
वै [केर हि भ 4 था 
रोमहर्षो ऽस्चिश्डदि जह्वा; सदनं तथा ॥ & ॥ 
्रधिक निद्रा, अत्यन्त चिन्ता, जडता, वर, रोमांच, असचि, वमन, 
जँधों रौर ऊरुं में पीड़ा, ये उरुस्तम्भ के पूवैरूप है । £ । 
ऊरस्तंभ के लक्षण 
वातशङ्किभिरज्ञानात्तस्य स्यात्स्नेहनात्पुनः 
पादयोः सदनं सुप्तिः कृच्डदुद्धरणं तथा ।॥ ७ ॥ 
जह्ोरुग्लानिरप्यर्थं शश्व्चादाहवेदने । 
पादं च व्यथते न्यस्तं शीतस्पर्शं न वेत्ति च ॥८।॥। 
संस्थाने पीडने गत्यां चालने चाप्यनीश्वरः । 


+ कोरे 

अन्यस्येव हि संभगनावृरू पादो च मन्यते ॥६॥ 

पेरों भे पीडा, पेरों का शून्य होना आओर चलने की अशक्ति 
देखकर वातरोग की शंका होतीदहै ओर यदि अज्ञानवश स्नेहन- 
चिक्षित्सा की जातो है तो रोग चौर बह जाताडहै। जोंघों श्र 
ऊरुश्रो म च्रत्यन्त ग्लानि, कुछ दाह अर पीडा निरन्तर बनी रहती 
है । पर न उठाने परभी पीड़ा होतीदैः शीत-स्पशंका ज्ञान नहीं 
होता, रोगी परो को चलाने, हिलाने, दबाने चौर रखने में असमर्थ हो 
जाता है, उरुं ओर परोँकोटूटे हृए के समान समता है, उसके 
पैर दुसरे के उठाने से उठते है । ५-€ । 


यदा दाहातितोदातों वेपनः पुरुषो भषेत्‌ । 
उरुस्तम्भस्तदा हन्यत्साधयेदन्यथा नवम ।॥१०।। 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने ऊरुस्तम्भनिदानं समाप्तम्‌ । २४ । 

उरुस्तम्भ म दाह, व्यथा, कप मौर सुई कोंवनेकी सी पीडा 
जिस रोगी को होती हे, उसे यह्‌ रोग मार डालता है । यदि ये उपद्रव 
नहोश्मोररोग नयादहो तो साध्य होताहै। १०। 


मत्रातनिदान १८६ 


्रमवातनिदान 


्रामवात के चदान 


विरुदाहारचेष्टस्य मन्दाग्नेनिश्चलस्य च । 

स्निग्धं मुक्रवतो दयन्न व्यायामं कुवेतस्तथा ॥ १॥ 
वायुना प्रेरितो ह्यामः श्लेष्मस्थानं प्रधावति । 
तेनाल्यर्थं विदग्धोऽपो धमनीं प्रतिपद्यते ॥ २ ॥ 
वातपित्तकफीर्भयो दृषितः सोऽन्नजो रसः । 
घोतांस्यभिष्यन्दयति नानावर्णोऽतिपिच्छिलः ॥३॥ 
जनयत्याशु दो्बस्यं गौरवं हदयस्य च । 
ग्याधीनामाश्रयो ह्य ष अआमसंज्नोऽतिदारुणः ॥४॥ 
युगपत्कुपितावन्तखि कसन्धिप्रवेशको ¦ 

स्तब्धं च कुरुते गात्रमामवातः स उच्यते ।॥ ५ ॥ 


विरद्ध श्राहार करनेवा्ते (दूध-मदली आदि एक साथ खानेवाले), 
विरुद्ध चेष्टा करनेवाले ( भोजन करके व्यायाम वा मैथुन करनेवाले 
अथवा जल में तेरनेवाले ), जिसे म॑दाम्नि हो शअथवाजो किसी प्रकार 
का परिश्रसंन करता हो, स्निग्ध अन्न खाकर जो व्यायाम करता) 
एेसे मनुष्य का आम ( पक्क) रस वायुसे प्रेरित होकर कफके 
स्थान ( च्ामाशय, हृदय शिर, कण्ठ अर सन्धियो ) में चला जाता 
हे श्रौर हों की वायु से दूषित होकर शिराच्नौ मे जाता है । फिर वात 
पित्तच्रोर कफ से दूषित होकर सख्रोतो मे चिपक जाता है। वह बहुत 
गाढा हो जाता है श्रोर तीनों दोषो से दूषित दोनेके कारण कडैरंग 
काहोजाताहै। वह शीघदही शरीर को दुबल श्चौर हदय मेँ भारीपन 
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१. “जठटरानलदौनं ल्यादविपक्षस्तु यो रसः | स श्रामसंको देहे सवं 
रोगप्रकोपकः ॥ 2. 


१९० मधवनिदान 


कर देता है । यह बड़ा भयानक होता है, ओर अनेक रोगौ का कारण 
है । वात ओर च्ामरस एक साथ कुपित होकर चिक्प्रदेश र सन्धियो 
मे प्रवेश कसते है एवं जिसञ्ंग में पहुचे हे उसे जश्ड्‌ देते है । 
इस व्याधि का नाम आमवात है । १-५। 


अ्मबात के सामान्य लक्षण 
अङ्गमर्दोऽरुचिस्तृष्णा द्यालस्यं गोरवं ज्वरः । 
अपाकः शूनत।(ऽङ्गानामामवातस्य लक्षणम्‌ ।६॥ 


अंगों में टूटने की-सी पीड़ा, अरुचि, प्यास, अलस्य, देह 
ये भारीपन, उवर, भोजन क्‌ परिपाक न दोना, अंगों में. शोथ, ये 
प्रामवात के सामान्य लत्तण टं । ६ । , 


अत्यन्त बहे हुए आमवात के लर्ण 
स कष्टः सवरोगाणां यदा प्रकुपितो भवेत्‌ । 
हस्तपादशिरोगुल्फतिकजानूरुमन्धिषु ।॥ ७ ॥। 
करोति सरुजं शोथं यत्र दोपः प्रप्ते । 
स देशो सुजतेऽ्यरथ व्याविद्ध इव वृशिकैः ॥८॥ 
जनयेतसोऽग्निदौबेलयं परसेकारुचिगोरवम्‌ । 
उत्साहहानि दरस्यं दाहं च बहुमृत्रताम्‌ ॥ & ॥ ` 
कुत्तो कठिनतां शलं तथा निद्राबरिपययम्‌ । 
तृरूबदिभममू््याश्च हद्रहं विड्विबद्धताम्‌ । 
जाच्यान्त्रकरूजमानादं कष्टश्रान्यानुपद्रवार्‌ ॥१०॥ 


भककुपित आमवात अन्य सब रोगों से बदकर कष्टदायक -होता ह 1 
हाथ, पैर, सिर, गुल्फ ( पड़ी के ऊपर की गोठ ) चिकस्थान, जानु ओर 
ऊरु कौ सन्ध्यं म, जहा दोष जाता है, वँ पीड़ा सहित शोथ कर - 
देता है । उस स्थान में विच्छ के ठक मारने ॐ समान्न त्यन्त पीड 
होती दे, जठराग्नि मन्द हो नाती है, मु सेलार आती हे, अरक्कि 
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देह में भारोपन, उत्ताह न रहन।, मुंह म॑विरसता, दाह, बहुमूत्रता, 
कोख मेँ कठोरता, शूल, निद्रानाशया दिनम नीद आना रात्निमें 
न राना, प्यास) वमन; भ्रम, मृच्छ, हदय का जकड़ना मलवद्धता, 
जडता, ओरी का चरूजना, पेट्‌ पलना आर वातव्याधि मं कहे हए 
अन्य कृष्टदायक्‌ उपद्रव होते है । ५८-९८ । 


# आसवति के विशोष लक्षण 
पित्तात्सदाहरागं च सशुलं पवनानुगम्‌ । 
स्तिमितं युरुकरड्‌ च कफटुष्टं तमादिशेत्‌ ॥११।। 

यदि पित्त संयुक्त चाम होता है तो देहे दाह शओमौर ॥। लपन. 
वातदुक्त्हान् स शूल अर कृफयुक्त हान स जडता, भासपन आर 
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खुज॑ली हाती ह । ११। 
साध्यासाध्य के विचार । 


एकृदोषानग ¦ मध्यो हिदोषो याप्य उच्यते | 
सवदेहचरः शोथः स कृच्च; सान्निपातिकः ॥१२॥ 


इति श्रोमाघदकरविररचते साधवनिदाने आमवातनिदानं 
= भ समाप्रम्‌ ।[२५॥ 
एकर दोष से उत्पन्न श्रामवात साध्य होताहै, दो दोषों से उत्पन्न 
याप्य तथा तीनों दोषों से उन्न आमवात मै यदि देह भर में 
फेलनेवाला शोथ मी हो तो कष्टसाध्य होता है । १२। 


 शुल-परिणामशुल-अननद्रवशुलनिदान 
| = शूल के निदान 
दोषैः पृथक्‌ समस्तागदन्द्रैः शृलोऽष्टधा भवेत्‌ । . - 
सर्वेष्वेतेषु शुलेषु प्रायेण पवनः प्रभुः । १.॥ 
~ वातं से, पित्त से, कफ से, तीनों दोषों से, राम से, वातं-पित्त से, 


बौत-कफ से शमर पित्त-कफ से, शूल आठ प्रकार का होता है, किन्तु 
शूल के इन सच भेदो म भायः. वात की ही प्रधानता होती है । १। 
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वातज शूल की संप्राप्नि श्रौर लक्षण 
ग्यायामयानादतिमेथुनाच 
प्रजागराच्छीतजलातिपानात्‌ । 
कलायसुद्गादकिंकोरदृषा- 
दत्यर्थरुक्ताध्यशनाभिधातात्‌ ॥ २ ॥ 
कृषायतिक्तातिविरूटजान्न- 
पिरुदवल्ल्‌रकशष्कशाकात्‌ । 
विटशुक्रमूानिलवेगरोर्धा 
च्छोकोपवापादतिहास्यभाष्यात्‌ ॥ २ ॥ 
वायुः प्रवृद्धो जनयेद्धि शलं 
हत्पाशपृषठत्रिक वस्तिदेशे । 
जीर्णे प्रदोषे च घनागमे च 
शीते च कोपं समुपेति गादम्‌ ॥ ४ ॥ 
मुहूमु दृश्चोपशमप्रको 
पिडवातसंस्तम्भनतोदभेदेः । 
संस्वेदनाभ्यञ्जनमदं नाय: 
स्निग्धोष्णभोञ्येश्च शमं प्रयाति ॥ ५॥ 


ञ्यायाम अधिक करने से, घोडे शमादि की सवारी अधिक 
करने से; अति मेथुन करने से रात मं जागने से, शीतल जल बहुत 
पीने से, मटर, मूंग अरहर, कोदों आदि रूखे श्रन्न बहुत खाने से 
भोजन के उपर भोजन करने से, चोट लगने से, कसेलो रोर कड्वी 
वस्तु खाने से, जिस अन्न म अङ्कुर निक्त भये हों कह अन्न खाने 
से, परस्पर विरोधी चीजें ( दृध, म्ली आदि ) एक साथ खानेसे 
सुखा मांस आर सुखे शाक खाने से, मल, शुक्र, मूत्र रोर वायु के वेग रोकने 
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से, बहुत शोक ओर उपवास करने से, बहत दँसने ओर बोलने से 
वायु बढ़कर हदय) पाश्व,पीठ, न्रिकस्थान ओौर मूत्राशय मे शूल उत्पन्न 
कर देत्ता है । वह्‌ शूल भोजन पच जाने पर, सन्ध्या के समय, वर्षा- 
ऋतु रर शीतकाल में बहुत वदता है । वार-वार बदता शौर शान्त 
होता हैँ । मल ओर वायु का अवरोध होतादै, सुई चुमने रौर 
काटनेकीसौ पीड़ा होती है। स्वेदन, अभ्यंजन शमर मरन श्मादि 
से तथा स्निग्ध श्रर उष्ण पदाथं खाने से शान्त होता है, अर्थात्‌ 
ये उपशय हैँ । २-५। 


पिनत्तज शूल की संप्रप्चि रोर लक्तश 

स्षारातितीरणोष्णपिदादहितेल- 

निष्पावपिएयाककृलत्थयुषैः ! 
कटुवम्लसोवीरसुराषिकारः 

करोधानलायासर विप्रतापेः ॥ ६ ॥ 
ग्रम्यातियोगादशने पिदग्धैः 

पितं प्कुप्याशु करोति शलम्‌ । 
तृरमोहदाहातिकरं हि नाभ्यां ` 

संस्वेदमूच्छाममचोषयुक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
मध्यन्दिने कृप्यति चाधरात्र 

विदाहकाले जलदात्यये च । 
शीते च शीते; सस॒पेति शान्ति 

सुस्वादशीतेरपि भोजनैश्च ॥ ८ ॥ 


जवाखार आदि खार, भिव ओर राई आदि श्रतितीच्ण श्रौर 

उष्ण, करील आदि विदाही, तेल, शिम्बी, तिल की खली, ङलथी 

का जूस, कड्वी, खदरी, सौवीर (एक प्रकार कौ कोँजो) रौर 
२५ 
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सरा इत्यादि अधिक खाने-पीने मे, बहुत कोध करने से, अग्नि 
के समीप रहने से, वहत परिश्रम करने से, धूप म बहुत रहने से, 
सैथुन बहुत करने से, विदाही वस्तुच्मों के खने से पित्त कुपित 
होकर शीर ही शूल उसन्न कर देतादै। इसमें प्यास, बेहोशी, 
दाह ओर नाभिमें पीड़ा दहयोती है। पसीना आमाता हैः मूच्छ, भ्रम 
श्नौर चूसने की सी. पीड़ा होती है । दोपहर श्र च्राधीरात के समय, 
म।जन पचने के समय ओर शरद्‌ छतु मे शूल बढता है । शीतकाले, 
मधुर, शीतल ओर शनौ पदाथं खाने से शान्त होता है । ६-८ । 


कफज शूल कौ संप्राप्ि ओर लक्तण 


आनुपुवारिजकिलाटपुयोविकारे. 
मसेक्तपिष्टकरशरातिलशष्कृलीभिः । 
= © = ~< _ (~ + 
अन्येबलसजनकेरपि हेतुभिश् 
श्लेष्मा प्रकोपमुपगम्यकरोति शुलम्‌ ॥६॥ 
हृस्लासक(ससदनारुचिपंप्रसेके- 
रामाशये स्तिमितकोष्टशिरोयुरुलैः । 
सुक्तं सदेव हि रुजं कुरुतेऽतिमात्रं 
सर्योदयेऽथ शिशिरं कसुमागमे च ॥ १० ॥ 
जल-जीवों का मांस ओर जल के समीप रहनेवाले जीवों का मांस, 
खोया अथवा दूघ से बने हुए अन्य पदाथ, मांस, ईख का रस, पिद्री 
की बनी हदे चीं, खिचङ्ी, तिल, शष्डुली ( कचोरी या परी ) तथा 
कफ सटानेवाले अन्य पदाथं खाने से कफ कुपित होकर शल उत्पन्न 
करता है । उसके लक्षण इस प्रकार होते हैः--उवका$,` खासी 
अंगों मे पीडा ओर अरुचि होती है, मुख से लार गिरती है, आमा- 
शय मे पीडा होती हे, कोष्ठ बध जाता है ओरसिर भारी हो जाता 


है । भोजन क्रने पर हमेशा पीड़ा अधिक. होती है, प्रातःकाल 
तथा शिशिर शरोर वसन्त ऋतु मेँ पीडा वदती है । €-१०। 


शूलल-परिणामश्रूल- यन्नद्रवरशूलनिदान १६५ 
सधिपातज शूल क लक्षण 
सर्वेषु दोषेषु च सवलिङ्ध 
विद्याह्धिषकर समभवं हि शलम्‌ । 
पुकष्टमेनं विषवञ्चकल्पं 
विवजनीयं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥११॥ 


सव दोषों के प्रकोप से.यदि शूल होता दै तोसत्र दोषोंके 
लक्षण प्रकट होते है वंद्य उसे सान्निपातिक शूल सममे) यह्‌ 
असाध्य होताहै। विद्वान्‌ वे्योंका कहनादहै किं इसकी ओषध 
न करनी चाहिए ; क्योकि यह असाध्य है, विष श्रौर वज्र के समान 
जीवन का च्नन्त करनेवाला दै । ११। 
आमश्रूल क लस्तण 


अटोपहल्ञासवमीगुरुतस्तेमित्यकानाहकफप्रसेकेः । 
कफस्यलिङ्गनसमानलिङ्गम मोद्धवंशलमदाहरन्ति ॥ 


आटोप ( अफरा, पेट म॑ गुड़गुड़ाहट ), उवकाड, वमन, देह मं 
भारीपन ओर शीतलता दो, पेट पले, सुहसे कफ निकले ओर 
कठ के शूल के समान लक्षण हों, उसे अआमशूल कहते ह । १२। 


द्रन्द्रज शूज्ञ 
बस्तो हृत्पाशपृष्टेषु स शल; कफवातिकः । 
छुत्तो हनाभिमध्येषु म शलः कफपेत्तिकः ॥१३॥ 


५ >. 


दाहृन्वरकरो धोरो विज्ञेयो बातपेत्तिकः 


मूत्राशय, हृदयः पाश्वे आर पीठम शूलहोतो कफ-वातिक 
कोख, हृदय श्मोर नाभिमें शूल हो त। कफ-पेत्तिक; तथा दाह योर 
उवर हो तो दारुण वात-पेत्तिक शूल सममना चाहिए । १३। 
 रिप्पणी--त्रन्य चआ्राचार्याने श्लके दोषरमेद्‌ सेस्थान बवल ₹। 
जेसे--त्रायु से मूत्राराय मे, पित्तसे नाभि, कफ से हृदय, पसवाडे श्रौर 
कुचति मेँ होता दै । 
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साध्यासाध्य' शूल 

एकदोषोल्यितः सध्यः कृच्छपाध्यो द्विदोष न; ॥१४॥ 

¢ साध्यो भू 6 
सवदोपोत्थितो धोरस्वसाध्यो मूयुपुद्रवः । 

एक दोष से उत्पन्न शूल साध्य, दा दोषों से उतपन्न कष्टसाध्य, 

@ ५७ ७७ द ७ 

तथा तीनों दोषों से उत्पन्न ओर बहत उपद्रवोबाला दारण शूल 
साध्य होता है । १४ । 

टिप्मणी--शूल के उपद्रव-- वेदना, पिपासा, मूर्छ, आनाह, गौरव 
( भारीपन )., त्ररचि, खाँसी, श्वास श्रौर हिचकी | 

परिणामशूल् के निदान 


स्वेनिदानेः प्रकुपितो वायुः संनिरितस्तदा ॥१५॥ 
कफपित्ते समावृत्य शुलकारी भवेद्बली । 

क्र जीयंति यच्छूलं तदेव परिणामजम्‌ ॥१६॥ 
तस्य लक्तषणएमप्येतत्समासेनाभिधीयते । 


अपने कारणों से कुपित निकटघरत। बलवान्‌ वाथु कफ ओौर पित्त 
क! आच्छादित करके शूल उत्पन्न करता है । यह शूल भोजन पचने 
के समय होता है ¦ इते परिणामशूल कहते है । इसके लक्षण संक्तेप 
मे कहते हे । १५-१६। 
कातिक परिणाम शूत् ऊ लक्षण 


आध्मानाटोपविरमूत्रविबन्धारतिवेपनेः ॥ १७ ॥ 
स्निग्ोष्णोपशमप्रायं वातिक तदेद्धिषक्‌ । 


१. यदुक्तमन्यत्र--“बलासः प्रच्युतः स्थानायित्तेन सद मूच्छतः । 
वायुमादाय कुरते शूलं जौर्यति मोचने ॥ कचौ जठर्पारशवैषु नाभौ बस्तौ 
स्तनान्तरे । पृष्मूलप्रदेशेष॒॒सवेषवेतेषु वा पुनः ॥ भुक्तमात्रेऽथवा ' वान्ते 
जीणंऽन्ने च प्रशाम्यति । षष्िकनीहिशालीनामोदनेन विवर्धते । तत्परिणा- 
मजं शूलं दुचियेयं महागद्प्‌ । तमाहू रसव्ाहनां खोतसां दुिहेतुकम्‌ ॥ 
केचिदन्द्रवं प्रादुरन्पे तक्तिदोषतः । पक्तिशरूलं वदन्तेके केचिट- 
्रविद्‌ाहजम्‌'* --इति । । 


शूल-परिणामगुल-अन्नद्रवशूलनिदान १६७ 
पेत्तिकपरिणामशूल के लक्तण 


तृष्णादाहारतिस्वेदं कृटबम्ललवणोत्तरम्‌ ।॥ १८ ॥ 
शलं शीतशमप्रायं पेत्तिकं लक्षयेद्‌ बुधः । 

| श्लेष्मिक परिणामशूल क लच्तण 
खदिहस्लाससं मोहं स्वल्परुग्दीधंसन्तति ॥ १६ ॥ 
कटतिक्रोपशान्तं च तच ज्ञेयं कफात्मकम्‌ 

दरन्ज ओओर सन्निपातं के लक्षण 

संसृष्टलच्षणं उुदध्वा द्विदोषं परिकल्पयेत्‌ ।॥ २० ॥ 
त्रिदोषजमसाध्यं तु चषीणमांसबलानलम्‌ 


# १1 


पेट पलना, पेट में गड़गङ़ाहट होना, मल-मूत्र का अवरोध, 
किसी काम ब मन न सगना, देह मे कम्प हाना, स्निग्ध 
रौर उष्ण पदार्थं के सेवन से शान्त होना वातिक परिणाम- 
शूल के लक्षण दँ । प्यास, दाहः किसी काम सँ मन न लगना, 
पसीना यना, कड्यी, खश्च, नमकीन चीज के खाने से वदना ओर 
शीतल वस्तु! के खाने से शान्त होना, ये पित्तज परिरएमशूल के लक्तण 
हैं । वमन, उवकाईे, मन श्मर इन्द्रियों का माह, थोडी पीड़ा का होना 
छोर देर तक रहना, कड्वी योर तीखी चीजों ॐ खाने से शान्त 
होना कणूज परिणामशूल कै लक्षण समना चाहिए । दो दोषों 
के लक्तण मिलतेदहोतो इन्द्रज अर तीनों दोषों के लक्तण मिलते 
हो. तो तरिदोषज परिणमशूल समभ्ना चाहिए । यदि मांस, 
बल अौर जठराग्नि च्षीण हो तो तिदोषज परिणामशूल असाध्य 


होता हे । १७-२० । 
अन्नद्रवशूल के निदान ओर लक्तण 


जीँ जीयंत्यजीणेँ वा यच्छूलमुपजायते ॥ २१ ॥ 
पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन च । 
न शमं याति नियमाप्सोऽन्नद्रव उदाहृतः ।॥ २२ ॥ 


१६८ माधवनिदानं 
(अनद्रवास्यशलेषु न तावत्घास्थ्यमश्नुते । 
वान्तमात्रे जरितं शृलमाशु व्यपोहति ॥ १ ॥) 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शूलपरिणामशूल्ानद्रव- 
शूलनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 
जो शल भोजन पचने पर, पचते समयः, अथवा अजीरं मे भी हो, 
पथ्य या अपथ्य के प्रयोग से, भोजन करने या न करने पर सदा होता 
हो, किसी नियम से भी शान्त न हो, उसे अन्नद्रव शूल कहते है ।२१-२२। 
( यन्नद्रवशूल मे उस समय तक स्वास्थ्य नहीं प्राप्त होता जब 
तक वमन के द्वारा पित्त नहीं निकल जाता । १।) 





उदाव्त्तं्आनाहनिदान 
उदावत के निदान 
वातविरमूत्रनम्भात्तवोदुगारवमीन्द्रियैः । 
चृतुष्णोच्छुवासनिद्राणां शृत्योदावतसं भवः ॥१॥ 


अधोवायु, मल, मूत्र, जम्दाई, ओंसू, छक, डकार, वमन, वीर्य, 
भूख, प्यास, श्वास आर नीद के रोकने से उदावत्तं रोग होता है । ‹ । 


वातावरोधज्ञ उद्‌ावतं 
वातमूत्रपुरीषाणां सङ्गो ध्मानं श्लमोरुजा । 
जठरे वातजाश्रान्ये रोगाः स्युर्वातनिभरदात्‌ ॥ २॥ 
अधोवायु के रोकने से जो उदावत्तं होता है, उसके लक्षण इस 
प्रकार होते है--अधोवायुः मूत्र योर मल का च्रवरोध होता है, पेट 


फलता है, अनायास थकरावट मालूम होती है, पेद भें पीडा होती 
हे तथा बात से उत्पन्न अनन्य रोग भी होते है । २। 


पुरीषावरोधज उदावत 
आोपशुलो परिकत्तिका च्‌ 
सङ्गः पुरीषस्य तथोध्वेवातः । 


उद्‌ावत्तव्नाहनिदान १९९ 


पुरीषमस्यादथवा निरेति 
पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ ३ ॥ 


मल्ल का वेग रोकने से पेट म॑ पीडा के साथ गड़गङ़्ाहट, पक्वाशय 
मे पीड़ा, गुदा में कतरने कौ सी पडा, मलबदता, डकारं अमर डकार 
ॐ साथ सुह से मल का निकलना ये लक्षण होते ह । ३। 


मूत्राव रोधज उदावत 
बस्तिमेहनयोः शलं मूत्रकृच्ड्‌' शिरोरुजा । 
विनामो बहन्षणानाहः स्याल्लिङ्गं मूत्रनिग्रहे ॥४॥ 


मूत्राशय अर लिगेन्दरिय में पीडा, मूत्कृन्छु, ( पीड़ाके साथ 
थोड़ा -थोड़ मूत्र का उतरमा ), शिर में पीड़ा, पीड के मारे देह 
का भुकं साना, पेड. का एलन, ये लक्षण मूत्र का वेग रोकने से उत्पन्न 
उदावतन्त मे होते है । ४। 


जम्भावरोघज उदावते 
मन्यागलस्तम्भशिरोषिकारा 
जुम्भोपधातात्पवनातसमकाः स्युः । 
तथा.ऽक्तिनासावदनामयाश्च 
भवन्ति तीव्राः सह कणरोगेः ॥ ५ ॥ 


मन्या ( गलेके पीषेकी नाड़ी) अर गले का जकडङ्‌ जाना, 
सिर में पीडा, आंख, नाक, मुह भौर कानों मे वातज रोग, ये लन्ञण 
जम्हार रोकने से उसपन्न उदावतं र्मे होते हे । ५ । 
छश्रुनिरोधज उद्‌]वतं 


्रानन्दजं वाऽप्यथ शोकजं वा 

नेत्रोदकं प्राप्तममुञ्रतो रि । 
शिरोगुरुत्वं नयनामयाश्च 

भवन्ति तीराः सह पीनसेन ॥ ६ ॥ 


२०० माधवनिदान 
हषं ्रथवा शोक के ओँसू रोकने से उत्पन्न उदावतं म ये लन्नण 
होते है-सिर मे भारीपन, अखं रोग तथा पीनस रोग होता हे। ६। 
दिकावरोधूज उदावतं 
मन्यास्तम्भः शिरःशुलमदितार्षीवभेदको । 
इन्द्रियाणां च दोवस्यं ज्षवथोः स्याद्विारणात्‌ ।७॥ 
छक रोकने से उत्पन्न उदावत्तं मेँ मन्यास्तम्म ( गलते के पी की 
नाड़ी का जकड्‌ जाना ) सिर में पीडा, अर्हित वातः राधे सिर मे पीडा 
ओर इन्द्रियों मे निवंलता होती है । ७। 
उद्गारावरोधज उदावतं 
कृण्टास्यपृणंत्वमतीव तोदः 
कूजश्च वायोरथवा प्रवृत्तिः । 
उदुगारषेगेऽभिहते भवन्ति 
धोरा विकाराः फवनप्रसूताः ॥ ८ ॥ 
डकार का वेग रोकने से कंठ ओर ख भरा हुमा मालूम होता है, 
हृद्य अर च्रामाशय मे श्रल्यन्त पीड़ा होती हे, अधोवायु का अवरोध 
त्रीर पेट म गङ़गड़ाहट तथा वायु के ये सव विकार प्रकट होते है । = । 
छर्दिनिरोघज उदावर्तं 
कण्कोटारुचिव्यङ्गशोधपाणडवामयज्वराः । 
(भे (अ षः 
कुष्टवोसपंहल्लासाश्डादनिग्रहजा गदाः ॥ & ॥ 
वमन का वेग रोकने से देह मँ खुजली, चकत्ते, अर्द, माई, शोध, 
पाण्डुरोग, ज्वर, कुष्ठ, विसपे तथा उवकाई ये लक्तण होते हे । € । 
शुकरोदावतं 


मूत्राशये वे गुदस॒ष्कयोश्च 

शोथो रुजा मूत्रविनिग्रहश्च 
शुक्राश्मरी तत्व णं भवेच 

ते ते विकारा विहते च शुक्रे ।॥ १०॥ 


उदावत्त्यानाहनिदान २०१ 


वीयं का वेग रोकने से उत्पन्न -उदावत्तं मूत्राशय, गुदा छर 
] प [ र भ [* न्को ६ 
ंडकोप में शोथ श्र पीडा, मूत्राघात, शुक्राश्मरी, वौयेखव तथा 
शुक्र के अन्यरोगदहोजतेदह। १८ । 


जधाद्षावरोधज उदावत्त 
तन्द्राङ्गमदीवरुचिः श्रमश्च 
सुधाभिघातत्छृशता च दृष्टेः । 
करण्टास्यशोषः श्रवणावरोध- 
सतृष्णाविधातादभदये म्यथा च ॥ ११ ॥ 
मूख रोकने से जा उदात होता है उसमें तन्द्रा, अंगों मेँ पीडा, 
अचि, अनायास थकावट चर दृष्टि नि्लता होती है । प्यास 


रोकने से कंठ चौर मुख सूखता है, ्ृदय में पीडा होत है रोर कानों 
सेकम सुन पडता दहै। ११ । 


निश्वास श्नौर निद्रावसोधज्ञ उद्‌ वतं 
श्रान्तस्य निश्वासविनिग्रहेण, 
हुद्रोगमोहावथवाऽपि गुस्मः ¦ 
जम्भाऽङ्गमर्दोऽक्षिशिरोतिजाब्य 
निद्रामिघातादथवाऽपि तन्द्रा ॥ १२ ॥ 


माम चलने या दौडने से थक्रा ह्या मनुष्य यदि श्वास का वेग 
रोकता है तो उसे उदावक्ते हो जाता है । इसमे हृद्रोग, मृच्छ श्रौर 
गुल्म रोग होता दहै । नीद का.वेग रोकने से जम्हाईे, अंगों म टूटने की- 
सी पीडा, नेत्र रोर सिरस भारीपन तथा तन्द्राहोतीहै। १२। 

रूल्ञादिकुपित वातज उद्‌ावतं 
६। न, ९ 
वायुः कोष्टाचगो रूक्तैः कषायकटुतिक्तकेः । 
अ, ¢ 

भोजने; पितः सदय उदावतं करोति दहि ।॥१३॥ 


मद 


~ २७२ माधवनिद्ान 


वातमूत्रपुरीपासृकफमेदोवहानि वे । 
खोतांस्यदावतयति पुरीषं चातिवतंयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
ततो हृदबस्तिश॒लातों हस्लापारत्तिषीडितः 
वातमूत्रपुरीषाणि कृच्छं ए लभते .नरः ॥ १५ ॥ 
श्वासकासमप्रतिश्यायदाहमोहतृषाज्वरान्‌ । 
वमिरिकाशिरोरोगमनः्रवणविभ्रमान्‌ । 
बहूनन्यांश्च लभते विकारान्‌ वातकोपजान्‌ ॥१६॥ 
ए खत अन्न ( चना, मटर आदि) खाने से, कसैले, कडवे ओर 
तख पदाथं खाने स कष्ठ मे धायु क्कपित होकर शीघ्र उदावत्तं रोग 
उत्पन्न कर देनाहै । अपान बायु, मून्र, मल, रुधिर, कफ ओर मेद्‌ 
के बहानेवाल स्रोतां में उदावतं होता दै, मल उपरको चदृतादटै, 
दरदय ओर मूत्राशय मे पीडा होती है, उवकाई आती है, किसी 
काम मै मन नही लगता । मल, मूत्र कछ्रौर अधोवायु बड़े कष्टसे 
निकलता ह । श्वास, खासी, जुकाम; दाह, मृच्छ, प्यास, उवर, वमन, 


हिचकी, सिर मं पीडा, मनाविभ्रमः सुनने मंभी भ्रम तथावायु के 
कोप से उत्यन्न न्य भी वहुत से विकार हो जाते है । १३-१६ । 


रिप्पणी--मुश्रत ने उदावतं के श्रस्ाध्य लक्षण भी कहेर्है--परिपासा, 
्मत्मन्त थकित, क्तणशूलयुक्त श्रौर विष्ठा का वमनं करनेवाला उदावत रोगी 
असाध्य है | 


आनाह की संप्राप्ति ओर लक्षण 


स्रामं शक्रा निचितं कमेण 
भूयो विवद्धं विगुणानिलेन । 
प्तेमानं न यथास्वमेनं 
विकारमानादहयुदादहरन्ति ॥ १७॥ 
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तस्मिन्‌ भवन्त्यामसमद्धषे त 

तृष्णाप्रतिश्ययशिरोविदाहाः । 
प्रामाशये शूलमथा गुरुं 

हुव्स्तम्म उद्गररववत्तन च! १८ ॥ 
स्तम्भः करीपृष्ठपुरीषमत्र 

शलोऽथ मृच्छ शक्रुतश्च छदिः । 
शोथश्च पक्राशयजे भवन्ति 

तथाऽलसोक्तानि च लक्षणानि ।॥ १६ ॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते भाधवनिदामे उदावतानाइनिदानं समाप्रम्‌ । 


जत्र आम ( अपक्वरस ) अथवा मल क्रम से संचित होकर पित 
वायु द्वारा गादा हो जाता दै चौर उसकी प्रवृत्ति ठीक-टीक नही होती 
तो उख विकार को आनाह कहते है । आम रस से जो ्ानाह होता है 
उसमें प्यास, जुकाम, सिर भ जलन, आमाशय मे पीडा नीर भारीपन, 
हृदय मे स्तम ओर ङकार न आना ये ल्लत्तण होतेह । तथा मल से 
जो आनाह होता है उसमें कमर ओर पीट में स्तच्थता आर पक्राशय 
मलमूत्र का अवरोध होता दै । शल, मृच्छ, बारबार बमन 
प्रर शोथ होता है तथा अलसोक्त ध्मान ओर वातावरोध आदि 
लक्षण होते हे । १५७-१६ । 


गुल्मनिदान 

मुस्म की संप्रप्ति 
दुष्टा वातादयोऽप्यर्थं मिभ्याहारविहारतः ! 
कुवन्ति पञ्चधा गुस्मं कोष्टान्तम्रन्थिरूपिएम्‌ ॥ 
तस्य पञ्चविधं स्थानं पाश्वहृनाभिबस्तयः ॥ . १ ॥ 


मिथ्या आहार ( मोजन के ऊपर भाजन इत्यादि ) ,' मिभ्या 


२०६ आआधवनिदाम 


विहार ( मोजन के वाद्‌ व्यायामं दश्वा बलवान्‌ के साथ युद्ध 
आदि ) से वात-पितन् श्रादि दोप अत्यन्त छरुपितं हौकर . कोष्ठ म 
्रन्थि के समान पोच प्रकार कै गुल्मः उत्पन्न कर देते ह । उनके 
पाच स्थान है- पार्ये (दो), हृदय, नामि चोर मूत्राय । १? । 

गुदम के समान्य लक्लण॒ | 

श | [६ ५५ 
हनाभ्योरन्तरे भ्रन्थिः संचारी यदि वाऽचलः । 

¢ प्र क मे ६ 
वृत्तश्वयपचयवान्‌ सं गुल्म इति कीतितः ॥ २॥ 
ददय चओओर मूत्राशयं के मध्य सँ एक गँट-सी पड़ जातो है, वहं 
किसी कै चलती रहती हई आर फिसी के एकौ स्थान पर स्थिर 
रहती है । आकार गोल दता दै, दोपों की बृद्धि से बढती ओर्‌ 
घटतौ भी रहती है । उसे गुल्म कहते) २। 
गुल्म क पोच सेद्‌ 
तेजांयते दोषैः समस्तैरपि चोच्छितैः 
स व्वस्तजयत द्घः समस्तराप च स ; । 
४ १4 १.4 प 

पुरुषाणां तथा स्रीणां ज्ञेयो रक्तेन वापरः ॥३॥ 


वह्‌ ( गुल्म ) पुरुषों को बातादि किसी एक दोष से अथवा बहे हप 
तीनों दोषों से, सियो को अत्तेव से मी एक प्रकारका गुल्म होता है। ३। 
रिप्यणी--खिरयो क रक्त मे श्रार्घव काग्रह्ण ही करना चादिए | भार 
हरिश्वन्द्र मानते दकि धातुरूप रक्त से देनेवाला रक्तगुल्स खरी-पुरष दोनों को 
होता दै । यही चीखयणि का भौमत दै । सुश्रताचायं ने इनका प्रधक्‌ निरंश 
नदी किया है जेषे रक्तातीसार को पित्तातिसार म च्र॑त्माव किया है वैसे ही 
रक्तगुल्म को पित्तगुल्म मे श्रतर्माव कर्‌ लिया है | वाकचनद्र श्राचार्य कहते 
हैः त्रपचार से रक्तदुष्ट दो जाने पर व्रात।दिगुल्म मेँ द्री रक्तजगुल्म सम्मिलित 

समभिए | 

गुरुम के पूवेरूप 


उद्गारमाहूस्यपुरीषबन्ध- 
तृप्त्यत्तमतान्रविकूजनानि । 


वातस, पित्ते, कफ़से, सन्निपात से श्रौर रुधिर से पोल प्रकार ॐ 
गुल्म होते ह । 
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्ायोप आष्मानमपस्तिशपित- 
रसन्नग॒ल्मस्य वदन्ति चिहु्‌ ॥ ५ ॥ 


गुल्म होने के पदृल्ते ये दस प्रकट होते दै डकारे वहुत 
्राती है, मलवद्धता होती दै, खारे न्धी इच्छा नदीं होती, पेट भरा 
सा मालूम देता है । शसीर सें शक्ति नदी रह जाती, ओतो मे शब्द्‌ 
होता है, पेट में पीड़ा होती है अथवा पेट तना रहता है, पेट एूलता 
हे ओर मन्दाग्नि दे जाती है। ४ । 


गृट्म के सामान्य लक्ञण 
अरुचिः इृच्छुविरमूत्रवातता-न्त्रविकूजनय्‌ । 
आनादश्चोष्वैवाततवं सवंगुस्मेष॒ लक्षयेत्‌ ।॥ ५ ॥ 


अरुचि, मल-मूत्र यर अधोवायु के निकलने में पीड़ा, ओतं 
म गडगडाट, आनाह ओर उध्वेचात ये लत्तण सव प्रकार के गुल्म 


मेँ होते है । ५ । 


वात गुस्म # कारण 


रूक्षान्नपानं विषमातिमात्र 

विचेष्टनं वेगविनिग्रहश्च । ` 
शोकोऽभिधीातोऽतिमलक्तयश्च 

निरन्नती वानिलगुर्महेतुः ॥ ६ ॥ 


रुक्त अन्न ( चना-कोदों आदिं ) खाना, विषम भोजन ( बहुत, 
थोडा अथवा क्रुसमय म भोजन करना); भूख से अधिक खाना 
विरुद्ध चेष्टा ( भोजन के बाद व्यायाम्‌ च्रथवा बलवान्‌ के साथ युद्ध 
च्रादि करना; ) मलमूत्र आर अधोवायु के वेग रोकना, अत्यन्त 
शोक करना, चोट लगना, मल का बहुत धिरेचन होना, उपवास 
करना ये वातसतम्बन्धी गुल्म के कार्ण हं । इन कारणों से वायु कुपित 
होकर 'गुल्म उस्पन्न करता है ! ६ । 
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यः स्थानसंस्थानस्जां विष्यं 

विडवातङ्गं गलवक्त्रशोषम्‌ । 
श्यावर्णित्वं शिंशिरज्बरं उ 

हृुज्ति पाश्वासिशिरोरुजं च । ७ ॥ 
कृरोति जीणे तधिकं प्रकोपं 

मुक्ते मृदत्वं समुपेति यश्च । 
वातात्स गुस्मो नच तत्र रत्तं 

कृषायतिक्तं कट्‌ चोपशेते ॥ ८ ॥ 


स्थान-विकल्प से गुल्म कभी नाभिमे, कमी पाश्वं म चौर कभी 
मूत्राशय आदि स्थानों मे मालूम हो; संस्थान-विकल्प अर्थात्‌ गुल्म 
कभी छोटा, कभी बड़ा, कमी गोल, कमी लम्बा मालूम हो, रजा- 
विकल्प शअ्रथोत्‌ गुल्म मे कभी थोड़ी पीड़ा, कमी- अधिक पीड़ा, कभी 
सुद चुभाने की सी पीड़ा, कभी विदीणं करते की सी च्नेक प्रकार 
को पीड़ा हो, मल चौर अधोवायु का अवरोध हो, कंठ ओौर मुख 
सूखे, देह लाल या काली हो जाय, शीत ज्वर दो, हृदय, कोख. पार्श्व, 
सिर ओर कन्धों म पीडा हो, भोजन पच जाने पर रोग का प्रकोप 
वदे, मोजन करने पर ङ शांत हयो जाय, उसे वायु के प्रकोपसे 
उत्पन्न गुल्म सममना चाहिए । इसर्मे रूक् भोजन अर कसेे तीखे 
कड़वे रस हानिकारक है । ७.८ | 


पित्तज गुहम के कारण 
कटूषम्लतीत्णोष्णविदादिरुत्त- 
कोधातिमद्याकेहृताशसेवा । 
्ामामिघातो रुधिरं च दुष्टं 
पैत्तस्य गुल्मस्य निमित्तमुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
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कड्वे, खट्‌ , तीत्ण, उष्ण, दाह करनेवाले श्रर रक्त पदाथा का 
खाना, बहुत क्रोध करना, वहत मदिरा पीना, धूपमे थाश्ागके 
स्मिप बेठना, विदग्ध अजीणंजन्य आम ( दूषित रस ) से रक्त दूषित 
होना, ये पिन्तज गुल्मके कारण है । €। 


पित्तम गुल्म के लर्ण 
उवरः पिपासा वदनाङ्गागः 
शूलं महलीयंति भोजने च । 
स्वेदो विदाहो त्रणवच् गर्म: 
स्पशसहः पेत्तिकगुल्मरूपम्‌ ॥ १० ॥ 


पित्तज गुल्म मे ज्वर आता है, प्यास लगती है, मुंह ओर शरीर 
लाल हो जाता है, भोजन पचने ॐ समय पेट मेँ बड़ी पीड़ा होती है 
पसन। राता है, देह मे जलन होती है ओर गुल्म व्रण के समान स्पशं 
नहीं स सकता, ये पित्तज गुल्म के लक्षण रै । १०। 


कफल गुल्म के लन्ण 
शीतं गुरु स्तिग्धमचेष्टनं च 
संपूरणं प्रप्ठपनं दिवा च, 
गुर्मस्य हेतुः कफस भवस्य 
सर्वस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥११॥ 


शीतल, भारी श्मौर स्निग्ध अन्न खाना, व्यायाम न करना, सदा 

पेट को यरे रहना ओर दिन में सोना ये कफ-सम्बन्धी गुल्म के करण 

। सान्निपातिक गुल्म वातादि तीनों दोषों के प्रकोपसे होता है ओर 
उसमे तोनों दोषो क ल्षण मिलते हे । ११। 


कफज जुर्म के लक्षण 
स्तेमित्यशीतन्वरगात्रसाद- 
हृल्लासकासारुचिगोरवाणि । 
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शत्यं गल्या कठिनोन्नततवं 
गुल्मस्य स्पा केफलत्कस्य ।॥ १९॥ 


कफ का गुल्म निश्चल रहता है, उसमे शीतञ्वर, देह में पीड़ा, उब- 
का, खसी, अरुचि, देह में मारपन, शीतलता चैर थोडी पीड। होती 


५, ६५८ 


्रन्द्रज गर्म का विवेचन 
निमित्तरूपाण्युपलभ्य गुलपे 
द्विदोपजे दोषबलाबलं च । ` 
व्यामिश्रलिङ्नपंश्र गुस्मां- 
छ्लीनादिशेदोषधकसपनाथंम्‌ ॥ १३ ॥ 


गुल्म क निदान, लत्तण आर दोषों का बलाल देखकर ओषध 
की कल्पना के लिए वात-पित्त से, वात-कफ़ से अथवा पिन्त-केफ 
से तीन प्रकार के दन्द्रज गुल्म ओर सभमना चाहिए । १३। 
सन्निपातञ गुस्म के लक्ञण 


महारजनं दाहपरीतमश्मवद्‌- 
घनोन्नतं शोघ्रविदाहि दारुणम्‌ । 
मनः शरीराम्तिबलापहारिणं 
त्रिदोषं गुल्ममसाभ्यमादिशेत्‌ ॥ १४।। 


, जिस गुल्म म॑ पीड़ा बहत ह्ये, दाह भी हा, गुल्म पत्थर के समान 
कठोर चर ॐचा हो, शीर विदाह्‌ करनेवाला हो, मन में व्याङ्लता 
शरःर विवणे आर दुबल, मन्दाग्नि र बल का क्षय दहो गयादहो 
उसे सान्निपातिक गुल्म समभना चाहिए । यह असाध्य होता है । १४ 


रक्तगुत्म के लक्तण 
नपप्रसूताऽहितभोजना या 
या चामगभं पिसृजेरतो वा । 
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वायुहि त्याः परिगृह्य रक 
करोति गुल्मं मरुजं सदाहम्‌ ॥ 
पेतस्य लिङ्ेन सभानलिङ्ग 
विशेषणं चाप्यपरं निबोध । १५ ॥ 
यः स्पन्दते पिशिडित एव नाङ्खे 
श्िरात्सशलः समगभलिङ्कः 
म रोधिरः सीम एव गुल्मो 
मामे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः ।। १६॥ 


प्रसव्र अथवा गभेपात के प्रस्चात्‌ ओर मासिक ऋतु म श्रपथ्य 
भोजन करने से वायु छुपित दये जाताहै ओर रुधिर को संचित 
करके गुल्म उत्पन्न कर देताहे । इस गुल्म में दाह अर पीड़ा 
होतो है । पित्तज गुल्म के समान इस गुल्म के लन्ञण होते हे! कुष 
अर्‌ भी विप्र लक्षणा हाते हं, उन्दं कहता द, सुनो-- यह रक्तज गुल्यः 
पिडके समान लिक पेट से रूडकताद, किन्तु हाथ-पैर श्रादि 
अंगों के हिलने के साथ नही फएङ्कता, देग्मे फड़्कताहै शरोर 
पीड़ाटोतीहै। गभं के समान सव लक्षण हाते हे, दशम मास 
व्यतीत होने पर इसकी चिकना करनी चाहिए । १५-१६ । 

गुल्म के श्रसाध्य लक्तण्‌ 

संचितः कमशो गुल्मो महावास्तुपरिग्रहः ! 
कृतमूलः शिरानद्धो यदा कूमं इवोत्थितः ॥ १७ ॥ 
दोबल्यारुविहस्लापकापन्डयंरतिञ्वरेः । 
त॒ष्णातन्द्राप्रतिश्यायेयज्यते स न मिध्यति ॥१८। 


गुल्म जय पुराना हो जाता हे, धीरे-धीरे बहकर पेट भर में 
फेल जाता है आर धातुश्च पर भी उसका प्रभाव हो जाता है 


उसमे शिरार्पे हयो जाती दह, वह कट्युए ॐ समान ञँंचा हो जाता है 
२७ 


२१० माधवतिदान 
दुबलता, अरुचिः उवकाईे, खसो, वसन, किसी काम में मन का 
न लगना, स्वर, प्यार, तन्द्रा श्ररं जुकाम ये उपद्रव होते हैः 
तो वह्‌ असाध्य हो जाता है! १७-१ < । 
गृहीत्वा सज्वरं श्वासच्चद्य तीसारपीडितम्‌ । 
हृ्ाभिरहस्तपदेष शोथः कषति गुल्मिनम्‌ ॥१६॥ 

अथवा जिस गुल्म-रोगी को जवर, श्वास, वमन ओमरर अतीसार हो, 
हृदय, नामि ओर हाथ-पैरो मे शाथ हो, व्ह रोगी मर जाता है । १६ । 
श्वासः शलं पिपासाऽनविद्ेषो अन्थिमूढता । 

` + षे "स, 

जायते दवंलतं च गुस्मिनो मरणाय वे ॥२०॥ 
इति श्रीमाधवकरविर चिते माधवनिदाने गुल्मनिदानं समाप्तम ॥ स्प ॥ 


>> अथवा भ्वास, शल, प्यास, भोजन म अरुचि ओर दुबेलता 
हो, गुल्मं निभ्चल रहता हो, उस रोगी कीमरत्यु दहो जाती है। २० । 





हृद्रोगनिदान 
छ. ~ 4 हदयोग के निदान 
अलयुष्णगुवन्नकषायतिक्श्रमामिषाताध्यशनप्रसङ्क । 
संचिन्तनेगविधारणेश्च हृदामयः पञ्चविधःप्रदिष्टः १॥ 
अत्यन्त उष्णः पदाथं, भारी अन्न, कसेली ओर तीखी चीज 
खाने स; वहत परिश्रम करने से, चोट लगने से, भोजन के 
पश्चात्‌ ही फिर भोजन करने से, वहुत शोक करने से, मलमूत्र 
चादि कै. बेग रोकने से वातादि दोष कुपित होते दै ओौर हृद्रोग 
दो जातादै । वह पाँच प्रकार का होता है--बातादि दोषों से प्रथष्- 
पथक्‌ ३, सन्निपात से ९, क्रिमियोसेएक। १। # 
त संप्राप्रि ओर सामान्य लच्तण 
दूषयिता रसं दोषा विणा हृदयं गताः । 
इदि बाधां प्रकुबन्ति हट्धोगं तं प्रचक्षते ॥ २ ॥ 


द्‌ रास निदान २११ 
कुपित हए वातादि दाप दथ सें आप्त दाकर र्म्र क दूषित 
करके द्य में नेक प्रकार की पीड़ा उत्पन्न कर देते हं; इसको 
हृदयरोग कहते है । २ । . 
वातज द्त्रोग के ल्त 
यम्यते मारुतजं हृदयं तुद्यते तथा ¦ 
७ (^ £ £ ~. ~ [क < 
निमथ्यते दीयते उ स्फोत्यते पश्यतेऽपि च ॥३॥ 
वात के प्रकोप से उत्पन्न हृद्रोग मेँ खींचने, खई चुमाने, मथने, 
विदीणे केरनेसे, चीरने मौर काटने का-सी पीड होतीदहै। ३ । 
पित्तज इद्रोग के लक्षण 
तृष्णोष्मादाहचोषाः स्थुः पेत्तिके हदयक्लमः । 
धूमायनं च मूच्छ च स्वेदः शोषा मुखस्य च ॥४॥ 
पित्तज हृद्रोग में प्यास, ऊष्मा ओर दाह होता, हदय में 
न्याङलता चर चूसने की सी पीडा दती दै, पसीना ओर मृच्छ 
प्राती दै, जुह-पूखता है ओर धुरा इघ बनी रहती है। ४ । 
कफज दटेद्रोग के लक्तण | 
$ + = ~. ~ ठ ए 
गोरवं कफसंसाबोऽरुचिः स्तम्भाऽग्निमादवम्‌ । 
माधुय॑मपि चास्यस्य बलास्तावतते हदि ॥ ५ ॥ 


कुपित कफ हृदयम व्याघ्र होने से उन्न हृद्रोग मेंदेह यें 
भारीपन रहता है, अरुचि, जडता, मन्दाग्नि हयो जाती है । सुह मेँ 
मीटापन रहता है आर कफ निकलता है ! ५ । 


सन्निपातज दद्रोग के लष्त्ण 
विद्याततिदोषं तपि सवेलिङ्क 
तीनातितोदं फिमिजं सकण्ड्म्‌ । 
उत्लेदः ीवनं तोदः शलं हृल्लासकस्तमः 1 
अरुचिः श्यावनेत्रतं शोथश्च क्रिमिजे भवेत्‌ ।।६॥ 


` २९ब्‌ माध नदान, 


तीनों दाषों कं प्रकोप सरे उसन्न हृद्रोग सेंतीवः दीपे के ज्च्धण 
प्रकट होते है । कोष्ठ म क्रिमिद्ोने से यदि ह्ृद्गोग होता हतो 
हृदय में सुर कोंचने की-सी तीत्र पीडा अर घुजल्ली होती द| 
तरिदोषज् दृद्रोग म उवकाड आती द, येगी ुकंता वहू दै, हृदय में 
सई चुभाने की-सी पीड आर शूल देता डैः, ओंखों के 
सामने अेंधेरया छा जातादहं । किभिजद्रद्रग मे आंखों भ काला 
मटियालापन, अरुचि ओर शोथ मी दोतादै। ( जेट के मतं 
उत्क्लेद से तमःपयन्तं च्रिदोषन के लक्षण हे) अस्चि, श्यावनेच्नत्व 
च्रौर शोथ क्रिमिजं के लक्षण द । तोदं ओर शूल वायुस 
त्क्लेद शमर दह्कास कष सं, तम प्ति से, ष्टोचनर कषठ-पिन् 
से, अर्चि इत्यादि लक्षण क्रिमियो स होतेदै। £ । 

रिष्परी-त्रिद्‌ाषजन्य दद्रोग म पिध्याहस-विदार स अ्रन्थि उत्पन्न द्‌ 
जाती है । बाद मे उसमे कृमि उत्पन्नदो जाते द श्रौर फिर उसे क्रिमि 
हृद्रोग कदनं ईद । 


हद्रोगम के उपद्रव 
क्लमः मादो ममः शोषो ज्ञेयास्तषासदद्रबाः | 
क्रिमिजं ्रिमिजातोनां श्लेष्पिकाणां च ये मताः ॥ 
हूति ओरी माघवक्ररतिर चिते माधवनिदाने द्ृद्रोगनिदानं समाप्रम | २€ । 
अनायास थक्रावट, शरीर मे ग्लानि; भूम, शोष, चे हृद्रोग के 


उपद्रव हँ । क्रिभिज द्रद्रोग मे कज ओर क्रिमिज हृद्रोग के सव 
उपद्रव दाते हं 1 ५ | 


मूत्रक्ृच्छुनिदान 
ग्यायामतीच्णोषधरु क्षमय 
प्रसङ्नित्यद्र तपृष्ठयानात्‌ । 
आनूपमांसाध्यशनादजीर्णा 
त्स्युमृत्ङृच्छूणि चरणां तथाष्टौ । १ ॥ 
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पुथटमलाः स्वः कुप निदः 

पवैऽथवा कोपयण्य ठम्ती । 
मूत्रस्य वार परिर्पडर्यन्सि 

ग्रः नद्धा शुचरयनाःह द्न्छत्‌)। २ ॥ 


चि 


वहत्‌ च्यायाम कर्न से, मच आर्‌ गाह्‌ च्यः पदर आपय ब्रहुत 
खाने से, रूखा न्न पानसरे) सदिस कटेन पल =) नित्य घट ओर 
ऊट आदि पर सवार हकर वड यगसंद्‌ंडन सं; जल क समीप 
रहनेवलि जीवां का मांस खाने सं? एकः वार कं भौजन पच विना फिर 
भोजन करतेस ओर अनी रहने से मनु-यां काट प्रकार! कः 
मूत्रङृच्रोग हो जति हैँ ] वातादि देप अपने-कपने कारौ से 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ अथवा सव मिलकर मूत्राय मं जव छुपित हीते हेः तव 
मूत्र ॐ माग ( कल्िग) मे पीड़ा उत्पन्न कर रेते हें । उस मलुप्य का 
मूत्र वड़ कष्ट से उतरत द । इस राग का भूत्रकृच्छ, कते हं । १-२। 


बातज. पित्तज; कफज ओर सन्निपातज मूत्रकरच्छं 


तीवातरुमवडकज्षण बस्ति 
स्वल्पं मुहुमंश्रयतीष्ट वातात्‌ । 

पीतं मक्र जशजं सदाहं 
कच्छ ` मुहूमअयनी टं पित्तात्‌ ॥ ३ ॥ 

वस्तेः सलिङ्गस्य गुरुत्वशोथो 
मूत्रं पपिच्चं कफमूत्रक्च्छः 

मर्वाणि रूपाणि त॒ मन्निपाता- 
वन्ति तत्कच्छतमं टि कच्छम्‌ ।४।॥ 


“~ ~ ~~ ---~ ~~ ------- ~ -- == न नो 


१. वात स, पित्तम, कफस, तानां दो स, मूववाहिनी नाड्यो म घाव 
हने से, मल का वेग रोकने, श्रश्मरी ( पथरी ) रोग होने से श्रौर बीयंमें 
किसी प्रकार का विकार दने से, आठ प्रकार के मूतरङृच्छ होते द| 


२९१४ माधवनिदान 


उख, रान, मूत्राय च्रांर लिंग में तीत्र पीड़ा) बार-बार थोडा- 
थोडा मूत्र उतरना गरे ल॒ वात से उत्पन्न मूत्रकृच्छ के है । मूत्र का 
रग लाल वा पीला हो, पीड़ा, दाह ओर कष्ट के साथ वार-वार मूत्र 
उतरता हा तो पित्त फे प्रकोप से मूत्रङृच्छ सममना चाहिए । ल्िग 
छर मूत्राशय में भारीपन तथा शोध हो, मूत्र चिकना र सफेद हो 
तो कफज मूत्रद्च्छु सममना चाहिए । ऊपर कहे हु सब लक्षण 


मिलते हौ तो तीनों दोषों से उत्पन्न मूत्रकृच्छ्र समभे । यह कष्टसाध्य 
होता ह । ३-४। 


शल्यज मूत्रछ्च्छ 

मूत्रवारिषु शस्येन क्ततेष्वमिहतेषु बा । 
मूत्रङृन्छु ` तंदाधाताजायते भृशदारुणम्‌ ।॥ ५ ॥ 
वातङ्ृन्यं ण तुल्यानि तस्य लिङ्गानि निर्दिशेत्‌ । 

मूत्रवाहिनी नाड्यौ में सलाद चलाने से घाव होने पर अथवा 
ओर किसी प्रकार से चोट लगने पर मूत्रकरृच्छ्‌ हो जाता है } वह बङा 
कष्टदायक होता है, उसके लक्तणए ॒वातशृच्छ के समान होते हे । इसे 
शाल्यज मूत्रक्ृच्छु कहते हँ । ५ । 

पुरौषज ओर अश्मरीज मूत्रकृच्छ 


शक्तस्तु प्रतीधाताद्वायुविगएतां गतः ॥ £ 
आप्मानं वातशृलं च मूत्रसङ्गं कृरोति च । 


अश्मरीदेत॒ततपूवं मूङ्‌ युदाहरेत्‌ ।॥ ७ ॥ 


मल का वेग रोकने से वायु पित्त हो जाता है, तब पेट एूलता है, 
पेर म वातशू्ञ होता है, मूत्रमे र्कावट हो जाती है। जिसे अश्मरी 
रोग होता हे, उसे अश्मरी के साथ मूत्रकृच्छ भी होता ह । ६-७। 


र्‌ सज मूज्कच्छ 
शुक्र दोषरुपहते मूत्रमार्गे विधाविते । 
सशुक्र मूत्रयेतकुच्छद्वस्तिमेहनशुलवान्‌ ॥ = ॥ 


मूत्रकच्छनिदान २११ 


वातादि दोषों के प्रकोप से जव वीये मेँ विकार हो जाता हं द्मौर 
वीये मूत्र के मार्गं से निङूलने लगतादै तो रोगी का मूर वीय के साथ 
कष्ट से निकलता दै, मूतराशय अर लिग मे पीड़ा होती हे । ८। 


छष्मरी नौर शकरा की समानता ओर अवान्तर भेद 


अश्मरी शकरा चैव तुस्यसंभवलक्तणे । 

पिरोषणं शकंरायाः श्रु कीतेयतो मम ॥ & ॥ 

पच्यमनाऽश्मरी पित्ताच्डीष्यमाणा च वायुना । 

विम॒क्रकफमन्धान्‌ा स्तरन्ती शक्रा मता १०॥ 

हत्ीडा वेपथुः शलं कुक्षवग्निश्र दुबेलः । 

तथा भवति मूच्छ च भूत्रकुच्छु च दारुणम्‌ ।।११। 

मूत्रवेगनिरस्तामिः प्रशमं याति वेदना । 

यावदस्याः पुनरन ति गुडिका स्रोतसो मुखम्‌ ॥१२॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मूत्रकच्छनिदानं 

समातम्‌ । ३० । 


अश्मरी श्र शकरा रोग कौ उत्पत्ति ओर लक्षण समान होते 
है। शकरा रोग मे जो विशेष बात होती है, उसे कहते है, सुनो-- 
पित्त से पककर वायु से सुखकर च्रौर कफं के संयोग से उत्पन्न . 
हुदै अश्मरी जब कफ के संयोग से युक्त होती ओर मूत्राशय से 
शकरारूप होकर निकलती है तो उसे शकरा कदते है । अतएव 
अश्मरी ओर शकरा एक ही रोगदहै। इसमें ये उपद्रव होते है 
हृदय म पीडा, देह मकम्प, कोख मं शल, मन्दाग्नि, मृच्छ चौर 
दारुण मूत्रकच्छ होता द । मूत्र वेग से निकल जाने पर पीड़ा शान्त 
हो जाती है । जब तक अश्मरी मूत्रस्रोत के सुख पर नहीं ्राती तव 
तक फिर पीडा नहीं होती । €-१२ । 


ऋतिाद्रनो गवन नातिका नयुता सवाक 
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मूत्राधातनिदान 
मूत्राघात के निदान 


जायन्ते कुपितेदोपेमंतराधाताश्चयोदश । 
प्रायो मूत्रविघातादे वातकुरडलिकादयः ।॥ १ ॥ 


वातादि दोषों के कुपित होने से वानक्ुरडलिक। आदि तेरह भकार 
के १मूत्राघतदहेतेद। यह्‌ रण प्रायः मलमूत्र आर शुक्रके वेग 
राके से तथा मखा अन्न खाने आदि कारणों से होताद्रै। १। 


वातङुर्डकतिका क ल्श 
रोदयद्धेगविघातादरा वायुवस्तो सवेदनः । 
मूत्रमाविश्य चरति विगुणः कण्डलोकतः ।॥ २ ॥। 
मूत्रमल्पास्पमथवा सरुजं संप्रबतंते । 
वातङकुण्डलिकां तां तु प्यधि विद्याल्षुदारुणम्‌ ३ 


ख्खा अन्न खानं से, मलमूत्र आदि के रोकनेसे, म॒च्राशयमें 
वायु कुपित हा जावादै अर मूत्र को रोककर कुर्डलाकार घूमने 
लगता है} नव मूत्र थोडा-थोड़ा पीडा के साथ निकलता द| इस 
दासु व्याधि को चातकुस्डलिका कते हे । 


्रष्ठीला के लन्ण 
अआभ्मापयन्वस्तिगुदं रुदभ्वा वायुश्चलोन्नताम्‌ । 
कुयाततीत्रातिमष्ठीलां मूत्रमिरमागरोधिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 


मूत्राशय ओर गुदा मे कुपित हुचखा वायु उन स्थानों मे भर जावा 
दै ओर उनके माग रोककर मलमूत्र का अवरोध कर दैताहे। 
वायु के प्रकोप से पत्थर की पिर्डी के समान अष्ठीला बन जती है 


~~ "~~ न न --- --- क न्य ९ > 


मूत्करच्छ म्पा श्रधिक ग्रौर मूत्र-की सुकरा कमदहोती है| तथा 
मूत्राघात म मूत्र को रकबट हुत श्मोर पीड़ा कम होती दै । यह भेद मूतरकुच्छ 
ग्रौर मूत्राघानयेदे। 
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उसमें वड पीड़ा होती है अर मल-मूत्र का माग रुक जाता है, उसे 
््ठीला कहते दँ । ४ । | 

वातबस्ति के लक्लण 
वेगं विधारये्यस्तु मृत्रस्याकुशलो नरः । 
निरुणद्धि सुखं तस्य बस्तेबस्तिगतोऽनिलः ॥५॥ 
मूत्रसङ्गो भवेत्तेन बस्तिऊुक्ि निपीडितः । 
वातबस्तिः सविज्ञेयो व्याधिः कृच्छुप्रमाधनः ।६॥\ 
जो मूखं मनुष्य मूत्रा वेग रोक लेता है उसके मूत्राशय म 
चायु कुपित होकर मूत्राशय का यख. बन्द्‌ कर देता है, जिससे मूत्र 


म रुकावट हो जाती है, मूत्राशय ओर कोख में पीड़ा होती है । इषे 

वातवबस्ति कहते हँ । यह व्याधि कष्टसाध्य ह । ५-६ । 

` मत्रातीत के लक्तणए॒ + 

चिरं धारयतो मूष्रं त्वरया न प्रतते । 

मेहमानस्य मन्दं वा मूत्रातीतः स उच्यते ॥ ७॥ 
जो मनुष्य मूत्र को व्यागते समय वेग को रोककर धीरे-धीरे मूत्र 

को छोडता है, वेग से नही द्योता, उसे मूत्रातीत नामक बिकार 

हो जाताहै।वेगको रोकनके कारण उसका मूत्र धीरे-धीरे उतरने 

लगता है । ७ ।. . 

मूत्रजठर के लत्तण 


मूत्रस्य वेगेऽभिहते तदुदावत्तहेतुकः । 
अपानः कुपितो वायुरुदरं पूरयेद्ध शम्‌ ॥ ८ ॥ 
नाभेरधस्तादा्मानं जनयेत्तीत्रपेदनम्‌ । 
तन्मृत्रजटरं विद्यादधोवस्तिनिरोधनम्‌ ।॥ ६ ॥ 


: मूः का वेग रोकने से कुपित अधोवायु पेट मे भर जाता 





प | 


८. १ श्त्रष्ठीला उत्तरापथे नदीषु पापराणपिर्डीः । ८ त्रा० द° ) 
रत 
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है;.यही वायु उदावन्तं कादेतु है, जिससे नाभि के नीचे पेट पल 
जाताहै श्रौर वड़ो पीडा होती है । मूत्राशय अधोभाग में मूत्र 
का अवरोध होता है । इसे मूत्रजठर कहते हं । ८-& । 


| मूत्रोस्संग के लक्तण _ 

वस्तो वाऽप्यथवा नाले मणो वा यस्य देहिनः । 
मतर प्रवृत्तं सञ्जेत सरक्त वा प्रवाहतः ।॥ १० ॥ 
सवेञ्छनेरल्पमल्पं सरुजं वाऽथ नीरुजम्‌ । 
विगुणानिलजो म्याधिः स मूतरोतसङ्गसंज्ञितः ॥ ११ 
: ~ मूतर त्यागते समय वायु के विकार से मूत्राय मेँ अथवा लिंग के 
य्रभागमे मूत्र रुक जाता दे आर पीड़ा तथा रुधिर के साथ अथवा 
बिना पीडा केही थोड-थोङ् ओ्ौर धीरे-धीरे निकलता है | इसे 
मूत्रोस्संग कहते दँ । १८-१९१ । 

मू्र्य के लक्षण । 
रूक्षस्य क्रन्तदेदस्य बस्तिस्थो पित्तमारुतौ । . 
मूत्रत्तयं सरु्दाटं जनयेतां तदाहयम्‌ ॥ १२ ॥ 


रूत्त शरीरवाले ओर थके हुए मनुष्य के मूत्राय में प्राप्त पित्त 
रौर वायु कुपित हो मूत्र को नष्ट कर देते हैँ ( सुखा देते हैँ ) । उसके 
मूत्राशाय मेँ पीड़ा चरर जलन होती ह । इसे मू्रक्य कहते हँ । १२ । 


| मूम्रन्थि के लक्लण . . 
अन्तवस्तिमुखे वृत्तः स्थिरोऽल्पः सहसा भवेत्‌ । 
अर्मरीतल्यरुमअन्थिमंत्रमन्थिः स उच्यते ।। १३॥ 


धः मूत्राशय केद्टार के भीतर वायु के प्रकोप से सहसा रुधिर की 
गोँख पड़ जाती है । वह्‌ गोँठ गोल, स्थिर ओर अश्मरी के समान 
छोटी होती है चीर अश्मरी के समान पीड़ा मी होती है। इसे 
मूत्रमन्थि कहते हं । १३ । 
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मूत्रशुक्रं के लक्ञण 
मूत्रितस्य खयं यातो वायुना शुक्रमुदतम्‌ । 
स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्रा्पश्चाद्रपरवत्तते १४ ॥ 
भस्मोदक्प्रतोकाशं मूतश॒क्रं तदुच्यते । | 

मूत्रके वेग को रोककर मेथुन करने से अपने स्थान से च्यत 

हु वीयं वायुकेवेगसे ऊपर चद्‌ जाता है, तच मूत्र के पदवले अथवा 
पीे भस्म मिले हृए जल के समान मूत्र निकलता हेः उसे मूत्र-शुक् 
कहते हँ । १४ । 

उष्णवातं के लच्तण 
भ्यायामाष्वातपेःपित्तवस्तिप्रप्यानिलान्वितम्‌ १५ 
-वस्तिं मेढ गुदं चैव प्रदहेत्छावयेदधः । 
मरं हारिद्रिमथवा सरक्त रफ्रमेव वा ॥ १६ ॥ 
ह त्पु ज त~ ~ रि 
कृच्छत्पुनः पुनजन्तोरुऽणवातं ब वन्ति तमू । 

अधिक व्यायाय करने से, बहुत मागं चलने से, धूप में बहुत 

रहने से पित्त षित हो जाता है ओर वायु के साथ मूत्राशयंर्म 
प्राप होकर मूत्राशय, िंगेन्दरिय चौर गुदा में दाह उत्पन्न कर देता है । 
मूत्र पीला अथवा छु लाल या विल्ङ्कल रक्त वणं कष्ट के साथ वारवार 
निकलता है, इसे उष्णवात कहते हे । ६५-१६ । | 

मूत्रसाद के लन्तण 
पित्तं कफो इावपि वा संहन्येतेऽनिलेन चेत्‌ ।।१७॥ 
कृच्छून्मूत्रं तदा पीतं श्वेतं रक्त धनं सृजेत्‌ । 
सदां रोचनाशङ्खचूणेवर्णं भवेत्तु तत्‌ ॥ १८ ॥ 
शुष्कं समस्तवर्णं वा मूञसादं वदन्ति तम्‌ । ` 


 मूत्राशय मे वायु के प्रकोप से पित्त, अथवा कफ; अथव।.पित्त 
॥ ^ ह्न प (३ क भे. 1 ८ 
शरोर कफ दोनों गादे हो जाते है तो मूत्र कष्टसे इतरतः) 
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यदि पित्त का प्रकोप होता दहै तो मूत्र पीलाया लाल श्रौर दाह 
के साथहोतादहै । यदि कफ काप्रकोपहोताहैतो मूत्र सफेद; ङु 
गाद़ा चौर शंलके चृणेकेरंग का-साहोता है ओर यदि तीनों दोषो 
केभ्कोप सेहोताहै तोमूव्रसष तरहके रंगोंका होताहै । इष 
मूत्रसाद्‌ कहते हें । १७-१८ । 
विडविधात के लक्ण 
¢ ् वु + 
रुततदुबलयोवातेनोदावृत्तं शक्रयद। ॥ १६ ॥ 
मू्रोस्ोतोभ्ुपयं त विटसंसृष्टं तदा नरः । ` 
{~ + ~. $ (^ 
विड्गन्धंमूत्रयेतकृच्छ्‌ दिडविधातंविनिरदिशेत्‌ ॥२०॥ 
रुक्त ओर दुबे मनुष्य का मल वायु के प्रकोपसेय दि.उप्र को 
चद्‌ जाता हैर मूत्रके स्रोत पव जाता हे तो उस मनुष्य कै 
मूत्र मे मल कौ दुग॑न्ध ्ाती है, मूत्र मे मल मिला रहता है, कष्ट से 
मूत्र उतरता हे । इसे विडविघात कहते है । १६-२० । | 
बस्विकरुर्डल के लक्षण 


ृताष्वालंषनायासंरमिषातासषीडनात्‌ । ` 
स्वस्थानाद्वस्तिरुदुवृत्ः स्थूलस्तिष्टत्ि गर्भवत्‌ ॥२१। 
गृलस्पन्दनदाहातं बिन्दु बिन्दु" खवल्यपरि। . 
पोडितस्तु सृजेदधारां सस्तम्भोद्ेष्टनातिमान्‌ ॥२२॥ 
बस्तिङकुर्डलमाहुस्तं घोरं शखविपोपमम्‌ । 
पवनप्रबलं प्रायो दनिवारमबद्धिभि; | र. 
तस्मिन्पित्तान्विते दाः शलं मूत्रषिवणंता ॥२३॥ 
श्लेष्मणा गौरवं शोथः स्निग्ध मत्रं घनं सितम्‌ । 


वेग से चलने अथवा लधन से, बहुत परिश्रम करने से, चोट 
लगने से, ५9 अथवा दवान से, मृत्राशय अपने स्थान से उपर चद्‌ 
` जाताहै शरोर गभ॑ के समान स्थूल हो जाता है । उसमें पीड़ा होती 
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हे, वाह ओर स्पन्दन होता है, मूत्र वृद वृद उतरता है, नामि के नीचे 
दनाने से म॒न की धारा मी निकलती है, जडता ओर बड़ी पीडा हती 
है, उसे बस्तिकु डल कहते है । यह भयानक रोग शख के समान शीध् 
मार उालनेवाल्ला अथवा विष के समान ऊं समय म॑ मारनेवाला होता 
हे । वायु की प्रबलता से यह रोग होताहै । मखे वद्यो क लिए यहं 
दुःसाध्य होतादहै ¦ यदि वायु के साथ पित्त कौ अधिकता होततीदैतो 
दाह, पीड़ा अर सत्र का रंग पीलाया लाल होता है यर यदि कषक 
अधिकता होती हैतोदेह मे भारीपन; शोथः चिकनापन तथा मूत्र 
सफ़ेद श्र गाढा होता हे । २१-२३ । 


बस्तिङ्कुर्डल के साध्यासाध्य विचार 
श्लेष्मरुदधबिलो बस्तिः पित्तोदीणो न सिध्यति ।२४। 
अविग्रान्तविलः साध्यो न तु यः कृण्डलीकृतः 
स्याद्बस्तो कृरडली भूते तृरमोहःश्वास एव च।२५. 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने 
मूत्राघातनिदानं समाप्तम्‌ । ३१ । 


बस्तिङुर्डल में यदि मूत्राश॒य का मुख कफ से अवसृद्ध हो जाता 
है शरोर पित्त भी संचित द्ोतादहैतो असाध्य हे अर यदि चस्ति का 
हयार कफ से अवरद्ध नही होता तो साध्य; चीर यदि कफ मूत्राशय 
को सबश्रोरसेषेर लेताहै तोभी च्रसाध्यहै । बस्ति का द्वार जब 
कफ से धिरकर कु'डलाकार हो जाता है तो प्यास मूच्छ ओर श्वास, 
ये उपद्रव होते हे । २४-२५ । 


स््श्मरीनिदान 


छरमरी के निदान ओर संभाप्ति 


वातपितिकफेस्तिस्रश्चतथीं श॒करजाऽपरा । 
प्रायः श्लेष्पाश्रयाः स्वा अश्मयः स्युयमोपमाः. 
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वात से, पित्तसे, कफस श्रीर शुक्र के ष से चार प्रकारकी 
अश्मरी होती है । ये प्रायः कफ के म्रकोपसे होती हँ । सब प्रकार.की 
अश्मरी मद्य के समानदैँ। १॥ 1 
विशोषयेदुबिस्तिगतं सशुक्र मत्रं सपित्तं पवनः कफ वा 
यदातदाऽश्मयुपजायतेतुकरमेण पित्तेष्विव रोचनागोः। 
भ. ४ 
नेकदोषाश्रयाः सवाः, 

बस्तिगत मूत्र रौर शुक्र को अथवा पित्तसदित कफः को जव वायु 
सखा देता है तो अश्मरी उत्पन्न होती है ओर करमशः जैसे गौ के पित्त 
म गोरोचन वदता है वैसे ही वह्‌ धीरे-धीरे बढती है । अश्मरी केवल 
एक दोष से नहीं हती, तीनों दोषों से इसकी उत्पत्ति होती है । २ । 


अश्मरी के पूवेरूप 
अथासां पूवलक्षणम्‌ । 
वस्त्याप्मानं तदासन्नदेशेषु परितोऽतिरुक्‌ ॥ २ ॥ 
मतरे बस्तसगन्धत्वं मूत्रकुचु ज्वरोऽरुचिः । 
अश्मरी होने के पहले ये लक्षण होते दै मूत्राशय मे अफरा, 


मूत्राशय के पास चारों ओर अत्यन्त पीड़ा, मृच्च में बकरेके मूत्रके 
समान गन्ध, मृच्रकृच्छु; उवर चौर अरुचि होती है । ३। 


अश्मरी के सामान्य लकल 
सामान्यलिङ्गं रुडनामिसेवनोबस्तिमुधंसु ॥ ४ ॥ ` 
विशीणंधारं मूत्र स्यात्तया मागे निरोधिते । 
तद्वयपायात्युखं मेदेदच्छं गोमेदकोपमम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्सं ्ञोभात्त्ते सासमायासाचातिरूभवेत्‌ । 


अश्मरी के सामान्य लक्नण ये होते हँ नाभि के नीचै -पीडा 
होती है, मूत्र थोडा-थोड़ा उतरत है, मूच्रकी धार बार-बार टूट 
जाती है, क्योकि वायु केद्वारा पथरी मूत्रके मार्गै मे.-आकर रुक 
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जाती है । जत्र वह मार्ग से हटती है तब मूत्र सुखपू्वैक उतरता है । 
मूत्र का रंग गोमेद्‌ के समान लाल होता हे। वायु के द्वारा अस्मरी के 
चलने पर यदि मूत्र के मार्गमे घावहोजाताहै तो मूत्र वडी पोडाके 
साथ बड़े कष्ट से रुधिर सहित निकलता दै । ४-५ । 


| वातज अश्मरी के लक्ञण 
तत्र वातादुभृशं चातो दन्तार्‌ खादति वेपते ॥६॥ 
गृह्णाति मेहनं नामि पीडयत्यनिशं क्वणब्‌ । 
सानिलं मुञजजति .शकनमुहर्मेहति बिन्दुशः ॥ ७ ॥ 
 श्यवारुणाऽश्मरो चास्य स्याच्चिता करटकेरि 


यदि वात क। अधिकता से अश्मराहोती हतो रोगी मूत्र स्यागते 
समय पोड़ाके मारे कोपनेल्लाता है, दांत कटकटाता है, लिग को हाथ 
` से पकड़ रहता है, नामि में बड़ी पीडा होती दहै, बार-बार वूद्‌-बूद 
मूत्र उतरता है, मूच्रके मागमे कोटे के समान गड़ते है । हंस अश्मरी 
का रंग काला या लाल होता है। 6-७ | 


| पित्तज अश्मरी के लक्षण 
पित्तेन दह्यते वस्तिः पच्यमान इवोष्मवान्‌ |) = ॥ 
भल्लातक्ास्थिसंस्थाना रक्तपीताऽसिताऽश्मरी 


~- पित्त क[. अधिकता से अश्मर हान से मृत्राशय में जलन होती है, 

सेगी. का शरीर कुह गरम बना रहता है, अश्मर का अ्राकार भिलावा 

की.गुटली ऊ समान होता है। रंग लाल, पीला या काला होता है। ८। 
` _ कफज अश्मरी के लक्षणं 


वरस्तिनिस्तयत इव श्लेष्मणा शीतलो गरुः ॥६॥ 
अश्मरी महता श्लदणा मधुवर्णाथवा सिता । 


कफ की अधिकता से यदि अश्मरी होती हैत म॒जाशय में सुर 
चुभाने की सी पीड़ा होती है, रोगो की देहं मेँ भारीपन अर शीतलता 
रहती हे । अश्मरी चिकनी, बड़ी, सफ़ द अथवा शहद के समान 
वणवाली होती है । & । 
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अश्मरी की संखसाध्यता 
एता भवन्ति बालानां तेषामेव च भूयसा ॥ १०॥ 
द््रयोपचयाल्पतलादग्रहणाहरणे सुखाः । 


वातादि दोषों के विकारसे अश्मरी प्रायः बालकों को होती है। 
उनका शरीर ओर मुच्राशय अल्प होतादहै, शरीरमेंमांस की कमी 
हातो है, इसलिए अश्मर के निकालने मे ( आपरेशन में ) करिनता 
नहीं होतौ । १० । | 

शुक्राश्मरी के लक्षण ` 

शकश्मरो तु महतां जायते शुक्रधारणात्‌ ॥ ११ ॥ 
स्थानाच्च्युतमयुक्तं हि मुष्कयोरन्तरेऽनिलः 
शोषयत्युपसंगृह्य शक्रं तच्छुक्रमश्मरी ॥ १२.॥ 
बस्तिरुडमूत्रकच्छुतमुष्कश्वयथुकारिणी । ` 


(च 


तस्यामुत्पन्रमात्रायां शुक्रमेति विलीयते ॥ १३ ॥ 
पीडिते सवके ऽस्मिन्‌ अश्मयेव च शकरा । 


शुक्र की अश्मरी बालकों के नहीं होती, अधिक श्रायुबाले पुरुषों 
के ही होती है, उसकी उत्पत्ति वीय का बेग रोकने सेहोतीहै | जो 
मतुष्य मेथुन करते समय शचरपने स्थान से च्युत वीर्यं को रोक तेता है. 
उस वीयं को लिंग ओर अंडकोष के बीच वायु सुखा देता है, वही 
वीयं सुखकर अश्मरी बन जाती है । उसमें ये उपद्रव होते टै मच्नाशय 
मे पीडा, म॒चरक्ृर , अंडकोश में शोथ होता है । अश्मरी के उत्पन्न होनि 
पर (नडेदीश्रण्मगीदोतो) लिंग ओर अंडकोष के बीच में दवान 
पर श्रश्मरी भीतर लीन हो जाती हे ओर मूत्र के मागं से वीयं निकलता 
ह) वही अश्मरी शकरा हो जाती है । ११-१३ । ` 


` अश्मरी केसे शकरा होती हे र 
अणुशो वायुना भिन्ना सा तस्मिन्ननुलोमगे ॥ १४॥ 
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निरेति सह मूप्रेण प्रतिलोमे निरुध्यते । 
मू्रस्लोतः प्रवृत्ता सा सक्ता कुयादुपट्रवास्‌ ।॥। १५ ॥ 
दौर्वल्यं सदनं कर्य कुक्षिशुलमथारचिम्‌ । 
पारडुत्वसुष्णवातं च तृष्णां हत्पीडनं वमिम्‌ ॥१६॥ 
जब अधोवायु का अनुल्लोम रहताहै तो वायु के द्वारा अश्मरी 
के कृण कट-कटकर मूत्र के साथ निकलते रहते हँ । उसको शकरा 
कहते दै । ओर यदि अधोवायु का प्रतिलोम हो जाताहैतो मूत्र के 
साथ कण नदीं निकलते । 
अश्मरी जघ मृच्र के खरोत में शको रहती है तो ये उपद्रव होते है-- 
निबंलता, अंगो मे शिथिलता, पीडा, दुबलापन, कोख मे पीडा, अरुचि, 
पाणडु, उष्णवात, पिपासा, हदय में पीडा ओर वमन । १४-१६। 
असाध्य ल्त 
प्रशुननामिवृषणं बद्धमूत्रं रुजातुरम्‌ । 
अश्मरी ज्षपयत्याशु सिकता शकरान्विता ॥१७॥ 
ति श्रीमाधवकरविरचिते माघवनिदनेऽश्मरीनिदाने समाप्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अश्मरीके रोग मे जव नाभि श्चोर अर्डकोष में शोथ हो जाय, 
से , ५९ ¢ श (~ [५ 

मूतर यें रुकावट ओर पीड़ा हो, मूत्र मे शकरा श्यीर सिकता मी श्राती 
हो, तो असाध्य समना चाहिए । वह्‌ रोगी नहीं वचता । १७। 





प्मेद-प्रमेदपिडकानिदान 
प्रमेह के निदान 


्मास्यापुखं स्वप्नसुखं दधीनि 
ग्राम्योदकानूपरसाः पयांसि । 
नवान्नपानं गुडवेकतं च 
रमेदरेतुः कफकरं पवेम्‌ ॥ १ ॥ 


र< 
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सखपू्ंक आसन पर बेठे रहने आर बड़े आराम से शय्या पर 
सोने से अर्थात्‌ इलं परिश्रम न करने सेः दही ( छा आदि ) 
बहुत खाने से, भ्राम्य ( पालतू पशु मेड बकरी आदि) का मांस 
खाने से, जल के समीप अथवा जल में रहनेवाले जीवों का मांस 
खाने से, नया चन्न खने से, बरसात का पानी पीनेसे, गुड़ के वने 
"हए पदाथं अथवा शकर बहुत खाने से, तथा कफ ॒बद़ानेवाले पदार्थो 
के खाने से सभी प्रमेह उत्पन्न होते हे । १। 
रिप्पखी--ये सव्र कारण कफकारक श्रौर प्मेहकारक भी है, रतः इन 
कारणों से प्रायः श्लैष्मिकं प्रमेह दही होते द । यद्यपि इन कारणों मेही अन्य 
परमद भी दहो जाते ह, परन्तु पहले कफज प्रेद दी होनादहै | इनके साथ जव 
दायनक, उद्रालक श्रादि उष्ण श्रम्ल लवण शमादि या चरर कड़वे त्रारि पदाथ 
सेवन किये नाते ह तत्र क्रमशः कफ; पित्त ग्रौर वातन ममेद्‌ होते ह । 
प्रमेह की संप्राप्त 
मेदश्च मांसं च शरीरजं च 
. १ 
क्लेदं कफो बस्तिगतः प्रदष्य । 
= ¶ ~ € र 
करोति मेशन्‌ सम॒दीणमुष्णे- 
~ $ + 
स्तानेव पित्तं परिदष्य चापि ॥ २ ॥ 
9 । 
ततीणेषु दोपेष्ववकष्य धातून्‌ 
संदष्य मेहान्‌ कृरुतेऽनिलश्च । 
४ थ्‌ (~. पेत्तजा 
सव्या; कफत्य व्य. पत्तजाः चद्‌ 
य्या. न स्राष्यः पवनाचतुष्कः ।॥२॥ 
| (र र ह (र १५ ध 
समाक्रयताहष्मकछयत्वा 
क | > थ $ 
महयलस्यलवाच्च यथाक्रम त्‌। 
मूतराराय मेँ रहनेवाला कफ मेद्‌, मांस आर शरीर ॐ क्लेद को 
दूषित करके प्रमेह उत्पन्न कर देता है । तथा उष्ण पदार्थो के सेवन 
से बृद्धि को पराप्त हु पित्त भी उपर के हए धातुम को दू[षत 
करके प्रमेह उत्पन्न करता है । कफ आदि दोषों के जीण होने पर वायु 
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धातुं ( बसा; मज्ञा, ओज अर लसीका ) को मूत्राय के अग्रभाग 
मे खींचकर शओ्रौर दूषित करे प्रमेह उत्पन्न कर देता है । कफ से उत्पन्न 
दस प्रकार के प्रमेह साध्य हतेहे, पित्त के प्रकोप सेदः प्रकारक 
प्रमेह याप्य होते है चार वायु से चार प्रकार के प्रमेह असाध्य होते है; 
क्योकि कफ दोष अ्मौर मेद्‌ आदि दृष्यों की (कटु विक्त आदि ) क्रिया 
समान हे | इस रोग क्रा प्रभाव ही एेसादै कि तुल्यदूष्यता इस रोग 
मे साध्य का कारण हौती है (कदा मी है--““ज्वरे तुल्यतुदोषत्वं अमेहे 
तुल्यदुष्यता । रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य कारणम्‌ 11» ) पित्त के 
प्रमेह इसलिए याप्य ह किं उनकी विषम प्रिया है, ( क्योकि शीतल 
स्मौर मधुर पदाथ जो पित्त को शान्त करनेवाले हँ वे मेद्‌ को बढ़ते 
है भौर उष्ण कटु श्रादिजोमैद्‌ का नाश करनेवाले वे पित्त को 
बठते है ) श्रतएव दोष मौर दूष्य की विपरीत क्छिया करनी पडती 
है । षातज प्रमेह इसलिए असाध्य हते हं कि उनमें मजा आदि गंभीर 
धाठुश्रों का आकषेण होता हैः वायु आशुकारी होता है, दोष च्रौर दृष्य 
की क्रिया भी विपरीत्त होती है । २-३ । 


दोष्यदृष्य संग्रह्‌ 
कफः सपित्तः पवनश्च दोषा 
मेदोऽखशुक्राम्बुवसालसीकाः ॥ 
मजा रसोजः पिशितं च दष्याः, 
प्रमेहिणां पिशतिर मेहाः ॥ ४ ॥ 


पित्त, कफ ओर वायु दोष से तथा मेद, रुधिर, शुक्र, जल, वसा, 
७ मजा, रस, रोज ओर मांस, इन दृष्यों से प्रमेह बीस प्रकार फे 
होते है । ४ । 


रिप्पणो--वसा मांस कौ चिकनाई को कहते है श्रौर लसीका मसि शओरौर 
त्वचा के बीच मे रहनेवःले जल को कहते ह । ओजसे यर च्राधौ अंजलि 
मात्रा मे श्लेष्मरूप च्रोज को ग्रहण किया है, अ्रष्ट चिन्दुमाच्ावाले श्रोज 
का ग्रहण नहीं है) दोष श्रौर दुष्य सब मिलाकर केवल २० ही प्रमेह उत्पन्न 
करते है, त्रधिक नहीं कर सकते । | 
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प्रमेह ॐ पूर्वरूप 
दन्तादीनां मलादयतवं प्रभरपं पाणिपदयोः । 
दाहरश्चिकणता देहे तृट्‌ स्वाहास्यं च जायते ॥५॥ 
प्रमेह दोने के पले ये लक्षण होते है-दोति आदि (नेत्र, कणैः 
जिह, गल, तालु ) मेँ मेल जम जाता दहै, दाथ-पोव मेँ जलन होती 
है, देह मे चिकनापन होता दै, प्यास बहत लगती है अर सुह का 
स्वाद्‌ मीठा मालुम होता है! दत आदि में मल कौ अधिकता मेद 
के दूषित दहनेसे अर देह में चिकनापन मेद शर कफ क दूषित 
होने से होता है । ५। 
प्रमेह क सामान्य लक्तण 


सामान्यं लक्षं तेषां प्रभूताविलम्‌अता । 
दोषदृष्याविशेषेऽपि तत्संयोगविशेषतः ।॥ ६ ॥ 
मृत्ररणादिभेदेन भेदो मेदेषु ९ ल्प्यते । 


सब प्रकार के प्रमेहो मृ मूत्र अधिक ओर विद्रत आता है, मेह 
के ये सामान्य लक्षण हे। दोप ओर दृष्य की अधिकता शौर 
न्यूनता तथा संयोगभेद से मूत्रके वणं आदिमे जो अन्तर होता 
द उससे प्रमेह के मेद की कल्पना करनी चाहिए । ( जैसे श्वेत, 
कृष्ण, पीत, रक्तं ओर नील वणं के संयोगमेद्‌ से पिंगल ( १वेत्‌- 
न ल मिश्रित ) ओर पाटल ( श्वेत-रक्त मिश्रित) श्रादि अनेक मेद 
होते द । वसे दी दोष श्योर द्रष्य की अधिकता, न्यूनता शौर संयोग- 
भेद से प्रमेह के मेद समभने चाहिए ) । ६। 

कफज २९० प्रमेहं के लक्षण 


उद्कमेह 
अच्छं बहू सितं शीतं निगंन्धमुदकोपमम्‌ ॥७॥ 
मेहत्युदकमेहेन किचिदाविलपिव्छिलम्‌ । 
` इलमेह | 
हत्त रसमिवात्यथं मधुरं चेन्चमेहतः ॥ ८ ॥ 
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सन्द्रमेह 
सान्द्रीभवेत्‌ पर्यषितं सान्द्रमेहेन मेहति । 
रासेह 
पुर मेदी घुरावुस्यमुपयंच्छमधो धनम्‌ ॥ & ॥ 
पिष्टमेह 
संहृष्टरोमा पिष्टेन पिष्टवदुबहुलं सितम्‌ । 


शक्रमेह 
शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा शक्रमेदी प्रमेहति ॥ १०॥ 
सिकतामेह 


मूताणन्‌ सिकतामेही सिकतारूपिणो मलान्‌ । 
शीतमेही सुबहुशो मधुरं मृशशीतलम्‌ ॥ ११ ॥ 


मह 
शनेः शनेः शनेर्मेदी मन्दं मन्दं प्रमेहति । 
लालामेह्‌ 
लालातन्तुयुतं मूत्रं लाला मेहेन पिच्छिलम्‌ ॥१२॥ 


कफ से दस प्रकार के प्रमेह होते दै--उदकमेह, इल्लमेह, सन्द्रमेह 
सुरमेहः पिष्टमेह, शुक्रमेह? सिकतामेह्‌, शीतमेह. शने महः लालामेह । 
इसी क्रम से इनके लक्तण कहते दं । उद्‌कमेह मे मूत स्वच्छ, अधिक 
सफेद, शीतल, गन्धरदहित, जल के समान कुद गेदला ओर चिकना 
होता हे । इल्ुभेह मे मूत्र इख के रस के समान अति मधुर होता दै 
साद्द्रमेह मे मूत्र रात मं रक्खे रहने गाढा दोजाता हे, 
सुरामेह म मूत्र सुरा के समान, उपर खच्छ चौर नीचे गादा दता है । 
 पिष्टमेह मे मूत्र पिसे हुए चावलों के जल के समान श्वेत ओर 
बहुत होता द । मूत्र उतरते समय रोगी का शरीर रोमांचित हो जाता 
है। शुक्रमेह मे शक मिला हा मूत्र आता हे, शुक्र के समान रंग भी 


होता दै । सिकतासेह में मूत्र के साथ बालू के समान कठोर आर 
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छोटे कफ के कण गिरते है । शीतमेह में मूत्र बहुत शीतल, मधुर रौर 
अधिक उतरता हं, शनेर्मेह में मूत्र धीरे-धीरे उतरता है लालमेह्‌ 
मे मूतर लार के समान तारवाला अर चिकना होता हे । ७-१२ । 

टिप्पणी -- कफ कँ श्वेत; शीत, मूत, पिच्छिल, श्च्छ, स्निग्ध, गुर) मश्चुर, 
सान्द्र, प्रसाद ग्रौर मन्द्‌ इन दस गुणौ से ( एकषएकया त्रनेकके योगसे) 
कफ़न दस प्रमेह होने है ¦ श्वेत, रच्छ श्रौर शीन गुणो से उदकमेटः, 
मधुर श्रौर शीत से इ्तुमेद, सान्द्र ओर पिच्छिल से सान्द्रसेह, पित्तानुसागी 
च्रच्छमेद्‌ से सुरामेह. शुक्लं से फिष्टमेद, श्वेतगुण शौर ध्निग्ध से शुक्रमेह, 
सान्द्र श्रौर मूतं ॑से सिकतामेद, गुरु, मधुर ओर शीत से शीतमेह, मन्द श्रौर 
मृत से शनैमेंह एवं पिच्छिल गुण से लालामेह होता है चरकसंहिताते 
सुरामेह के स्थान मे सान्द्रपरसाद मेह श्रौर पिष्ठमेह के स्थान मँ शुक्लमेह कहा है । 
चरकोक्र शीतमेह्‌ श्रौर लालमेह के स्थान पर सुश्रताचायं ने फेनमेह श्रौर 
लवणमेह कटा हे | 


पित्तज &£ प्रमेहो के लक्षण 
गन्धवणरसस्परशैः क्षारेण ज्ञारतोयवत्‌ । 
नीलमेहेन नीलम कालमेही मसीनिभम्‌ ॥ १३ ॥ 
हारिद्रमेही कटकं दरिद्रासंनिभं दहत्‌ । 
विखं माञ्जिष्ठमेदेन मञ्जिष्ठसलिलोपमम्‌ ॥ १४ ॥ 
विसखमुष्णं सलवणं रक्तामं रक्तमेहतः । 


पित्त के प्रकोपसे छः प्रकार क प्रमेह होते है -्ञारमेह, नीलमेह, 
कालमेह्‌ः दारिद्रमेद, मञ्ष्ठमेह ओर रक्भेह ! क्रम से इनके लन्नण 
कहते हे । स्षारमेह मे मत्र गन्ध, वशं, रस श्रौर सश मे खारी जल 
के समान होता है । नीलमेह मे मूत्र नीला दोताहै। कालमेह 
मं॒मूत् स्याही के समान काला होता दै । हारिद्रमेह मे मूत्र हल्दी के 
समान पीला, कडु चौर दाहयुक्त होता दे । मजजिष्टप्रमेह्‌ मे मूत्र मेजीठ 
के रंग का होताहै ओर कने मांस की सी गन्ध आती हे। रक्तमेह 
म मूत्र लाल, उष्ण श्र लवरसहित होता है । उसे कच्चे मांस ऊँ 


० 


समान गन्ध शआ्भाती हे । १३-१४ । - ६ 
टिप्पखी -पित्त के कतार, नोल, काल, पीत. लोष्ट श्र विख इन छः 
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गुशो वे क्रमानुसार हुः प्रमेह होति दै । कालमेह के स्थान पर श्राचा्यं सुश्रत 
ने श्रम्लमेह कहा हे । 
वातज ४ प्रमेहो के लक्तण 


वसामेही वसामिश्रं वसाभं मूत्रयेन्मुहुः ॥। १५ ॥ 
मजाभं मजमिश्रं वा मजमेह मुहुर्महुः । 
कषायं मधुरं रत्तं सोद्रमेदं वदेद्बुधः ॥ १६ ॥ 
हस्ती मत्त इवाजक्ष' मूत्रं पेगविवजितम्‌ । 
सलमीकं विबद्धं च हस्तिमेही प्रमेहति ॥ १७॥ 

यु स चार प्रकार के भमेह दाते ह--सामेद, मल्नामेहः लोद्रमैद 
त्रोर हस्तिमेह । इनके य लन्नणए हे । वस्चामेह मुत्र वसा क समान 
श्रौर वसा भिल्लाहु्ाहता दहे । मज्जामेह्‌ म म्‌ज मञ्ना मिला हु 
चरौर मन्ना के समान वार बार हतादहे। क्ञौदरमेह्‌ मे मत्र कसला, 
मधुर ्ौर रूच्तदहोता है । हृस्तिमेह मे रागी का मूत्र मत्त हाथी 
ङे मच्रके समान निरन्तर बवंगरडित लसाका के साथ आर रुक रुक- 
कर होता दै । १६-१७ । 

प्रमेह क उपद्रव 
कफज प्रमेह के उपद्रव 


त्विपाकोऽरुचिश्डदनिद्रा कासः सपीनसः! 


उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम्‌ ॥ १८।॥। 
पत्तिक प्रमेह के उपद्रव 


वस्तिपेहनयोस्तोदो मष्कावदरणं ज्वरः । 


दाहस्तृष्णा ऽम्लिका मृच्छ विडमेदः पित्तजन्मनाम्‌ ।! 
वातिक प्रमेह के उपद्रव 


बातजानमदावर्तः कम्पहृद्गहलोलताः 
शुलम्निद्रता शोषः कासः श्वाप्तश्च जायते ॥२०॥ 


भोजन का न पचना. अरुचि, वमन, निद्रा, खोस, पीनसः, ये 
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उपद्रव कफ से उत्पन्न प्रमेहों मे होते है । म॒त्राशय चोर लिंगेन्द्रिय में 
सड चुभाने कौ सी पीडा, श्ंडकोषों का पक जाना शौर फटना, उ्वर 
दाह, प्यास, खदरी डकारे, मच्छ श्रौर पतले दस्त, ये लक्षण पित्त से 
उद्पन्न प्रमेये मे होते हं । उदावते, कम्प, हृदय का जकड़ जान, खट - 
मीठे आदि सवर तरह के पदाथं खाने क) इच्छा होना (रोग के प्रभाव 
से अथवा धातुश्च कौ तीएता से ) , मघ्राशय आर लिग म॑ पीड़ा, नींद 
का न आना, शोष, सूखी खाँसी ओर श्वास, ये पद्रव वातज प्रमेहो मे 
होते है । १८-२० । 


प्रमेह की असाध्यता 
यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिप्रस् तमेव च । 
पिडिकापीडितं गादः प्रमेहो हन्ति मानवम्‌ ।॥२१॥ 


प्रमेह के जिस रोगी मं उपर के हए सब उपद्रव हो, मूत्र बहूव 
उतरता हा, शराविका आदि पिडका, जो आगे कहो जार्येगी, उनसे भी 
पीडित हो, पुराना ओर गंभीर धातुश्माधरित प्रमेह उस रोगी को मार 
डालता दै । २१। 


असाध्यता के अन्य फए़ारण 
जातः प्रमेही मधुमेहिनो बा 
न साध्य उक्तः स हि बीजदोषात्‌ । ` 
ये चापि केचिकुलजा पिकारा 
भवन्ति तांस्तान्‌ प्रबदन्त्यसाष्यान्‌ ॥।२२। 


किस मनुष्य के प्रमेह होता है, उससे जो सन्तान होती है, उसे भी 
प्रमेह राग होता है । बीज कै दोष से उत्पन्न वह्‌ प्रमेह असाध्य बताया 
गया है (ङुष्ठ आदि रौर भो जितने रोग पिता-पितामह्‌ शादि के 
कम से कुलपरंपरागत होते हैँ, वे सब असाध्य होते हैँ ) | २२ । 


रिप्पणी --वर्ह मधुमैह शब्द से प्रमह पात्र का ग्रहण है.। 
सच प्रकार के प्रमेह उपेश्चा करने से मधुमेह हो जाते है-- 
सवं एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिणः 
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मधुमेहत्वमायान्ति तदाऽसाध्या भवन्ति दि ॥२३॥ 
मधुमेहे मधुसमं जायते स किंल द्विषा । 
दधे धातक्षयाद्रायो दोषावृनपथेऽथवा ॥ २४ ॥ 
्रावतो दोषलिङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदशयन्‌ । 
तसीणात्तीणः च्षणात्पूणों भजते च्छं साध्यताम्‌ ।२५। 
मधुरं यच मेदेषु प्रायो मध्विव मेहति । 
सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माधुर्याच्च तनोरतः ॥ २६ ॥ 
सत्र प्रकार के प्रमेह उपयुक्त श्रोषध न करने से हं समयमें 
मधुमेह हयो जते ह, तव वे असाध्य होते है । मधुमेह मे मूत्र मवुके 
समान होता है । मधुमेह दो प्रकार का होता है। एक धातुश्रोंके 
तीण ष्टोनेसे वायुका प्रकोप होने पर, दृसरा पित्त श्रादि दोषों 
से वायु के मागं अवरुद्ध हो जाने पर । धातुक्ञय के कारण 
कुपित वायु से जो मधुमेह होता है, उसमे वातमेह के लन्तण होते 
है शरोर वायुका मागं आच्छादित होने पर जो मधुमेह हौता है, 
उसमें पित्त शादि जिस दोष से मामं अच्छादित होते ह, उस दोष 
के ओर वायु के लन्तण सहसा प्रकट होते है । क्षण भर मँ सव लक्षण 
दीखते दहै ओर क्णभर मे नष्ट हो जाते हैँ । यह कष्टसाध्य 
होता ह । सव प्रमेहो में प्रायः मूत्र मधु के समान मधुर होता है श्नोर 
रोगी की देहम भी मधुरता होती दहै, श्रतः सव प्रकारके प्रमेहो को 
मधुमेह कहते है । २३-२६ | 


भ्रमेह की उपेक्ला करने से पिडका होती है- 
शराविका कच्छपिका जालिनी पिनताऽलजी । 
मसूरिका सषपिका पुर्रिणी सविदारिका ॥ २७॥ 
विद्रधिश्चेति पिडिकाः प्रमेोपे्तयां दश । 
सन्धिममेसु जायन्ते मांमलेषु च धामसु ॥ २८ ॥ 
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प्रमेह की उपेक्ञा करने से दस प्रकार की पिडकार्णे होती है- 
शराविका, कच्छपिका, जालिनी, विनता, चरली, मसूरिका, सर्षपिका, 
पुत्रिणी, विदारिका शोर विद्रधि। ये पिडका मांसलस्थानों मे श्रीर 
सन्धियों के श्राभित मर्मस्थानों मे होती है। ( यँ विनता का पाट 
भोज ऊ ब्रिरुदध है, क्योकि मोज ते विनता को द्लोडकर नव पिडका 
लिखी है । ओर चरक ने सात ही पिडकाः मानी ह| मसूरिका, 
पुत्रिणी ओर विदारिका का उल्लेख चरक मेँ नहीं है ) । २७-२८ | 


पिडकोर््यो की आक्रति 

शराविका 
अन्तोन्नता तु त्रपा निम्नमध्या शराविका । 

सषेपी 
गोरसषपसंस्थाना तसमाणा च सप॑पी ॥ २६ ॥ 

(ण = 1 

सदाहा मसंस्थानां ज्ञेया कच्छपिका बुधे; । 

जालिनी 
जालिनी तीव्रदाहा त॒ मांसजालसमावता । ३०॥ 
अवगाटरुजाङ्क द' पृष्ठे बा्पयुदरेऽपि बा । 

विनता । 
महती पिडिका नीला विनतानांम सा स्म्रता ।२३१॥ 


यणो | 
 महत्यल्पचिता ज्ञेया पिडिका चापि पुत्रिणी । 
मसूरिका 


मसुराकरतिसंस्थाना विज्ञेया त॒ मसूरिका ॥३२॥ 
अलजी 
रक्रा सिता स्फोटचिता दारुणा ललजी भवेत्‌ । 


विदारिका 


विदारीकन्दवदधुत्ता कठिना च विदारिका ॥३३॥ 


ग्रमेह-मरमेहपिडकानिदान २३५ 


द्रधिकां 
विद्रधेलक्षणेयु क्ता ज्ञेया विद्रधिकातु सा! 


पिडकश्यों की उत्पन्ति के कारण 
ये यन्मयः स्मृता मेहास्तेषमेतास्त्‌ तन्मयाः।।२४॥ 
त्रिनां प्रमेहमप्येता जायन्ते दष्टमेदसः । 
तावच्च ता न लक्षन्ते याबद्वास्तुरपरग्रहः ॥ ३५ ॥ 


1.९ 


जो पिडका शराव के समान अन्त में अन्यौ आर वीच यें 
नीची हो उमे शराविका कते हैँ । सफ़ेद सरसो के समान दानि 
जिस्भे हा उसे सर्षपी कहते जो कष्युए कौ पीठ के समानो 
शरोर उसमे जलन हो, उसे कच्छपिका कहते हे । भिसमें वहत 
जलन होती है ओर मांस बद जता है उसे जालिनी कहते द। 
पीठयापेटमें दोती है, उस नीली ओर बहत बड़ी पिडकाको 
विनता कहते है । जो छोटी-दोटी पिडकायां से युक्त वड्ी पिडका 
दोती है, उते पुत्रिणी कहते हँ । मसूर के दने के समान 
जो पिडका होनी है, उसे मधारका कते है । जिसका रंग लाल 
या सक्र द्‌ हो, उस छालेयुक्त कणष्टदायक पिडका को अलजी कहते है । 
जो विदारी्न्दं के समान गोल्ल ओर कठोर पिडका हो उसे 
चिदारिका कहते हँ । जिस पिडका मं विद्रधि के लक्षण ( आगे कगे ) 
मिलते हं उसे विद्रधि कहते है ! जो प्रमेह जिन दोपों के त्रिकार 
खे होता दै, उसी पिडका भी उन्हीं दोषोके तिकार सेदातीदहै। 
विन। प्रमेह के भी मेद दूषित होने प्रये पिडकाए' दती है । जव तक 
पिड्क्राश्पनावेरां नहीं वना लेती तत्र॒ तक उसके लनल्ण॒ प्रकटं 


नहीं होते । २६-३५। 
साध्य पिडकारए 


शदे हदि शिरस्यंसे पृष्टे ममु चोत्थिताः 
सोपद्रवा दबलाग्नेः पिडकाः परिवजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


इति श्रौमाधवकरविरिचिते माधवनिदाने प्रमेह-परमेहपिडकानिदानं 
समाप्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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गुदा मे, हृदय मे, कन्पे पर, पीठ मे अथवा ममंस्थानों में पिडका 
हो श्रौर सव उपद्रव भीहों, रोगी मन्दाम्नि भी दहो तो व्ह रोगी 
साध्य होता है । उसकी चिकित्सा न करनी चाहिए । ३६ । 





मेदोरोगनिदान 

मेदरेग के निदान 
अन्यायामदिवास्प्नश्लेष्मलाहारसेषिनः । 
मधुरोऽन्नरमः प्रायः स्नेहान्मदः प्रवधयेत्‌ ।॥ १ ॥ ` 

मेदसेग की संप्राप्ति | 
मेदसाऽभवृतमागंतवात्‌ पुष्यन््यन्ये न धातवः । 
मेदस्त॒ चीयते तस्मादशक्तः सवकमसु ।॥ २॥ 

मेदरोग के लक्षण ` | 
सुद्रधासतृषामोहस्वप्नक्रथनसादनेः । 
युक्रः चःसखेददोगेन्ध्येरल्यप्राणो ऽल्यमेथनः ।॥ २॥ 
` मेदस्तु सवेमूनानामुदरेष्वस्थिषु स्थितम्‌ । 
अत एवोदरे वृद्धिः प्रायो पेदस्विनो भषेत्‌ ॥४ ॥ 
पेदसाऽभ्वतमागतवाद्रायुः कोष्ट विशेषतः । ; 
चरन्‌ सन्धुक्तयत्यग्निमारारं शोषयत्यपि ॥ ५ ॥। 
तस्मात्‌ स शीघ्रं जरयत्याहारमभिकां्तति.। `: : : 
विकारांश्राप्तुते घोरान्‌ कांधित्‌कालम्यतिक्रमात्‌ ६ 


ऋअसाच्य त्ख 


एतावुपद्रवकरौ विशेषादग्निमारुतौ । ` `` 
एतो तु दहतः स्थूलं वनदापो क्नं यथा ॥ ७ ॥ 


सेदो सोगनिदान २३७ 


मेदस्यतीव संवृद्धे सहसैवानिलादयः| 
विकारान्‌ दारुणान्‌ कृत्वा नाशयन्त्याशुजीषितम्‌ ८ 


अतिस्थूल क लक्षण 


मेदोमांसातिवद्धताचलस्फिगुदरस्तनः । 
्रयथोपचयोत्ाहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ & ॥ ` 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मेदोनिदानं समाप्तम्‌ ।। ३४ ।। 


परिभ्रमन करने से, दिन सोने से, कफः बढनेवाल्ते पदाथ खाने 
से, अश्न-रस (आम रस के समान ) मधुर हो जाता है ओर स्निग्धता 
के कारण मेद कीवृद्धिकरताहै। षदे हुए मेद्‌ से जब शरीरके स्रोत 
रक जते हैँ तो रुधिर आदि धातुः नहीं ब तीं ओर मेद दही सख्ित 
हो जाता है | धातुश्नों के पुष्ट न होने से बह मनुष्य सव कामों मे असक्त 
हो जाता है । तब लदास, प्यास, मृद्ध, निद्रा, अकस्मात्‌ श्चास का 
अवरोध अथवा गले में घुरघुराहट, अज्ञो म ग्लानि, दके, पसीना; 
देह में दुगन्ध, निबेलता, मैथुन करने मे शकिति कौ अल्पता ये उपद्रव 
होते द। मेद सब प्राणियों के पेटमें हड्डियों म रहता है; अत्व 
प्रायः मेदरोगवात्ते क उदरव्रद्धि होती है। मेद के द्वारा वायुके मागं 
रुद्ध दहोने से वायु कोष्ठमें घूमा करता है श्रौर अग्निको दीप्त करे 
रहार को सुखा देताटै। चअरठपए्व उस रोगी का आहार शीघ्र पच 
जाताहै आर वह फिर खाने की इच्छा करतः है। कुलं समय बाद 
प्रमेह, पिडका, उवर, भगंद्र, विद्रधि अथवा वातव्याधि के दारुण 
विकारः उत्पन्न होते है । कोष्ठ मे प्रवृद्ध वायु ओौर अग्नि अनेक उदद्रव 
उत्पन्न करते है। भेद के रोगी का शरीर स्थूल हो जाता है। उस 
स्थूल शरीर को कोष्ठ का वायु ओर अग्नि वसे द्वी नष्टकरदेते हैः 
जैसे बन.-को दावाग्नि भस्म कर देता है । मेद्‌-के अत्यन्त बद्ने पर 
वायु श्रादि श्रनेक दारुण विकार उत्पन्न करके शीघ्र ही जीवन नष्ट कर 
देते ह। मेद्‌ श्रौर मांस के अ्रत्यन्त बद्ने पर शरीर इतना स्थूल हो 
जातादहै कि कमर के नीचे का भाग, पेट ओओर स्तन हिलने लगते हे, 
उत्स्माह नष्ट हो जाता है । मेद का रोगी अतिस्थूल हो जातां है । १-€;! 
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उदरनिदन 
उदररोग के निदान 
रोगाः सर्वेऽपि मन्देऽग्नौ सुतरामुदराणि च, 
अजीणान्मलिनेश्रान्ने जायन्ते मलसंचयात्‌ ॥ १ ॥ 


मन्दाग्नि से सब प्रकार के रोग दहो सकते है । ओर उदस्रोग तो 
विशेषकर मन्दाग्नि से होते है, क्योकि अग्निमान्द्य तीनों दोषों के 
प्रकोप काकारणदहे। अज्ञी से, वातादि दोषों के अत्यन्तं कुपित होने 
से (भिरुदाध्यशन आदि से दोष कुपित होते दै ) ओ्रोर मलिन अन्न 
त 1 (दोष च्रौर पुरीष आदिं) के संचित होने से उद्ररोग 
गते हें । १। 


उदररोग कौ संमापि 
रुद्ध्वा प्वेदाम्बुवाहीनि दोषाः सोतांसि संचिताः । 
प्राणागन्यपानाच्‌ संदृष्य जनयन्त्युदरं चणम्‌ ।॥२॥ 


संचित हुए दोष स्वेदवाहक मेद श्रौर्‌ रोमकूप ओर जलवाहक ` 
ताज्ु ओर क्लोम खोतों के मागे को रोककर प्राणवायु, जठराग्नि श्रौर 
अपान वायु को दूषित करके उद्र रोग उस्पन्न करते हँ । २। 


उदररोग के सामान्य लक्षण 
श्र्मानं गमनेऽशङ्गिदौबिल्यं दुबंलाग्निता । 
शोथः सदनमङ्गानां सङ्गो बातपुरीषयोः ।॥ ३ ॥ . 
दाहस्तन्द्रा च सर्वेषु नटरेषु भवन्तिहि। ` 
पृथग्दोषैः समस्तेश्र प्लोहवबद्धक्ततोदकेः ॥ ४ ॥ `: 
संभवन्त्युदराण्यष्टो तेषां लिङं प्रथक्‌ शृणु । ` 


पेट फूलता हे चलने कौ शक्तित नहीं रहती, दुर्बलता श्रौर संदा 
होतो है ।.शोथ, अंगो में पीड़ा, वायु रोर मल क्रा -अबरोध, दाह, लन्द्रा 
ये लक्षण सब -उदररोगों में होते हे) उद्ररोग श्राठ भकार केदहोते 
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है । गात से, पित्त से, सब दोषों से तथा प्लीहोदर, बद्धोदर, नतोदर, 
जलोदर । इनके ल ण अलग-अलग सुनो । ३-४। 

रिप्णी ~ रक्रदाली उदर ब्रीहोदर मै समान कारम्‌ श्रौर चिकित्सा 
सम्मिलित कर लिया दै। 


कफोदर के लच्छण 


तत्र वातोदरे शोथः पाणिपान्नामिकुक्तिषु ।॥ ५ ॥ 
^~ £ 
कु्तिपाश्ोदरकरीपृष्ठरुक्‌ पवेभेदनम्‌ ! 
शुष्ककामो ऽङ्गमर्दो ऽधोगुरुना मलमंग्रहः ॥ ६ ॥ 
श्यावारुणत्वगादितमकस्मादवुद्धिहामवत्‌ । 
सतोदभेदमुदरं तनुक्ृष्णशिराततम्‌ ॥ ७ ॥ 
्ाध्मातरतिवच्छब्दमाहतं प्रकरोति च । 
वायुश्रात्र सरुष्टशब्दो विवररेस्सवतो गतिः ॥ = ॥ 
वातोदर म हाथ, पव, नाभि अर कोख में शोथ होता है। तथा 
कोख, पाश्वं, उदर, कमर ओर पीठ में पीड़ा होती है । सन्धयो मे 
टरटने की-सी पीड़ा होती है। सखी खोसी, अंगों में ग्लानि, हड्पूटन 
देह के अधोभागः में भारीपन, मलवबद्धता, वचा आर नेत्र आदि का 
काला या लाल हो जाना, त्स्मात्‌ रोगका घटना या बदुना, पेट 
म सुर कोचने अथवा भेदन करने की-सी पीडा ओर पतली, काली 
शिरात्मों का दिखाई देना, पेट एलन, पेट वजाने से वायु से भरी हुड 
चमडे कौ येली ( मशक ) को बजाने के समान शब्द होना, ये लज्षण 


वातोदर के है । कोष्ठगत वायु पीड़ा ओर शब्द के साथ कोष्ठे 
घूमता रहता हे । ५-८ । 


पित्तोदर के लक्षण 


पित्तोदरे ज्वरो मृच्छी दाहस्त्रट्‌ कटुकास्यता । 
म्रमोऽतिसारः पीतत्वं त्वगादावुदरं हरित्‌ ।॥ ₹ ॥ 


२४० माधव्निदान 


पीतताम्रशिरानद्धं सस्वेदं सोष्म दद्यते । 
धूमायते मृदस्पशें ्तिप्रपाकं प्रदूयते ॥.१०.-॥ 


पित्तोद्र मे ज्वर, मूच्छी, दाह, प्यासः मुंह का स्वाद्‌ कडवा 
मालूम होना, भ्रम, अतीसार, सचा आर नेत्र च्रादि म पीलापन; 
पेटहरे रंगकादहो जाना ओर पीली अथवा तमि के रगकी 
नसों से चिरा ह्या सा मालूम होना, पसीना आना, गमी मालूम 
होना, उदर में दाह होना, गज्ते से धुर्यः के समान निकलना, पेट 
का कोमल बना रहना, ज्िप्रपाक दीना ( अथात्‌ शीघ्र ही जलोदर 
होता है ) ओौर ठरथा होना ये लक्षण प्रकट होते ह । ९-१०। 


कफोद्र के लन्तण 
श्लेष्मोदरेऽङ्गसदनं स्वापश्चयधुगौरवम्‌ 
निद्रोत्क्लेशोऽरुविः धासः कापः शुङ्कत्वगादिता। १९। 
उदरं स्तिमितं स्निग्धं शुङ्कराजीततं महत्‌ । - ‡ ` 
चिराभिबद्धं कठिनं शीते्पर्शं गुरु स्थिरम्‌ ॥१२॥ 


कफोद्र मे अंगों मे ग्लानि, शून्यता, शोथ ओर भारीपन होता है1 
नींद बहुत आती है, उवकाई, अरुचि, श्वास ओर खाँसी होती है 1 
त्वचा, नेत्र ओर मल-मूत्र का रंग सफेद होता है । उदर गीले कपडे से 
पोछने के समान चिकना चौर सफेद्‌ नसो से व्याप्त हो जाता है 1 
कठोर होता है, धीरे धीरे देर म बता है, शीतल, भारी शौर स्थिर 
रहता है । ११-१२। | 


सन्निपातोदर के लक्षण 
शियोऽन्नपानं नखलोममूतर- 
विडातेवेयुक्रमसाधुवृतताः । 
यस्मै प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्च 
दृ्ट्बुदषीविषसेवनाद्रा ॥ १३ ॥ 


उदरनिदान २४१ 


तेनाशु र्तं कुपिताश्च दोषाः 

कुयुः सुधोरं जठरं भिलिङ्गम्‌ । 
तच्छीतवाते भृशदुदिने च 

विशेषतः कुप्यति दह्यते च । १४ ॥ 
स चातुरो युह्यति हि प्रक्र 

पारः कृशः शुष्यति तृष्णया च । 
दृष्योदरं कीतितमेतदेव. 


अपने वश में करने की इच्छा से मूख दुराचारिणी स्त्रियाँ जिस 
पुरूष को खेने-पीने के पदाथ में नख, लोम्‌, मूत्र, विज्ञली मादिकी 
विष्ठा अथवा श्ातंव मिलाकर खिला देती है, अथवा शत्रु संयोगज 
विष जिसे खिला देता है, अथवा जो मनुष्य एेसा जल पीता है जिसमे 
तृण ओर पत्ते भादि सङ्‌ गये हँ, अथवा दृषीविष ( गुणहीन विष ) 
जिसने खाया हो, रेते मनुष्यो का रुधिर ओर वातादि दोष शीश्र 
कुपित हो जते है श्रौर घोर सन्निपातोद्र उत्पन्न कर देतेहै। 
यह तेग शीतल वायु चलने पर, अथवा जिन दिनों में बादज्ल धिरे 
होते है, विशेषतः कुपित होता है । इसमें दाह होता है, रोगी 
मून हो जाता दै, देह छश श्रौर पाण्डु हो जाती है । प्यास 
के मारे मुंह सूखता है । इसे दृष्योद्र मी कते हैः क्योकि 
वातादि दोष परस्पर एक-दूसरे को दूषित करते हे, इसलिए दोषों को 
भी दूष्य कते ह उनसे होने के कारण दृष्योद्र क्टलाता 
है । १३-१४ । 


प्तीहो दर के लक्षण 
प्लीहोदरं कीतेयतो निबोध ॥ १५ ॥ 
विदाह्यभिष्यन्दिरतस्य जन्तोः 
परदष्टमत्यथेमसृक्‌ कफश्च । 
२१ 


रेधर माघवनिदान 


प्तीहाभिवुदि इरुतः प्रवृडी 

प्लीहोत्यमेतजटरं वदन्ति ॥ १६ ॥ 
तद(मपा््ं परिवृद्धिमेति 

विशेषतः सीदति चातुरोऽत्र 
मन्दज्वराग्निः कफपित्तलिङ्ग 

रपद्रतः ीणएवलोऽतिपारडः ॥ 

यछदाद्युदर के रन्त 

सम्यान्यपाश्वे यक्रति प्रवद्ध 

तेयं यद्रदास्युदरं तदेव ॥ १७ ॥ 


अब प्ीहोदर के लक्षण कहते है, सुनो । बिदादी सोर अभिष्यन्दः 
पदां बहूत खानेवाज्ञे मनुष्य का रुधिर ओर कफ अत्यन्त दूषित 
होकर प्लीहा की वृद्धि कर देते हतो पेट बहुं जाता है, उसे 
प्लीहोदर कहते हैँ । प्लीहोदर मे पेट वां चोर बदृता है चोर 
रोगी बहुत पीडित रहता दै । मन्द अवर रहता है, जठराग्नि मी. 
मन्द हो जाती है । कफ श्रौर पित्त के लक्षण प्रकट होते हे। 
मन्द्ञ्वर पित्त का ओर मन्दाग्नि कफ का लक्षण है । ( विदाही 
पदाथं खने से रक्त श्रोर पित्त दोनों कुपित होते है) रोगी का 
चल क्षीण हो जता है ओर शरीर बहुत पीला हो जावा है। 
इसी तरह दाहने पाश्वं म॑ यक्रत्‌ की बृद्धिभी दोषोंके प्रकोप से 
होती; दै । उस्म भी एेसे ही लक्षण होते द । उसे यछ्रदाल्युद्र . कहते 
है । ( यच्दालयति दोषेभेदयतीति यङ्दाल्युदरम्‌ ) । १५-१ । 

रिप्पणी--यङ्ृदाल्युदर का समावेश प्लीदहोदर मदी हो जाता है, इसी 
लिए (तदेक पद रक्खा है । 


। दोषों के सम्बन्ध 
उदावतंरजानाहैमोहतृडददनज्वरेः । 
गोरषारुचिकाटिन्येविदयात्तत्र मलान्‌ कमात्‌ ॥१८॥ 


उद्‌रनिदान २४३ 


प्लीहोदर ओर यृदाल्युदर में यदि बात की ्रधिकता होती हे 
तो उदावतं, पीडा ओर पेट मे गुड़गृडाहट होती है ! पित्त की भधि- 
कता से मृच्छ, प्यास, दाह्‌ मौर वर होता है । कफ कौ अधिकता से 
भारीपन, अरुचि ओर पेट मे कठोरता रहती है । १८ । 


बद्धगुद के लच्लेण 


यस्यानतरमन्रेरपतेपिभिषां 
`  बालाश्मभिवां पिहितं यथावत्‌ ¦ 
संचीयते तस्य मलः सदोषः 
शनेः शनेः संकरवच नाब्याम्‌ ॥ १६ ॥ 
` -निरुष्यते तस्य गुदे पुरीषं | 
निरेति छृच्डूदपि चास्पमल्यम्‌ । 
हृन्नोमिमध्ये परिवृद्धिमेति 
तस्योदरं बद्रगुदं वदन्ति ॥ २० ॥ 


भारो लोर चिकने पदाथे ( साग आदि ) बहत खाने से, अथवा 
बाल या पत्थर के कण अन्न के साथ खा जाने से जिसकी श्रौत में 
बद्धता हो जाती है उसका मल ओर वातादि दोष धीरे-धीरे उसी प्रकार 
संचित हो जाते हँ जेसे माजेनी ( बुद्ारी ) से उडे हए चरा श्रौर धूलि 
प्रादि किसी वस्तु पर जम जाते ह । तव उसकौ गुदा में मल रुक 
जाता है रोर कष्ट के साथ थोड़ा-थोड़ा निकलता है । हृदय अर नाभि 
के बीच मे पेट बहु जातादहै, उस उद्र को बद्धगुदोदर कहते हें । 
 ( गुदोपयंन््रस्य बद्धतवाद्‌ बद्भगुदम्‌ ) । १६-२० । | 


्षतोद्र क लक्षण 


शल्यं तथाऽन्नोपदितं यदन्त 
भुक्तं मिनस्यागतमन्यथा वा । 


२ माधबनिदान 


तस्मात तोऽन्त्ात्सलिलप्काशः 
छावः सवदरं गुदतस्तु मूयः ॥ २१ ॥ 
नाभेरधश्रोदरमेति वृद्धि । 
निस्तु्यते दास्यति चातिमात्रम्‌ । 
एतत्परिखाग्युदरं प्रदिष्टं, 
अन्न के साथकोँटाया कण श्रादि पेटमें जाकर यदितिर्धाहो 
जाताहैतो ओँत लिल जाती है ( सीधा चलाजाताहैतो कुलं हानि 
नहीं) तोत सेपानी के समान सरवदहोता दहै, वह गुदा के मागं 
से बाहर निकलता है ( अथवा जंँभाडैसेया श्रतिभोजनसेभी रेस 
होता है चरक ) नाभि के नीचे पेट बद्‌ जाताहे, पेटमे सुर चुभाने 


रोर चीरने की सी अच्यन्त पीड़ा होती दहै, उसे च्तोदर अथवा 
परिखाव्युदर कहते दै । २१ । 


जलोदर के लकल 
दकोदरं कीतेयतो निबोध ॥ २२ ॥ 
यः स्नेहपीतोऽप्यनुवासितो वा 
वान्तो विरिङ्रोऽप्यथवा निरूढः । 
पिबेललं शीतलमाशु तस्य ` 
खोतांसि दृष्यन्ति हि तद्रहानि ॥ २३ ॥ 
स्नेहोपलिप्तेष्वथवाऽपि तेषु 
दकोदरं पूववदभ्युपेति । 
स्निग्धं महत्तत्परित्तनामि 
समाततं पूणमिवाम्बुना च । 
यथा इतिः तुभ्यति कम्पते च 
शब्दायते चापि दकोदरं तत्‌ ॥ २४ ॥ 


उदर निदान २४१ 


रनेहपान, अयुवासन बस्ति, बमन, धिरे चन श्रथवा निरूह बस्ति 
लेकर जो मनुष्य शीघ्र शीतल जल पी लेता है उसके उदकवह सोत 
दूषित हो जाते है। उनसे अन्न का रसे निकलकर पेट म भर 
जाता है ओर जलोदर हो जाता है। पेट चिकना, बड़ा, नाभि 
के पास ञ्चा, पानी से मरी हदे मशक फ स्मान हो जाता 
अर ससे मशक हिलने पर पानी के चलने का शब्द होतार पेसीदही 
दशा पेट को होती है। २२-२४ । 


टिप्पणी--जलोदरमे श्रारम्भसे ही जल त्रधिक होता दहै। दूसरे उदरो 
मे कम होता द । 


साध्यासाध्यं उदररोग 


जन्मनैवोदरं सर्वं प्रायः कच्छतमं मतम्‌ । 
बलिनस्तदजाताम्बु यत्नसाध्यं नवोतिथितम्‌ ॥२५॥ 


पक्ञाद्बद्धगुदं तूष्वं सवं जातोदकं तथा । 
प्रायो भवत्यभावाय चिद्रान्त्रं चोदरं रणाम्‌ ॥२६॥ 


-----~-- --------------- ~ 


१. श्मजातोदकस्योदरस्य लक्षणं चरङेऽवगन्तन्य, तद्य --"“श्रशोयमदख्णा~, 
भासं सश्दंनातिभारिकम्‌ ¦ सदा गुडगुडायन्तं शिराजालगवास्ितम्‌.॥ 
नाभि विष्टभ्य पायौ ठु वेगं कृत्वा प्रणश्यति । इद्रङक्णकटीनाभिगुद- 
परतयेकशूलिनः ।॥ ककशं खजतो वातं नातिमन्दे च पावके लालया विरसे 
चास्ये मूजरेऽल्ये संहते विशि ॥ श्रजातोदकमित्येतेयु क्त विज्ञाय लच्रः ।|* 
अत्न ककंशमित्ति वेगवन्तम्‌ । 

२, जातोदकल कणं च.चररे यथा,--“कुन्तेरतिमातरं इदि: शिरान्त्ानगमर्न, 
उदकपूर्णहतिस्मानक्तोभस्पर्शनं च भवतिः? । 

अजातोदकोदर के लच्लण--पेट सूजन रहित लाली लिये हृएट श्रधिक 
भारी न हो, गुडगुदध शब्द होताहो, ऊपर शिराश्रौका नाल चमकतादहो 
श्रपानवायु श्रौर मल नाभि को जकंड्करवेग करकेलीन हौ जातादह), हृदय 
द्तण, कमर, नामि श्रौर गुदा मे ददं हो, शअपानवायु जोर से. निकलता हो, 
श्मगनि श्रत्यन्त मन्दन दहो, मुख का स्वाद िगङ् हो, मूत्र-मल कैम हो] 

जातोदकोदर के लच्तण--कुचि अत्यन्त बहू गई हो, शिरा हिप गई 
हो, पेट छूने से भगी हुई मशक के समान च्ुभित होता हो | 





२४६ माधवचिदान 


: . प्राय सव प्रकार के उद्ररोग आरम्भ सेदही कष्टसाध्य होते है। 
रोगी बलवान्‌ हो, रोग नया हो ओर चअज्ञातोदक ( पानी न्याया ४) 
हो तो यत्नसाध्य होता. है । २५। 


_ बद्धगुद, जातोदक' ओर चिद्रान्तर प्रायः एक यक्त के श्रनन्तर्‌ रोगी 
कीम्रस्युके कारणं हो जते हे । २६) 


साध्यासोध्य की विसेष अवस्था 
शुनाक्तं कुटिलोपस्थमुपङ्किन्नतनुत्वचम्‌ । 
बलशोणितमां साग्निपरिच्तीणं च वर्जयेत्‌ ॥२७॥ 
पाशमङ्गान्नविद्रेषशोथातीसारषीडितम्‌ । 
विरिक्तं चप्युदरिणं पू्॑पाणं विवजंयेत्‌ ॥२८॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने उदरनिदानं समाप्तम्‌ ।। २५ ॥ 


आंखो के समीप शोथ दहो गयाहो, लग टदा होगा हो, चा 
पतली आर गीली रहती हो, बल, रुधिर, मांस अौर जठराग्नि त्ती 
हो गई हो, पाश्वंपीड़ा, अन्नविद्धेष, शोथ चौर श्रतीसार भी हो, 
विरेचन कराने पर मी पेट फला हो,. तो असाध्य सममना चाष । 
उस सोगी की चिकित्सा न करनी चाहिए । २७.२८  - 





शोधथनिदान 

` शोथ -के निदान 
रक्तपि्कफाय्‌ वायुदष्टो दष्टार्‌ बहिःशिराः । 
नीता रुदगतिस्तेहि कुयारवहमांससंश्रयम्‌ ।१५॥ 
उत्सं -संहतं शोथं तमाहुर्निचयादतः । 
सवं हेतुविशेषेसतु रूपभेदान्नवात्मकम्‌ ॥ २ । 
दोषः पृरथग्हयेः सवेरभिधाताद्विषादपि । 


शणेधनिद्यन २४७ 


दुष्ट वायु जब दूषित रेधिर, पित्त श्योर कफ को वाद्य शिरा 
मे ले जाता है, तब उनके कारण बायु की गत्ति र्कं जाती 
है तो वह मांस श्रौर वचा मै ठहर जातादै। दोषो के समुदाय 
से जिस स्थान पर वायु रकता दै वड स्थान ऊँचा ओर कटोर 
हौ जता है, उसे शोथ कहते है| विशेष कारणों से ओर 
रूप के सेद से शोध नव प्रकार के होते है--बास से, पित्त से, कफ से, 
वात-पित्त से, पित्त-कष से, बात-कफ से, तीनों दोषों से, चोट लगने 
से ओर विषसे। १-२। 

रिप्रखी--्वङ मांससंश्रयम्‌? पद्‌ से इस शोधको व्रण्शोध से श्रलग 
सममना चादि९ क्योकि; व्रणशोधथ सचा; मांस, शिरा, स्नायु, च्रस्थि, सन्धि, 
कोष्ट ग्रौर मर्म इन आठ स्थानो मे दोता ३। 


शोथ के पूवेरूप 


तत्पूर्वरूपं दवथुः शिरायामो ऽङ्गगोरवम्‌ ॥ ३ ॥ 


शोथ हाने के पहले नेत अदिं दाह हाता है, शिरां मे तनाव 
क, ५ हे 
कीसी पीड़ाहोती है चोर देहे भारीपन होता दे। ३। 


शोथ के निदान 

शुडधयामयाभेङ्कशाबलानां 

स्षाराम्लतीचद्णोष्णगुरूपसेषा । 
दध्याममच्छाकविरोधिदुष्ट 

गरोपसृष्टन्ननिषेवणं च ॥ 9 ॥ 
अशास्यचेष्टा न च देदशुद्धि 

मंम्मोंपधातो विषमा प्रसूतिः । 

` -मिध्योपचारः प्रतिक्मंणां च. 
निजस्य हेतुः अयथोः प्रदिष्टः ॥ ५ ॥ 


वमन, विरेचन आदि शोधन सखे, ववर आदि रोगोंसेत्तथा भोजन, 
न करने से, श ओर निबंल मनुष्यों को खारी, खट, तीदधण.ः 
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उष्ण र भारी पदाथ खानेसे, ददी खाने से, ममरस ८ कच्चे 
भोजन ) से, गिह खाने से, निषिद्ध शाक अर परस्पर विरोधी पदार्थं 
लाने से, दूषित अन्न चीर संयोगज विष मिला हुश्ा अन्न खानेसे, 
ववासीर से, परिप्रम न करने से, शोधन योग्य दोषों को शुद्ध न करने 
से, मम स्थानो म चोर लगने से ओर कच्चा गर्भ॑पात होनेसे शोथ दहो 
जता है। वमन आदि का भिध्यायोग भी शोथ का कारण 
हे । ४-५ । 
शोथ के सामान्य लक्षण 


सगोरवं स्यादनवस्थितत्वं 

सोत्सेधमूष्माऽथ शिरातनुत्वम्‌ । 
सलोमहषैश्च पिवणता च 

सामान्यलिङ्गं धयथोः प्रदिष्टम्‌ ।॥ ६ ॥ ` 
शोथ मे भारीपन ओर ऊंचाई अनियमित रूप में होती रैः 


दाद्‌, नसो का पतला होना, रोमांच ओर विवणंता, ये शोथ के 
सामान्य लक्षण ह । ६ । 


वातशोध के लक्लण 


चलस्तनुतक्‌ परुषोऽरुणोऽसितः 
सुषुप्तिदषातियुतो ऽनिमित्ततः । 
प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीडितो 
दिवाबली च श्वयथुः समीरणात्‌ ।॥ ७ ॥ 


वातके कारण जो शोथ हो जाता है व चंचल होता हे श्र्थात्‌ 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर चत्ता जाता है, त्वचा. पतली हो 
जाती दहे, शोथ कठोर, लाल याकाला होताहै, स्पश का ज्ञान 
नहीं होता, रोमांच श्रौर पीड़ा होती है, कभी-कभी विना ओषध के 
ही शान्त हो जाता है, दवाने से दूसरी जगह ॐंचा हो जातां भौर 
शिन में बदता है! ७। । 


शोधनिदान २४९६ 
पत्तिक शोध के लक्षण 
मृदुः सगन्धोऽसितपीतरागवान्‌ 
भमज्वरस्वेदतृषामदानिितः । 
स उष्यते स्पष्टरुगक्सिरागङ्गत्‌ 
स पित्तशोथो भृशदाहपाकवान्‌ ॥ ८ ॥ 


पित्त का शोथ कोमल, गन्धयुक्त, काला, पीला या लालन होता है । 
भ्रम, ज्वर, पसीना, प्यास; मद ओर दाह ये उपद्रव होते है, स्पशंसे 
पडा इतीह, अखंलाल हो जाती है, दाह आर पाक अत्यन्त 
होता है । ८ । 


कफज शोथ के लक्ञण॒ 
गुरुः स्थिरः पाश्ड्ररोचकान्वितः 
प्रसेकनिद्रावमिवदहिमान्यङ्गत्‌ । 
स॒ च्छ जन्मप्रशमो निपीडित 
न चोन्नमेद्रात्निवली कफात्मकः ॥ ६ ॥ 


शोथ भारी, स्थिरशओ्र पीले रंगका हो, श्ररुचि, लार बहना, 
निद्रा, वमन, ओर अग्निमान्य ये उपद्रव हो, शोथ के वदने ओरोर शान्त 
होने मे अधिक समय लगे, दबति सेङचानदहो श्र रात्निमें शोथ 
की वृद्धि हो तो उसे कफात्मक शोथ समभे ! € । 


जिदोषज शोथ के लन्लण 
निदानाकृतिसंसगाच्छवयथः स्याद्‌ द्विदोषजः 


सर्वाकतिःसन्निपाताच्डोथोग्यामिश्रलक्षणः ॥१०॥ 


दो दोषोंके संसगेसे जो शोथ होता दहै उसमें दो दोषों के लक्तण 
भिलते है ओर तीनों दोषों के संसग से जो शोथ होता है उसङी 
कृति मे तीनों दोषों के लक्षण प्रकट होते हं । १० । 


२९ 
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अभिघात शोथ के लत्ण 


अमिघातेन शखखादिच्छेदभेदक्ततादिभिः । 
हिमानिलोदध्यनिलैभेद्लातकपिकिच्छुजैः ।॥ ११ ॥ 
रसैः शृकेश्च संसपरशाब्डूवयथः स्याद्विसपेवाय्‌ । 
भृशोष्मालोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः ।१२॥ 


शख अदि से चोट लगने या घाव होने पर जो शोथ होता है, 
शीतल वायु से अथवा समुद्रकी बायुसे, भिलावे के रस या कोच 
की फलो के स्पशं अथवा जलशूक से जो शोथ होता है उसमे 
जलन बहुत होती दैः रंग लाल होता दै, शोथ फलता जाता हे । 


ष (~ नः 
डसे अमिघातज शोथ कहते है । उस प्रायः पित्तशोथ के लक्षण 
होते ह । १९--१२) 


विषज्ञ शोथ के लच्तण 


विषजः सविषप्राणिपरिसपणमूत्रणात्‌ । 
दंशटादन्तनखाधातादविषप्राणिनामपि ॥ .१३ ॥ 
विरमूच्रशुक्रोपहतमलवदसखसं करात्‌ । 
विषवक्लानिलस्परशादरयोगावचूर्ण॑नात्‌ ॥ १४ ॥ 
मृट्श्चलो ऽवलम्बी च शीघ्रो दाहरुजाकरः । 


देह पर विषे जीवों ( सपं आदि ) के चद्‌ जाने अथवा उनके 
र मप ॥ ज क्‌ ५) विषक्ते 
मूतने से अथवा विषदहीन जीवों के दत, दाद्‌ या नख अथवा विषेले 
जीवो का मलमूत्र आदि जिस्‌ वख मे लगा हो उस वश्च के पहनने से, 
विषे म 
ते वृक्ते की वायु लगनेसे ओर कृचिम धिष शरीर में लगने से विषज 
( भक 

शोथ होता हं । यह्‌ शोथ कोमल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
५ [न (न 
फेलने ्राला, अवलम्बी, ( नीचे को जनेवा्ला ) शीघ्र उत्पन्न होनेवाला 
तथा दाह अर पीड़ा करनेवाला होता हे । १३-१४ । 


सार्धा दान २५१ 
किख स्थान मे म्थित दोष कहें शोथ करता हे - 
दोषाः शयथुमूरध्वं हि कुबेन्त्यप्राशयम्थिताः ॥१५॥।। 
पक्व्‌ाशयस्था मध्य त॒ वर: स्वानमत्रात्त्वः | 
छृतस्नदेदमय्राप्ताः कुर्युः मवमरं तथा \ १६ ॥ 
अमिाशयमें स्थित दप शरर्‌ं के उध्वं माग मे, पक्राशय में 

स्थित दोष शरीर के मन्य भाग मे सथा मलाशय मैं स्थित दोष 
अधोभाग म शोध कसते द| सम्पूणशरोर म प्राप्त दौष यदि 
कुपित होते है तो देह भर मे शोथ होता है ¦ १५-१६। 

ध्यासाध्य शोथ 


यो मध्यदेशे यथः स कष्टः स्वेगश्च यः 
रधाङ़् रिष्टमूतः स्यायश्रोष्वं परिसर्पति ॥ १७॥ 


श्वासः पिपासां छदिश्र दोबस्यं ज्वर एव च । 
यस्य चान्ने रुचिर्नास्ति यथ तं षिवजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अनन्योपद्रवकतः शोथः पादसमुल्ितः । 
पुरुषं हन्ति नारीं च मुखजो गुह्यजो इयम्‌ । 
नवोऽनुपद्रवः शोधः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः ॥ १६॥ 
विवजंयेकुच्युदराधितं च. 
तथा गलते ममणि संश्रितं च । 
स्थूलः खरश्चापि भवेद्विवञ्यों 
यश्चापि बालस्थविराबलानाम्‌ ॥ २० ॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शोयनिदानं समाप्तम्‌ । ३६ 1 " 

शरीर के मध्य भाग ( हाती आर पकाशय के बीच) में अर 
सम्पूणं शरीर मे उत्पन्न शोथ कष्टसाध्य होता है । राधे अङ्गम 
जो शोथ दह्ये ओर उपर को चदृताहो बह असाध्य होता है८( यह 
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पुरुषो के लिण् कदा है, खियों के लिए नहीं । यों को उपर 
केश्मपेश्चंगमें शोथदहो मर नीचे को उतरता हो, वह असाध्य 
होता है) । जिस शोथ में श्वास, सी. प्यास, वमन, दुबंलता, 
ज्वर शमर अन्न मे अरुचि, ये उपद्रव हो, उसे असाध्य सममेः। 
उसको चिकित्सा न करनी चाहिए । पुरुष के पांव मँ शोथ हो ओर 
छ्न्यरकिसीसोगकेकारणनदहृ्ा हो, शोथ दही प्रधान रोग ही, 
त्र ऊपर को चदुता ह्या मुख तक जाय, वक शोथ उस पुरुषको 
मार डालता है वेसेद्दी ख्ीके सुखे शोथ अपनेदही कारणोंसे 
ह्ख्ाहो ओर नीचेको उतरता हृच्मा पवि तक जाय तो वहमभी 
श्रसाभ्य होतः है । मूत्राशय में उतपन्न शाध सख्री-पुरुष दोनों को असाध्य 
होता ह । शोथ नया अर्‌ उपद्रव रहित हो तो साध्य ओर उपर्युक्त 
सव शाथ असाध्य होते है । कोख ओर पेट मँ भी शोध असाध्य 
होता हे । उसकी चिकित्सा न करनी चाहिए । -गल्ते में ओर म्म- 
स्थानो ( हृद्य ओर मूत्राशय आदि स्थानों) मे भी शोथ 
असाध्य होता द । जो शोथ स्थूल ओर घुरदरा हो वह भी अक्ताध्य 
४ । बालक; व्रद्ध चर निबंल मनुष्यों का भी शोथ असाध्य होता 
। ९,७-२० । 


वृद्धिनिदान 

वृद्धि के निदान 
वृद्धो ऽनूध्वंगतिरवायुः .शोथशुलकरश्ररस्‌ 
मुष्कोवड्कणतः प्राप्य फएलकोषाभिवाहिनीः ।॥१॥ 
प्रपीड्य धमनीवु दधिः करोति फलकोषयोः । 
.दोषाक्षमेदोमूत्ान््रेः स वृद्धिःसप्तधा गदः ।\ २ ॥ 
मत्रान््रजावष्यनिलाद्धेतुभेदस्तु केवलम्‌ । 


कुपित हु शूल आर शोथ करनेवाला अधोगामी वायु अंडको्षौं 
म प्राप्न होकर संचार,करता ह्या वंक्तण ( जोष ्रौरं लिंग की 


वृद्धिनिदान २५३ 


सन्धि ) म, ओर व्ण से अंडकोषवाहिनी धमनियों मै जाकर उनको 
दूषित करके अ्रंडकोष की वृद्धि कर्ता है । अंडकोष-वृद्धि सात प्रकार 
की होती है--वात से, कफसे, रुधिर से, मूत्र से आर च्रंत्र 
से । मूत्र-वृद्धि चर श्र्र-वृद्धि दोनों ही कुपित वायु के कारण ही होती 
ह्‌ । केवल इनके निदान मदी भद्‌ हं ९-२। 


वातज अदि मेद से वृद्धि के ल्तण 

वातज बुद्धि के लक्षण 
वातपूणंहतिस्पो रत्तो वाताददेतुरुक्‌ ॥ ३ ॥ 

पित्तज बृद्धि के लच्लण 
पक्तोदुम्बरसंकाशः पित्तादारोष्मपाकवास्‌ । 

कफ बृद्धि के लक्ञण॒ 
कृफाच्छीतोयुरुःस्निग्धःकण्डमान्‌ कटिनोऽल्परुक्‌ ॥ 

रक्तज बुद्ध के लकणं 
कृष्णस्फोटावृतः पित्तवद्धिलिङ्ग्र रक्तजः 

मेद बृद्धि के लक्षण 
केफवन्मेदसा वृद्धिभृदुस्तालफलोपमः ॥ ५ ॥ 

मूत्रज वृद्धि के लक्षण 
मूत्रधारणशीलस्य मत्रजः स तु गच्छतः 
अम्भोभिः पृणरतिवत्‌ स्तोभं याति सरुढम दुः ॥६॥ 
मत्रकच्छमधः स्या चालयन्‌ फलकोषयोः 


वात से जो अंडकोष-वृद्धि होती है उसमे अरंडकोष का स्पशं 
वायु से भरी हर मशक के समान मालूम होता हैः रूक्त होता है 
श्रौर विना कारण पीड़ा होती है। पित्त से हुदै बृद्धि मे अंडकोष 
पके गूलर के फल के समान होता हे । दाहः उष्मा श्रोर पाक होता 
हे। कफ से उत्पन्न वृद्धि मे अंडकोष शीतल, भारी, चिकना 


२५४ माधवनिदान॑ 


श्रौर कठोर होता है, थोड़ी पीड़ा च्रौर खुजली होती दै। रुधिर 
से हई वृद्धि मे पित्तब्द्धि कै ल्ण होते ओर काले फोड़ 
निकलते है मेद के कारण जो ब्द्धि होती है उसमें कफ की 
बृद्धि के समान लक्षण होते है । अंडकोप कोमल ओर रंग ताल- 
फल के समान होता है । जिसे मूत्र धारण करने का स्वभाव पङ्‌ 
जाता है उसे मूत्रज वृद्धि हो जाती है। इसमे अ॑डकोष कोमल होते 
है, पीडा होती हे ओर चलते समय पानी से भरी हई मशक के 
समान ददिलते दै । मूतरछरच्छ के समान पीड़ा होती है। दोनों 
्रंडकोष चलायमान होते है । ३-६। 


अन्तरवद्ध * निदान 
वातकोपिभिराहारेः शीततोयावगाहनैः ।। ७ ॥ 
धारणे रणएभाराष्वविषमाङ्गगवतेनेः \ 
ोमणेः स्षोभितोऽन्येश्र सतुदरन्त्रावयवं यदा ॥८॥ 
अन्तरवृद्धिः की संप्राप्ति 
पवनो विगुणीकृत्य स्वनिवेशादधी नयेत्‌ । 
कुयाद्रस्चणसन्धिस्थो भनध्याभं श्वयथु ` तदा ॥६॥ 
अन्त्रवृद्धि के लक्तण 
उपेक्तमाणस्य च मुष्कवृद्धि- 
 माभ्मानसुकस्तम्भवतीं स वायुः । 
परपीडितोऽन्तःस्वनवान्‌ प्रयाति 
प्र्मापयन्नेति पुनश्च मुक्तः ॥ १०॥ 
अन्परवृद्धिरसाध्योऽयं वातवृदधिस्माकृतिः । 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने बृद्धिनिदानं 
समाप्तम्‌ । ३७ । 


॥ 
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वायु को प्रकुपित करनेवाले आहार करने से, शीतल जलम्‌ 
प्रवेश करने से, मलमूत्र आदि के वेग॒ रोकने से, मलमूत्र 
अदि के वेण न होने पर उनको निकालने क्रा उद्योग करने 
से, भारी बो उठनि से, वहत माग चलने मे, अंगो की 
विषम चेष्टा करने से थवा वलवान्‌ से युद्ध, दृद धनुष को खीचना 
आदि वायु को कुपित करनेवाले अन्य कारणो से प्रह्ुपित वायु 
छोरी -द्ोदी ओंतों के स्थान क) इपित करक आता को उनके स्थान 
से नीचेत्े जातादहे यर वंक्त की सन्धि मे प्रन्थि के समान 
शोथ कर देता है । उसकी चिकित्सा यदि नहीं की जाती तोक 
दिनों मे यह शाय अंडकोपमे हो जाता है, इसे अन्व्र-वरद्धि कहते 
है । इसमे पेट फएूलता है, अंडक)प सें पीड़ा होती है, अंग जक 
जाते है ¦ दवाने से यहं बृद्धि शब्द के साथ भीतर को वेठ जाती 
हेर छडनेसे फिरबेसेदी कूल जाती दहे। अन्त्र-वृद्धि असाध्य 
होती हे! इसक्र लक्षण बातचघ्रद्धि के समान होते हं । ऽ-१०। 


रिप्पणी--च्रण्डकोषां मे त्रत उतरने पर्दी अअसाध्यहोती है वेस धराप्य 
हे । न्य मन्थो में ब्रध्न (अद) के लकएमी लिखे ह । यथा--त्र्यन्त अभि 
ष्यन्दौ, भारी श्रन्न सेवन करने से नीचे गप हुए कुपितं दोष वंच्तणो की 
संधि मेँ मन्थि के समान सूजन उत्पन्न करते ह । इसमे ज्वर श्रौर शरीरमें 
पीडा श्रादि विकार.भी होते र। 


गलगण्डगर्डमालाऽपचीग्रनथ्यन्र दनिदान 
| गलगंड का स्वरूप 


निव : धयथ॒य॑स्य मुष्कवस्लम्बते गले 1 
महाय वा यदि वा हृस्वो गलगरडं तमादिशेत्‌ ॥१॥ 


गले म अंडक।ष के समान टद शोथ लटकता हो, वह्‌ शोथ चाहे 
बड़ा हो या छोटा, उसे गलगंड कहते ह । १। 


गलगंड को संप्राप्ति 
वातः कफश्चापि गले प्रदुष्टो 
मन्ये च संश्रित्य तथेव मेदः । 
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कुन्ति गण्डं करमशः स्वलिङ्क 
समन्वितं तं गलगण्डमाहुः ॥ २ ॥ 


गले में वात, कफ़ अथवा मेद्‌ दूषित होकर मन्या नाडो मे प्राप्त 
टोकर गंड उत्पन्न करते है। ये तीन पभ्कारके होते है। वातके 
प्रकोपसे जो गंड होता है उससे वायु के लक्तण, कफ से जो होता 
है उसमें कफ के लत्तषण ओर मेदसे जो होता है उसमें मेद के 
लक्षण प्रकट होते है । इसको गलगंड कहते हैँ । २। 


वातज्ञ गल्गंड 
तोदान्वितः कष्णशिरावनद् 
श्यावोऽरुणो वा पवनात्मकस्त । 
पारुष्ययुक्तश्विरवद्धयपाको 
यहच्छय। पाकमियात्कदाचित्‌ ॥ २ ॥ 
वैरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तो 
` भवेत्तथा ताज्ञगलप्रशोषः 


वातज गलगंड म सु चुभाने की सी पीडा होती है, उसके 
उपर काली नसे दिखाई देती हे गंड कल्ेया लाल स्गकाम्मोर 
कठोर होता है, धीरे धीरे देर मे बढता है, पकता नही, कभी 
अकस्मात्‌ पक भी जाता है। रोगी के मुख मे विरसता रहती दै, 
उसका तालु श्रोर गला सुखता है । ३। 


कफ गलगड 
स्थिरः सवणों गरुरुग्रकश्ड्‌ 
शीतो महांश्चापि कफोत्मकस्त॒ ॥ ४ ॥ 
चिरामिवुद्धि भजते चिराद्वा 
प्रपच्यते मन्दरुजः कदाचित्‌ । 
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| माधुय॑मस्यस्य च तस्य जन्तो- 
भवेत्तथा तालुगलप्रलेपः ॥ 
कफ़ज गलगंड का सग देह के समान दही हाता है। वह स्थिर, 
भारी, शीतल आर स्थूल होता है, खुजली बहुत होती है, देर मेँ 
बढता चर देर म पकतादहैः पकने पर कुड पीडा होती है) रोगी 
को मुंह का स्वाद मीठा मालूम होता दहै, ताल्ल मौर गले मे कफ 
लिपा रहता है । ५। 
मेदोज गलगरड 
स्निग्धो गुरुः पारडुरनिष्टगन्धो 
मेदोभवः कण्डुयुतोऽस्परुक्‌ च । 
प्रलम्बते ऽलाबुवदल्पमूलो 
देहानुरुूपक्षयवृद्धियुक्रः ॥ ६ ॥ 
स्निग्धास्यता तस्य भवेच जन्तो- 
£ & 
गेलेऽनु शब्दं कुरुते च नित्यम्‌ । 
मेदोज गलगंड चिकना, भारी, पाण्डुषणे श्रोर दु ग॑न्धयुक्त हता 
है । खुजली ओर थोडी पीड़ा होती है । बह लोकी के समान लम्बा, 
अल्पमूल तथा देह के अनुरूप बदता ओर तीण होता है। रोगो के 
मुह्‌ पर चिकनापन श्मौर गले मे हमेशा शब्द्‌ हा करता है । ६। 
गलगरड को असाध्यतां 
क्ृच्छच्दूवसन्त्‌ मट्सचगान 
संवत्सरातीतमरोचकातेम्‌ ॥ ७ ॥ 
लशं च वेद्यो गलगरडयुक्तं 
भिन्नस्वरं चापि विवजंयेच .। 
रोगो कष्ट के साथ श्यास लेता हो, सम्पूणं शरीर कोमल दहो 
२३३ 
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गाय दहो, रोग एक वषं से अधिक का हो गया हो, भोजनम 
रचि नहो, देह च्ीण हो गईैदहो ओर स्वर बेठ गयादहो,तो 
गलगस्ड को श्साध्य समना चाहिए | पेमे रोगी की चिक्रित्वान 
करनी चाहिए 1 ७। 


गर्डमाला के निरान 
ककन्धुकोलामलकप्रमाणैः 
कृन्तांसमन्यागलवड्क्षणेषु ॥ ८ ॥ 
मेदःकफाभ्यां विरमन्दपाफे 
स्याटण्डमाला बहुभिश्च गण्डः । 


कोख म; को मे, मन्या मं ( गलते के पीदं ), गलते मे अथवा मोटी 
जोघकी सन्धि मेँद्धोटे वेर, बडे वेर या आमले ॐ समान मेद मौर 
कृफ के षिकार से बहूत-से गरुड निकलते ह, उनको गण्डमाला कहते 
हे । ये बहुत दिनों मं धीरे-धीरे पकते हँ । = । 


अपची के निदान 
ते भ्रन्थयः केचिदवाप्तपाकाः 
व्रि $ क ह 
सरवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये ॥ & ॥ 
कालानुबन्धं चिरमादधाति 
भ भे क ( छ 
सवावचात प्रचदन्त तन्ना: 

१. मेदःकफो प्राघान्येनोक्तो; तेन॒ वातपित्तसंबन्धोऽप्यत्र द्रष्टव्यः | यदाह 
भाजः-“वातपित्तकफा बद्धा मेदश्चापि समाचितम्‌ | जङ्खयोः कण्डरा; प्राप्य 
मत्स्यारुडसटशान्‌ बहून्‌ ॥ कुवन्ति ग्रथितास्तेभ्यः पुनः प्रकुपरितोऽनिलः ] 
तान्‌ दोषानूष्वगो वक्तःकन्मन्यागलाश्चितः ॥ नानाप्रकारान्‌ कुरुते ग्रन्थीन्‌ 
सा त्वपचौ मता) तां तु मालाक्र्तिं विद्यात्कर्ठ्ृदधनुसन्धिषु ॥ गरडमालां 
विन्ानीयादपचीतुल्यलक्तणम्‌ }'"--इति । 

, २. पालवुल्यगर्डयोगाद्गणर्डमाला । गलमाच्र एव गण्डमाला चरके 
पठेता । यथा--मेर्दःकफाच्छोरितसंचयोत्थो गलस्य मध्ये गलगरड एक; | 
स्पद्गरडमाला बहुभिश्च गण्डः । 
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साध्याः स्मताः पीनमपाश्वंशुल- 
कासञ्वरच्चदियुतास्ससाध्याः ॥ १०॥ 


वे प्रन्थियां द्धं पकती द. कं वर्ती ह, ह न्ट हे जाती 
हे ओर दृसरी किर पेदा हाती दै) वे वहत दिनों मे यच्छी होती 
है । विद्धान्‌ वेद्य इनको अपची कहते द । ये साध्य होती दै, किन्तु 
यदि पीनस, पाश्च-शूलल, खोसी, उवर अर वमन, ये उपद्रव दहं 
तो असाध्य समभना चाहिए! ( गंडमाला के आरभिक दोप ओर 
दूष्य से ही इनकी उत्पत्ति होती है, पर मालाषूम नदीं होती ) । €-१०। 


ग्रन्थि के निदान 


वातादयो मांसमसृकप्रदुशः 
संटष्य मेदश्च तथा शिराश्र । 
वृत्तोन्नतं पिग्रथितं च शोथं 
कुवन्त्यतो भ्रन्थिरिति प्रदिष्टः ॥ ११ ॥ 


बटे हुए वातादि दोप मांस, रुधिर, मेद्‌ ओर शिराच्नों का दूषित 
करके गोल, ॐचा, कठोर, गोठ के समान शोथ कर देते है । उस शोथ 
को ग्रन्थि कहते है । ११ 


बातज्ञ मन्थि 


्रायम्यते वृश्चति तुद्यते च 

परत्यस्यते मथ्यति भिद्यते च । 
कृष्णो मदुबस्तिरिवाततश्र | 

भिन्नः सवेचानिलजोऽसखमच्छम्‌ ।॥ १२ ॥ 
वातं की अरन्थि में उपर का चमं खिचा हुश्ा ( तना श्ना) 


मालुम होता है, ददने की-सी अथवा सु चुभाने कीसी पीड़ा 
होती है, प्रन्थि मानों गिरी पडती है, मथने की-सी पीड़ा होती ह 
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फटने की-सी पीडा होती दे, रंय काला, मन्थि कोमल ओर वस्ति फे 
समान चोड होती है । पूरटने पर स्यच्छ रुधिर निकलता हे । १२) 


पित्तज्ञ भन्धि 
दन्दह्यते पुष्यति वृश्च्यते च 
पापच्यते प्रज्वलतीव चापि । 
रक्तः सपीतोऽप्यथवाऽपि पित्ता- 
हिनः सवेदुष्णमतीव चास्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


पित्त की मन्थि होतीहै तो शरीर मरम यत्यन्व दाह ओौर अन्तदह 
हाता है, ददने की-सी पीड़ा होती है, मन्थि अत्यन्तं पकती है, अग्नि 
से जलने के समान कष्ट होता हे, भ्रन्थ का रंग लाल या पीला होता 
है ओर फूटने पर गम रुधिर वहत निकलता है । १३। 


कफज मन्थि 
शीतोऽविवणोंऽस्परुजो ऽतिकण्डः 
पषाणएवत्‌ संहननोपपन्नः 
चिरामिवृद्धश्च कफ़प्रकोपा- 
द्धिनः सवेच्छुङ्कधनं च पूयम्‌ ॥ १४ ॥ 


कफ की मन्थि शीतल, देह के समान वणंवाली, पत्थर के समान 
५ भ ® अ | [8 [8 1 
कठोर, थोड़ी पीड़ावाली होती है, इसमे खुजली बहुत होती ह, यह देर 
क भ, (वे (~ 
प वदती हे, पटने पर गादा सफेद पौव निकलता है । १४ । 


मेदोज गृन्थि 
शरीरवृद्धिक्षयवृद्धिदानिः 
स्निग्धो महान्‌ कम्डयुतोऽरुजश्च । 
मेदःकृतो गच्छति चार भिन्न 
पिण्याकसपिःप्रतिमं तु मेदः ॥ १५ ॥ 
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मेद की म्रन्थि शरीर कीवृद्धि के साथ वदती अर शरीरकी 
दीणता के साथ क्तीण होती दै, चिकनी ओर बहुत बड़ी दोती हेः 
इस खुजली होती है, पीड़ा नदीं होती । एूटने पर तिल की खली 
अथवा घी के समान चिकना सेदं चिच्छलता है । ९५ । 


शिरा भ्रन्थि 


ग्यायामजातेरबलस्य वेस्तै- 
राच्निप्य वायुस्तु शिरप्रतानम्‌ । 
संकुच्य संपिर्ड्य विशोष्य चापि 
ग्रन्थिं करोव्युन्नतमाश वृत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
ग्रन्थिः शिराजः सतु कृच्चुसाध्यो 
भवेद्यदि स्यात्‌ सरुजश्चलश्च । 
स चारुजश्चात्यचलां म्ला र्व्‌ 
मर्मोल्यितश्चापि विवजेनीयः ॥ १७ ॥ 
बहुत व्यायाम करते सेः अथवा वलवान्‌ के साथ युद्ध आदि 
करने से वायु कुपित होकर शिराश्मों के समूह्‌ को चलायमान करके, 
संकुचित करके, समेटकर यथवा सुखाकर शीघ्र ही र्वी आर गोल 
ग्रन्थि उतपन्न कर देता है । यह शिरां की प्रन्थि कष्टसाध्य होती 
हे । इसरभ पीडा होती है, यह्‌ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती 
रहती है । यदि पीडन हो ओ्मौर ्रन्थि वड, निश्चल तथा 
ममेस्थानमे हो तो असाध्य होती है, उसकी चिकित्सा न करनी 
चाहिए । १६-१७ । 


अवुद्‌ के निदान 


गात्रपदेशे कचिदेव दोषाः 
संमूच्छिता मांसमसक्‌ प्रदूष्य । 
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वृत्तं स्थिरं मन्दरुजं महान्त 
मनस्पमलं चिरवुद्धयपाकम्‌ ॥ १८ ॥ 


(५ 


कृवान्त मासोच्छूयमत्यगाधं 
तद्वंदं शाश्चविदो वदन्ति \ 


वातेन पित्तेन कफेन चापि 

रक्तेन्‌ मासेन च मेदसा गां ।॥ १६ ॥ 
तजायते त्य च लक्षणानि 

ग्रन्थेः समानानि सदा भवन्ति । 


वातादि दोष शरीर के किसी रंग सें कुपित होकर मांस यौर 
रुधिर को दूषित करके शोथ कर देते है । बह शोथ गोल, स्थिर अर 
वडा विशाल होतादहै, देर मे वढता दहै, पकता नदीं । पीड़ा कम 
होती है ओर बहुत भीतर से उत्पन्न होता है । चिकित्सा-शाख्र के 
विदान्‌ इसे अवुष्द कहते है । अबुद्‌ छः प्रकार के होते है-वात 
से, पित्तसे, कफ से, रुधिर से, मांस से ओर मेद्‌ से । वात, पित्त 
कफ श्यौरमेद सजो अवद होते ह उनके लक्षण उनकी म्रन्थि के 
दी समान होते ह । रुधिर आर मांस के विकार से उत्पन्न अवुद्‌ के 
लक्षण आगे कहते है । १८-१& । | 


रक्ताचुद के निदान 
` दोषः प्रदुष्टो रुधिरं शिराश्च 
संकृच्य संपिर््य ततस्त्पाकम्‌ ।। २०.॥ 
सासावमुन्नह्यति मांसपिरडं 
मांसाङ्रेराचितमाश वृद्धम्‌ । 
कृरोत्यजसं रुधिरप्रवृत्ति 
मसाध्यमेतद्रूधिरात्मकं तु ॥ २१॥ 
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रकरक्षयोपद्रवपीडितत्वात्‌ 
प्रारडुभवेदब्॒ दषीडितस्तु , 


वातादि दोष प्रकुपित होकर धिर ओर रियच्नों का संकुचित 
तथा सस्पिरिडत ८ अच्छी तरह से पिंडी के समान गोल) करके 
शोथ उत्पन्न कर देते है । वह मांसपिंड वहत शीघ्र वदता है, मन्तु 
पकता नहीं । उसके समोप मांस के श्रङकुर बहुत से चिकलते है, 
उसमे कड साव होता होता ठै, योड़ा-थोडा रुधिर निरन्तर निकला 
करता है । ( रुधिर शिरश्च! से निकलना है, क्योकि ऊपर कट्‌ चुके 
हैः छि यदह पकता नदी ) इसे रक्तावु द कते है । यदह असाध्य होता 
हे । इमे रुधिर का ्यहोतादैः इस कारण रक्तावुद्‌ कारोगी 
पारड्वणं हो जाता हे । २०-२१ । 


मांसा द्‌ ॐ निदानं 


मुष्टिप्रदारादिभिरदिते ऽ 
मासं प्रदुष्टं जनयेद्धि शोधम्‌ ॥ २२॥ 
वेदनं स्निग्धमनन्यवणु - 
मपाकमश्मोपममप्रचास्यम्‌ । 
प्रदुष्टमांसिस्य नरस्य गाद- 
मेतद्ववेन्मांसपरायणस्य ॥ २२ ॥। 
मांसावु दं तेतदसाध्यमुक्तं, 
जिस अंग मेँ धूसे शमादि का प्रहार लगता है उस स्थान का मांस 
दूषित होकर शोथ हो जाता है । उसमे पीड़ा नहीं होती, वह चिकना 
होता है, देह फे समान ही उसका वण होता है, पत्थर के समान 
कटोर ओर स्थिर होतादहै, पकता नहीं) चोट आदि लगने से 
जिसका मांस दूषित हो जाता है अथवा जो मनुष्य मांस बहुत खाता 


हे उसे यह्‌ शोथ होता है । इसे मांसाबु'द कहते है । यह मी असाध्य 
होता है ! २२-२३ । 
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अवुद की असाध्यता 


सा्येष्वपीमानि त॒ वजये । 
संपरस्‌ तं मम॑णि यच्च जातं 
घोतःसु वा यच्च भवेदचास्यम्‌ ॥ २४ ॥ 


जो अवुद सावयुक्त हो, म्मस्थान मेँ हो, नासिका आदि :खोतों 
म हो, अथवा रिथर हो वह्‌ चाह साध्य भी हो; छन्तु उसको चिकित्सा 
न करती चाहिए (वह असाभ्यदही है) २४। 


अध्यनु द की श्रसाध्यता 
यजायतेऽयत्‌ सलु पूव॑जाते 
तेयं तदध्यन्च॒ दमबु दज्ञंः। 
तद्द्रन्द्रजातं युगपत्‌ कम्रा 
द्विश दं तच भवेदसाध्यम्‌ ॥ २५ ॥ 


जिस स्थान पर एक चार अन्मुद हो चुकाद्ो उसी स्थान पर 
दुबारा फिर अबु द निकले अथवा दो युद एक सथ निकल या क्रम 
द ष ५. है ० ए 
से एक के पीट दूसरा निकले, इनको अध्यबुद कहते है । ये अबुष्व 
साध्य होते है । २५। 

ठिप्पसी --द्रयवुद्‌ भी इसे कहते द । एक पकारसेये दोनो पर्थायरै। 
दूसरे प्रकार से एक के स्थानं पर दूसरा निकले वह श्रभ्यबु द्‌ श्रौर एक साथ या 
क्रमशः न्द्रन होता है बह द्रबघ्ु द्‌ होता है । 

अबुद्‌ केन पकने के कारण 
न पाकमायान्ति कफाधिकतवा- 


न्मेदोबहुखाच विशेषतस्तु । 


१. तथा च भोजः--भ्व्रवुदे तवृ जातं दन्द्रलं चानुजं च यत्‌ । 
द्विखु दमिति जेयं तचासाध्यं विनिर्दिशेत्‌?--इति । 


----~-*~-~--=~-~----- =-= ~~ ~= 
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दोषस्थिरताद्ग्रथनाचच तेषां 
सर्वाबदान्येव निसगंतस्त ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने गलगरडगर्डमालापची- 
ध्यव दनिदानं समाप्रम्‌ ।। ३५ ॥ 
सव प्रकार के अवुद्‌ स्वभावतः पकते नहीं हँ । न पने के 
कई कारण दै, कफ ओर मेदकी अधिकता से, दोपकी स्थिरता 
से श्रौर ग्रथित होनेसे तथा व्याधि के स्वभावसे किसी प्रकार का 
भी अवुद नहीं पकता ¡ २६। 





श्लीपदनिदान 
श्लीपदं के निदान ओौर संप्रप्ि 
यः सञ्वरो वङक्षणजो भृशातिं 
शोथो वणां पादगतः क्रमेण । 
तच्छुलीपदं स्यात्‌ करकणेनेत्र- 
शिश्नोष्ठनासास्वपि केचिदाहुः ॥ १ ॥ 


उवर शरोर अत्यन्त पीड़ा के साथ जोध ओर लिगेन्द्रिय को सन्धि 
मेँ शोथ होजाता है, वह क्म से धीरे-धीरे पैर मे उतर जातां 
है, इसे श्लीपद कहते ह । कद वैयों ने हाथ, कान, शंख, 
लिंगेन्द्रिय, होढ ओर नाक में भी श्लीपद की उत्पत्ति कहीहै। १। 


वौतज श्लीपद्‌ के लक्षण 
वातजं कृष्णरूक्तं च स्फुटितं तीत्रवेदनम्‌ । 
अनिमित्तरुजं तस्य बहुशो ज्वर एव च ॥ २ ॥ 
पित्तज श्लीपद के लकच्तण 
पित्तजं षीतसंकाशं दादज्वरयुतं मृद्‌ । 


३४ 


६६ माघवनिदान 


९) 


श्लेष्म श्लीपद के लन्तण 


श्तेष्मिद स्निग्धवर्णं च श्वेतं पारड़ गुर स्थिरम्‌ ॥२॥ 


वातल श्लीपद काला श्र त्त होता है, त्वचा फटती दै, तीव 
वेदना होती है, अकारण पीड़ा हा करती है ओर्‌ प्रायः अवर 
राता है ¦ पित्तज श्लीपदं छुं पीले रंग का ओर कोमल होता है 
रोगी को दाह आर उर होता है। कफञज रतीपद्‌ चिकना, श्वेत 
वा पाण्डुवणे, भारी ओर स्थिरं होना है ¦ २-३। 

टिप्पणी सामान्यतया शलीपद्‌ मै शोध पैरों से बहुकर गालो तक 
पहुचता है, सूज्नन इतनी बदतीहै कि पैर हाथी केपरके समान दहो 
जातादै। दुर्गन्धयुक्त क्चवि मीहोने नगता है! हाथ आदि श्रन्य अंगों 
मे ब्रहूत कम देखा जाता दै | 


श्लीपद की असाध्यता 
दल्मीकपिव संजानं कृर्केरुपचीयते । 
५ ११ त #, न 
्रस्दात्मकं महत वजेनीयं विशेषतः ।॥ ४ ॥ 


जो श्लीपद वमी (सर्पा के रने का स्थान) के समानत 
वष्ुशिखराकार हो, वहुत-सी ग्रन्थिर्यो निकली हों, शोथ वहत वड़ा 
हा आर एक्‌ वषे से अधिक का पुराना हो गया हो, उसकी 
चिकित्सा न करनी चाहिए) वह असाध्य होता है। ४। 


ष्लीपद मेँ कफ का माघान्य 


त्ीरयप्येतानि जानीयाच्ड लीपदानि कफोच्छयात्‌ । 
गुरुत्वं च मरच्वं च यस्मान्नास्ति कष विना । ५ 1 


वातजं पित्तज अर्‌ कफजः, तीनां श्लीपद कफ को अधिकता 
से ही होते हं, क्योकि गुरुता ओरं मदन्ता कफः के विनां नहीं 
ह 


(विष 


ती । ५। 
विशेषकर अनूपदेश में श्तीपद होता दै 


पुराणोदकमूयिष्ठाः मरत्‌ षु च शीतलाः | 
ये देशास्तेषु जायन्ते श्लीपदानि विशेषतः ।॥ ६ ॥ 


विदरभिनिदान ६७ 


जिन देशोमेहमेश्वा पानी सा रहता दै चमर जा देश सव 
ऋतुं मे शीतल रहते 8. बद के रहनेवाले मनष्यों मे श्लीपदसेग 
विशेषकर होता दै । ६ । 


प्न्य नअ -1- हक्त 
यच्छूलेष्मलाहरवार्‌ जानं 
पुमः प्रहत्याऽपे कषाससमकम्य 
सास्लावमल्युन्नतमवेलिङक 
सकरदुरं श्लेष्मयुतं विव्यम्‌ ॥ ७ ॥! 


ति श्रौमाध वकर श्विते साधरि रज्य दनं 
समाधनं |! २६ |! 


जो मनुष्य कषठ वदानेवाले आहार-विहार करता हा, सभावतः 
कफात्मक प्रति का हा, उसका श्तीपद्‌ यदि खावयुक्त हो श्र 
जिस दोष के कारण दलीपद फी उत्पत्ति हृदे हो उसके सब ल्ल 
बहुत बद हुए प्रकट हौ, जत्र बहुत हो ओर कफयुक हो, उसको 
ओषध न करनी चादि । वह चअस्राध्य होता ३। ७। 


पिद्रधिनिदान 

विद्रधि के निदान श्चोर लक्षण 
त्वभरक्रमां समेदांसि संद्भ्यास्थिममाश्िताः । 
दोषाः शोथं शनेरधोरं ननयन्सयुच्छता भृशम्‌ ॥१। 
महामूलं रुजावन्तं वतं वाऽप्यथतवाऽऽयतेम्‌ ! 
स विद्रधिरिति ख्यातो विज्ञेयः पड़वधश्च मः ।\२॥ 
पृथग्दोषैः समस्तेश्र क्षतेनाप्यसूना तथा । 
पराणामपि हि तेषां त॒ लक्षणं सं पच्यते ॥ ३ ॥ 


२६ माधवनिद्न 


हधियो म प्राप्त वातादि दोप स्वचा, रुधिर, मांस आर मेद को 
दूषित करॐ़ धीरे-धीरे दारुण शोथ उत्पन्न कर देते हे । वह्‌ शोध 
बहुत ॐ"चा, बड़ी जडवाल्ा, गोल अथवा लम्बा होता दै, उसमे 
अस्यन्त षीडाहोतीहै, उसे विद्रधि कहते हं । बह घः प्रकार की 
होती है--वातज, पित्तज, कफ, सन्नि एतज, क्षतज श्र रक्तजञ | 
इन छौं के लक्तण कते है । १-३। 
रिप्पणी-विद्रधि दो प्रकार कौ होती हे। बाह्मविद्रधि-जो त्वचा, 
स्नायु श्रौर मास मेँ होनेवाली कणएडराश्रौ के समान एर्व पीडायुक्त दोती है। 
दूसरी श्रन्तविद्रधि होती है 


वातवज विद्रधि के लत्नण 
कृष्णो ऽरुणो वा विषमो भृशमत्यथवेदनः । 
चि्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिवातसं भवः ॥ % ॥, 


जो विद्रधि काली याड लाल हो, कमी ह्वोटी श्नौर कभी 
बड़ी हो जायः उस्थान ( उठना ) ओर प्रपाक ( पकना ) अनेक 
प्रकारसे हो ( क्योकि वायु के कायं विषम होतेह), ेसी विद्रधि को 
वातज समभना चाहिए । ४ । 


पित्तज विद्रधि के लक्षण 


पक्वोदुम्बरसंकाशः श्यावो वां ज्वरदादहवान्‌ । 
ज्तिप्रोत्थानप्रपोकश्च विद्रधिः पित्तसंभवः ॥ ५ ॥ 


जो विद्रधि पके गूलर के समान लाल अथवा काली हो, उत्पन्न 
होते ही ऽवर चौर दाह होने लगे, शीता से बद्‌ भौर पके, पकने के 
समय उर च्रौर दाह अधिक हो, उसे पित्तन समभना चाहिए । ५ । 
कफज विद्रधि के लत्तण 
शरावसहशः पाणडः शीतः स्निग्धोऽस्येदनः । 
चिरोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिः कफसमवः ॥ ६ ॥ 


तुपीततिताश्चेषामासावाः करमशः स्मृताः । 


विद्रधिमिदान २९६ 


जो तिद्रधि शराव ( सकोरा ) के समान होः रंगरं पीला हो; 
शीतल, स्निग्ध ओर थोड़ी पीड़ावाली हो । जिसका उत्थान श्र प्रपाक 
बहुत दिने म हो, उसे कफज समना चादि । £ । 

पक्मे पर वातज विद्रधि मे पतला स्राव हाता है। पित्तज विद्रधि 
मँ पीला श्रौर कफज विद्रधि मे सफेद छाव होता है । 


तनरिदोषज विद्रधि के लक्षण 


नानावणंरुजाखावो धाटालो विषमो महान्‌ ॥ ७ ॥ 
विषमं पच्यते चापि विद्रधिः सान्निपातिकः । 


९. 


सन्निपातज विद्रधि में उपर कष्ट हए तीनों दोषों के लक्ञण 
मिलते हँ । लाल, पील्ला चौर काला कई प्रकार के रंग होते है। 
पीड़ा भी अनेक प्रकार की होती है। यड चुभाने की सी पीड़ा, 
दाह श्रौर खुजली आदि होती है। सराव भी पतला, पीला ओर 
सफेद होता है । घाटाल ( नोक अत्यन्त ऊंची, उदी हुई ) बड़ी, द्ोटी, 
ऊ"ची, नीची, विषम आकारकी होती है । विषम पाकमी होता दै, 
कोड देर मे पकती है, कोई शीघ्र पकती है । कोई उपर से योर कोड 
भीतर से श्रनियमित समय मे पकती है । ७। 


श्रभिघातज विद्रधि की संप्राप्ति 


तस्तेभां वेरभिहते तते वाऽपथ्यकारिणः ॥ ८ ॥ 
स्तोष्मा वायुविसृतः सरक्तं पित्तमीरयेत्‌ । 
उवरस्तृष्णा च दाहश्च जायते तस्य देहिनः ॥६॥ 
आगन्तुविद्रधिषद्यष पित्तविद्रधिलक्षणः । 


काष्ठ या पाषाण ्रादिसे चोट लगने पर या शस्त्र आदिसे 
घाव होने पर जो मनुष्य श्रपथ्य आहार-विहार करता है तो उसके 
वायु कुपित होकर व्रण की गर्मी को स्वेत्र फलाकर रक्तसदहित पित्त 
कों कुपित कर देती है। उस मनुष्य को उवर, प्यास ओर दाह 
होता है । यह आगन्तुज्ञ या त्षतज विद्रधि है। इसमे पित्त-विद्रधि ॐ 
लक्षण होते हे । ८-&। 


२५८ साधवनिदान 

र्तज विद्रधि के लक्षण 
कृष्ण॒स्फोयवृतः श्यावस्तीत्रदाहरुजाकरः ॥ १० |) 
पित्तविद्रधिलिङ्गस्तु रक्तपिद्र धिरुच्यते । 


जिस विद्रधि के आसपास काली फएुसिया निकलें, विद्रधिका 
र्ग मी इद्धं कला हा) श्त्यन्त दह्‌ अर अत्नत पीड़ा दही, 
उसे रक्तन विद्रधि कहते है। उसके भी लक्षण पित्त-विद्रधि ॐ 
सभान होते ह । १०। 

रिप्प्रसी-माज रादि च्राचायं ग्क्त विद्रधि कोन मानकर 'मद्छलं 
नामक श्राव सक्त मे उत्पन्न होनेवाली को रक्तन विद्रधि के नामस 
मानते ह किंतु श्राचायं सुश्रत धातुरूप रक्तन तथा मक्छलसंस्चक व्मात्तंव 
रूप रक्न दोनो दी प्रकार की- स्वीकार करके क्षनमे हौ सम्मिलित करके 
एक ही मानते है| । 


श्मस्यन्तर विद्रधि की संप्राप्त 
पृथकसंभूय वा दोषाः कुपिता गुल्मरूपिणम्‌ ॥११।। 
वस्मीकवत्‌ समुन्नदमन्तः कुवन्ति विद्रधिम्‌ । 


अन्तरविद्रधि के स्थान 
गुदेबस्तिमुखे नाभ्यां ङन्लोव इन्तंणयोस्तथा ॥१२॥ 


वृक्योः प्लीह यक्रृति हदि वा ङ्रोम्नि वाऽप्यथ । 
तेषामुक्रानि लिङ्गानि बाह्यविद्रधिलक्षणेः ।॥ १३ ॥ 


लसक्षस 
अधिष्टानविशेषेण लिङ्गं शर विशेषतः । ` 
गुदे वातनिरोधश्च बस्तो ृच्छास्पमूत्रता ॥ .१४ ॥ 
नाभ्यां रिक्षा तथाऽऽटोपः कुत्तो मारुतकोपनम्‌ । 
 कटीपृष्ठग्रहस्तीबो -वहत्तणोत्थे तु विद्रधौ ॥ १५ ॥ 
वुक्योः पाशसंकोचः प्लीह्वय्‌ छवासावरोधनम्‌ 


विद्रधिनिद.न २५१ 


सवाङ्गपरहस्ती्ो हृदि कामश्च जायते । 
श्रामो यञ्कति हिक च क्ोम्नि पेपीयते पयः । १६॥ 


कुपित हए वातादि द्‌।षप्रथक-प्रथक्‌ अथवा सव भिलकर देह 
के आभ्यन्तर भाग सें गुल्सकूप जमी करे समान चारो ओर से उठी 
ह डेभ्वी विद्रधि उत्पन्न करदेतेदै । गुदा मै, मूत्राशयके सगखमें 
ताभि, कोख, जवो कः सन्य, वक्त. प्लोदा, यक्रत्‌, दय अयना क्लोम 
मे विद्रधि होती दे | आभ्यन्तर विद्रधि के ल्त्तण भोवबद्य विद्रधि 
के समान होते है | स्थान-मेद से कुड विशेष लन्नण दते 
सनो | गढा में विद्रधि होतौदैतो अपन वेयु का अवरोध दता 
दै । मू्ाराय मै िद्रधि होती दै तो मूत्रकष् के साथ थोड़ा-थोडा 
उतरतांहै। नासि में विद्रधि 'होतेसे हिचकी आकती है न्नर पीडा 
कँ साथ पेट गुडगडता है) कोख मेँशिद्रधिहोनेसेपेदमे वायुका 
प्रकोप होता है जघ ओर लिंगेच्िय की सन्धिमेंविःविदहोनेसे 
कमर ओर पीठम पीड़ा होती है। यक्त में विद्रधि हने से पाश्वं 
संकोच ओर प्लपेदामे विटृधि होने से श्वास मे रुकावः हाती है) 
हृदयम विप्रधि होनेसे सव श्रगों मे तीत्र पीडा ओ्रीर खासी होती 
है। यच्त्‌ म विद्रधि होतेसे श्वास ओर हिचकी आतो हैतथा 
क्लोम मे विद्रधि होने से रोगी बार-बार वहत पानी पीता 
₹ । १९१-१६। 


साव निकलने के मागं 


नामेरुपरिजाः पक्रा यान्त्यृष्वंमितरे खधः । 


नाभि के उपर की विद्रधि जव पकतीदहैतो स्राव उर्ध्वमार्मं से 
रथात्‌ मुख के दारा होता है च्रौर नाभि ङे नीचेकी विद्रधिका 
खाव अधोमाग अर्थात्‌ गुदा से होता है । नामि मेँ उत्पन्न विद्रधि 
का साव दोनों मार्गो से होता है । 


साध्यासाध्य लक्ख 


अधःस्‌ तेषु जीवेत्तु स्‌ तेषृभ्वं न जीवति ॥ १७॥ 


२७२ माधवतिदान 


हन्नाभिवस्तितिवज्यां ये तेषु भिन्नेषु बाह्यतः 
जीवेत्‌ कदाचित्‌ पुरुषो नेतरेषु कद।चन्‌ ।\ १८ ॥ 
साध्या विद्रधयः पञ्च विवञ्यंः सान्निपातिकः । 
्मपक्रपिदग्धत्वं तेषां शोथपदादिशेत्‌ ॥ १६ ॥ 


गुदा मां से सवहोने पर रोगी बच सकताहे, किन्तु मुख 
से सखव होने पर रोगी नहीं वचता | हृदय, नाभि शओ्रौर वस्तिकों 
विद्रधि के अतिरिक्त अन्य स्थानों की विद्रधि में शस्ल-छ्छिया करने 
पर कदाचित्‌ रोगी व्च भी जाता है) किन्तु हृदय, नाभि ओौर 
वस्ति की विद्रधि चाहे पककर टे आर चाहे शख-क्रिया को जाय, 
रोगी नहीं बचता । इन म्मस्थानों की विद्रधि असाभ्य होती है। 
अब्र बाह्य विद्रधि की साध्यासाभ्यता कहते है । ह्वः प्रकार की 
ह्य विद्रधि पर क अयि दहै, उनमें सन्निपातज विद्रधि के अति- 
रिक्त पोच प्रकार की विद्रधि साध्य होती है । सन्निपात विद्रधि 
असाध्य होती है । इन विद्रधियों की अपक्रता, पकता ओर विदग्धता, 
व्रणशोथ के समान जाननी चाहिए । १७-१€ । 


रिप्पग्पी--च्राचायं भोज विद्रधिका ग्रसाश्यत्व अतलाते हुए कहते ह 
कि बस्तिमें द्‌निवाली विद्रधि पकने पर ही असाध्य होती दहै। 


उपद्रव 
आध्मातं बद्निष्यन्दं खदिंहिक्षातृषान्वितम्‌ । 
रुजाथधाससमायुक्तं विद्रधिनांशयेन्नरम्‌ ।॥ २० ॥ 
इति श्रीमाधरवकरविरचिते माधवनिदाने विद्रधिनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ४० ॥ 


पेट पएूले, मूत्र मँ रुकावट हो, वमन, हिचकी, प्यास, पीड्ग 
रोर श्वास ह), इन उपद्रवं से युक्त विद्रधि रोगी को मार 
डालती हे । २९ | 


ब्रणशोथतिदान २७३ 


व्रणशोथनिदान 
ब्रणशोथ के निदान 


एकदेशोयितः शोथो व्रणनां पूवलक्षणम्‌ । 
षडविधः स्यात्‌ पथकसवरक्तागन्व॒निमित्तजः ।१॥ 
शोथाः षडेते विन्नेयाः प्रागुक्त : शोथलक्ञणे 
विशेषः कथ्यते चेषं पक्चापक्षादिनिश्चये ॥ २ ॥ 


एकर स्थान पर उत्पन्न शोथ रण का पूवेरूप है । वह छः प्रकार का 
होता दै--अतज, पिंत्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज ओर श्रागन्तुज । 
शोथ के जो लक्षण पहले कह चु है वर्ह/ लक्तण इन शोथो मे भी होते 
। पक्र, अपक्त ओर पच्यमन का निश्चय करते के लिए विरोष 
लज्नण कहते हँ । १-२ | 
व्रणशोथ के लक्षण 


विषमं पच्यते वातात्‌ पित्तोस्थश्चाचिराचिरम्‌ ¦ 
कृफजः पित्तवच्डोथो रक्रागन्तुसम॒द्धवः ॥ २३ ॥ 


वातज व्रणशोथ मे विषम पाक होता है अर्थात्‌ कुद भाग 
पकता है कुड नहीं पकता, पित्तज शीघ्र पकता है, कफज देर में 
पकता है, रक्तज ओर आगन्तुज व्रणशोथ पित्तज के समान 
होते हें । ३। 
्रामाशोथ के लक्षण 
+ ं तक्सवणं ५ 
मन्दोष्मताऽल्पशोथत्वं काठिन्यं त्वक्सवणंता । 


मन्दवेदनता चैतच्डोधान।मामलक्षणम्‌ ॥ ४ 


आम शोथ में थोड़ी उष्णता होती है; शोथ अल्प ओर कटोर 
होता है, शोथ का रंग स्वचाके दही समान होना दहै, पीड़ा कम होती है। 
ये लक्षण अपक शोके दे । ४) 
पच्यमान शोथ के लक्षण 


दह्यते दहनेनेष च्ञारेणेव च पच्यते । 


पिषीलिकागणेनेव दश्यते चिद्यते तथा ॥ ५ ॥ 
३९ 
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भिद्यते चेव शश्रेणए दण्डने च ताञ्यते । 
ख्यते पाणिनेवान्तःसूवोमभिखि तयते ॥ ६ ॥ 
सोषाचोषो विवणः स्यादङ्गुल्येवावधस्यते । 
शआ्रपने शयने स्थने शान्ति वुरिच्कविद्धवत्‌ ।॥७\। 
गच्छेदाततः शोथो भवेदाध्।(तवस्तिवत्‌ 


+ भ, 


उव्रस्तृष्णाऽराचश्वेष पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥८॥ 


जब शोथ पकते लगता है तब आग से जलने के समान व्यथा 
होती है, ज्ञार लगने के समान चुनचुनाहट होती है, चींटियो के 
काटने के समान पीडा दहोतीहै, देदते के समान, शख से चीरने के 
समान, डंडे से मारने के समाने, दाथ से दवाने के समान, मीतर सुद 
चूमाने के समान पीड़ा होती हे । किसी एक स्थान पर दाह हाता हैः 
अग के समीप रहने कौ सी जलन होती है, शोथ विवणै हो जाता है । 
फेस मात्ूल होता है मानो मीतर चंगुली से चलाया जा.रहा है । चिच 
के-डंक मारने के समान पोड। होतो है । बेठने, सोने ओर किसी स्थान 
मे भी शान्ति नहं मिलती । शोथ कौ तचा वायुपूणे बस्ति के समान 
तन -जाती हं । उ्वर प्यास अर अरुचि, ये उपद्रव ह्येते है । ५-८ | 


रिप्पणौ--इन लद्णां मे से कर लक्षण स्थानिक होते है श्रौर कर 
सर्वाङ्गन्यापी. या ग्रन्य श्रह्लों मे होते दै । इन लन्ञृणों से पता चलता.दै 
किं श्रव शोथ पचरहादहै। 


पकशोथ के लच्तण 
बेदनोपशमः शोधोऽलोहितोऽस्पो न चोन्नतः 
दुभावो वलीनां च तोदः कणडमुहुमहुः ॥ ६ ॥ 


उपद्रवाणां प्रशमो निम्नता स्फुटनं वचाम्‌ । 
रतविवाम्बुं चारःस्याच्योथेऽङमयज्तिपोडिते ॥१०। 


त्रणशोथनिदान ८.५ 
पूयस्य पीडयत्येकमन्तमन्ते च पीडिते । 
भक्ताकाङत्ताभवेच्चेतच्छोथानां पक्तन्तच् एम्‌ \\११॥ 


श्‌ःथ पकने पर पीडा शान्त दा जाता ड, शोथ पल्ला पड जाता 
शटा दहो जातादै, चा नडी रहता, खचा भं सिकइन होने लगती ह, 


[॥ क ५ भ, 


चुभानेकासा पड़ा अर वार-वार दुजललादहूतारहु | ज्वर आरा 
उपद्रव शान्त हो जाते हः शोथ कम हो जातः दै, अंगलौ से दवनेसे 
द्व जाता है, त्वचा डं फट जाती हं । शोथ म अंगुली दवान से पीव 
उस स्थान सेट जाता हैजेसे पनी सर भरौ दुदर मशक मं अंगुली 
द्बाने से पानी हट जात। है दक स्थान पर दवाते से पौव दूसरे स्थान 
प्र हट जाता है ओर वाँ पीडा होतो है| शोध पकने पर खानेकी 
इच्छा होती दै । इन लक्तणो से शोथ पक्र गया सममना चाहिए। €-११। 


एक दोष से ्ारम शोथमें भी पाक के समय सव दोषों का 
म्बन्ध होता है- 


नतं ऽनिलाद्रह न विना च पिततं 

पाकः कफं चापि विना न पयः, 
तस्माद्धि सबा्‌ परिपाककाले 

पचन्ति शोथांञ्चय एव दोषाः ।॥ १२॥ 


वायु के विना पौड़ नहीं दहयती, पित्त कं विना पकता नही, कफ के 
बिना पीव नहीं होता, इसलिए सव शोथ पक्ने कै समय तीनोंदही 
दोषों से पकते ह । १२ 8 


पूय न निकलने के दोष 


कृत्तं समासाद्य यथेव बहि 
वायीरितः संदहति प्रसह्य । 
तथेव पूयो ह्यविनिःसृतो हि 
मासं शिराः स्नायु च सादतीह ॥ १३॥ 
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आमं विदह्यमानं च सम्यक्‌ पक्वं च यो भिषक्‌ । 
जानीयात्‌ स भवेद्रेयः शेषास्तस्करवत्तयः ॥ १४॥ 
यश्िनच्याममज्नानायो वा पक्वमुपेक्षते । 

श्वपचाविव मन्तम्यौ तावनिश्ितकारिणो ॥१५॥ 


इति श्रीमाधवकरषिरचिते माधवनिदाने व्रणशोथनिदानं 
समाप्रन्‌ । ४१ ॥) 

जैसे वायु से प्रेरित अग्निघास केढेर को भस्मकरदेतादैवेसे 
पीव यदि शोथ सें रह जाती हैतो मांस, शिराश्मोर स्नाथु को जला 
देता है । १३ । 

जो वेद्य अपक्त, पच्यमान रोर अच्छ प्रकार प्केहए शोको 
पहचानता है वही वास्तविक वेय दै । जो नहीं पहचानते वे 
तस्कर-वृत्ति हँ । ( लोभवश चिकित्सा करते हँ ) । जो वैद्य मूखंता 
से क्चेशोथ को चीर देता हैर जोपके हएकी उपेक्लाकरता 
हैः उन दोनो अनिश्वितकारी वेद्यो को चाण्डाल के समान 
जानना बाहिए । १४-१५। 





शारीरत्रणनिदान 
तरण के निदान 
दविधा त्रणः स विज्ञेयः शारीरागन्तुभेदतः । 
दोषरा्यस्तयोरन्यः शखादिक्ततसंभवः ॥ १ ॥ 


शरीर ओर आगन्तु भेद सरे तरण दोप्रकार के होते ह । इनमें 
शारीर व्रण वातादि दोषों के प्रकोप से आर ्ागन्तु्रण शख आदि 
के ब्रहारसेद्टोताहै। १। 


बातज शारीर त्रण 
स्तब्धः कठिनसं स्पशो मन्दस्लावो महारुजः । 
तुद्यते स्फुरति श्यावो व्रणो मारुतसंभवः ॥ २ ॥ 
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बात तरण निश्चल अर कटोर होता है, धीरे-धीरे बहता हैः 

भर = (५ $ 

पीड़ा बहुत दोती है, जसे कोई सुद से छेदता हो रेखा जान पड़ता है, 
फड्कता ह ओर रंग छु काला होता है 1 २। 


पिन्तज शारीर तरण 
त॒ष्णामोहन्वरग्लेददाददु टयवदारणेः । 
वरणं पित्तकृतं विद्यादन्धेः सावेश्र पूतिक; ।२॥ 


पित्त व ण मे प्यास, मोह, उर, आद्र ता, दाह, त्वचा का फटना 
दौर दुर्मन्धित खा होना, ये लक्तण होते ह । ३। 


कफज शारीर व्रण 
बहपिच्छो गुरुः स्निग्धः स्तिमितो मन्दषेदनः । 
पारड्वर्णो ऽप क्तेदश्िरपाकी कफत्रणः ॥ ४ ॥ 


कफल त्र ण अत्यन्त पिच्छिल, भारी, चिकना निश्चल ओर कुच 
५५ है [क ५५ च (म ष भ 1 
पीला होता दै । पीडा कम होती हं । ड अद्र रहता हेओंरदेर में 
पकता हे । ४। 


रक्त शारीरब्रण 


रक्तो रक्तसुती रक्ता द्विधिजः स्यात्तदन्वयेः । 


रक्तज जरण लालहोतादहै अर रुधिर काही स्राव होता हे। 
वातादिकों प से किन्दींदोके मिले हए लक्षण मिलने से न्द्रज श्र 
सब के मिले हए लक्षण होने से त्रिदोष त्रण होता है । 

टिप्पणी--श्थक्‌-प्रथक्‌ दोप के रम्बन्ध सः दो दोषो के सम्बन्धसे श्रौर 
तीना दोषो के सम्बन्ध से रक्तजं व्रण सात प्रकार के होते ह । इस प्रकार 
सब मिलाकर शारीर व्रण ॐ पन्द्रह मेद्‌ हुए । आतंक द्प॑णकार श्रौर त्राचायं 
सुभत ने पन्द्रह मेद माने ह । श्रातंकदर्षणकार के मतानुसार पन्द्रह मेद्‌ नीचे 
दिये है--वातज, पित्तज; कफ़न, संघातज; रक्ते, वातपित्तज, वातकफज, 
पित्तकफज, ये श्राठ मेद हुए श्रौर रुधिर के सम्बन्ध से सात भेद होते दहै। 
वातरक्तब, पित्तरक्तज, कपःरक्तज, वातपित्तरक्तज, वातकपरक्तज, पित्तकफरक्तज, 
शरोर सन्निपातश््तज, इस प्रकार पन्द्रह मेद्‌ हुए | 
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स ब्यासाध्यं लन्ृस 
वह्मांमजः घखे देशे तरुणस्यानुपद्रघः ।॥ ५ । 
धीमतो ऽभिनवः काले सुखे साध्यः सुखं ब्रणः । 
गुणेरन्यतमे्हीनिस्ततः कृच्छो व्रणः स्चतः ॥ ६ ॥ 
मवे [विहीनो विज्ञेयम्तसाध्यो यप्र 


त्वचा र मांस सं उत्पन्न, ममस्थानों के अतिरिक्त अन्य अंगों 
सर॑ उतपन्न, उपद्रबरहित श्योर नया घण हो तथा सोगी तरण आर 
` बुद्धान्‌ हो, हेमन्त या शिशिर ऋतु में व्रण ह्या हो तो साध्य 
तादे) इनमेसेङुष् गण हों मोर कुदं नद्यं तो कष्ट-साध्य, 
प्रोर उपद्रव बहत ह्यं तथा इन स्व गणो से विहीन दहो तो 
असाध्य जानना चाहिए । ५-६ । 


दुष्ट बण के लक्षण 
पूतिः पयातिदृष्टासृकखाग्युतसङ्गी चिरस्थितिः ॥७॥ 
दुष्टो व्रणो ऽतिगन्धादिः शद्धलिङ्गविपययः । 


दुमेन्धित पौव मिला हृच्ा सङा रुधिर निकलता हो, रणए गहरा 
हो गया हो, पुराना हो गया हौ, शुद्ध व्रण के लक्षणो से विपरीत 
लक्षण हो, अत्यन्त दुगन्ध हो, वणं, सराव, वेदना ओर श्राकृति.भो 
शुद्ध चरण के विपरीत हो तो उसे दुष्ट चरण समना चाहिए । ७ । 


शुद्ध ण के लत्तण॒ 
जिहातलाभोऽतिमृदुः श्लच्णः स्निग्धो ऽस्पवेदनः।८। 
सुग्यवस्थो निराखावः शुद्धात्रण इति स्मृतः । 


व्रण जिह्वातल्न के समान कांतिवाला, अस्प्रन्त कोमल, चिकना 
रौर स्निग्ध हो, थोड़ो पीडावाला हो, न बहत गहरा आर न ऊ्वा 
हो, बहता भीन हो, ये शुद्ध व्रण के लक्तण ह । उ। 


रुद्यमाण बण के लत्तण 
कृपोतवणं | कै ^ 
प्रतिमा यस्यान्ता; ऋ्लेदबाजतः ॥ & ॥ 


शारीरन्ररनि दान २५९ 


स्थिरश्च पिडकावन्तो रोहतीति तमादिशेत्‌ 


व्रण के किनारों कारंगक्वूतर के वणं के समान हात्र 
क्लेद न हो, स्थिर (त्रणष्टा ह्न) दो, व्रण में अंकुर मे निचले 
दीं तो समभ्टना चादि किं व्ह भररहादहे।€। 


सम्यकरूढ जण के लक्षण 
रुूटवरत्यानमग्र्थिमशूनमरुजं व्रणम्‌ ॥ १० ॥ 
सवक्पवणं समतलं मम्पग्रं बिनिदिंशेत्‌ । 
जववृण कामाः मर्‌ गया हो, मांस ऊंचा नहो, सृजनदहो 


पडान हो, वह स्थान समतत्त ला, कचा के समान उसका वसै हो गया 
हे तव वण कृ! अच्ध्री तर्द भरा ट्या समम्रना चाहिष । १८। 


व्याधितिशेष से बश उ कर : 5 1भ्यता 
कुष्ठिनां विषजुष्टानां शापिणां मधुमेहिनाम्‌ ॥ ११ 
व्रणाः कृच्छं ए मिर्ध्यान्त येषां चापि व्रणे वरषा 
वसां मेदोऽथ मजानं मस्तुल्॒क्गं च यः स्षवेत्‌ ।॥ १२॥ 
स्रागन्तुजो णः सिद्धेयन्न मिद्धव दोष्रंमवः । 


कुष्ठ रोगो का बण, मकङ् आिके विषसे उत्पच्च दृश्यावृण 
धातुक क्षीण होनेसे जिसका शरीर सूख गया दः उसका वृण 
मधुमेह के रगोकाबृण शरीर पटले जिस स्थान पर वृसो चुका 
हो उसी स्थान पर फिर उत्पन्न दृश्या वण कष्टसाध्य होता है । जिस 
व्रण से वसा, मेद. मञ्जञा आर मस्तुलुङ्क (सिरके भीतर का मृदा) 
हता हाः वह्‌ तण यदि शख आदि के प्रहार से ह्या 
होतो कष्टसाध्यश्मौर दोषों ऊ विकार से हृच्मा हो तो असाध्य 

होता है । ११-१२ 

साध्य गन्धविङृति 


मयागुबोज्यघुमनः पश्यचन्दनचम्पकेः । १३ ॥ 
सगन्धा दिव्यगन्धा मुमूष॑णां व्रणाः स्मृताः 
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जिस वृण म मदिरा, अगुरु, घौ अथवा चमेली, कमल, चन्दन, 
या चम्पकं के समान गन्ध हो च्रथवा अन्य किसी प्रकार की दिव्य 
गन्ध हो तो उसे असाध्य समभना चाहिए । मरणासन्न मनुष्यों छे 
ही वृण मे एेखी गन्ध होती है । १३। 


अरण के अरसाभ्य लक्तण 


ये च ममेस्वसंमूता भवन्त्यत्यथवेदनाः ॥ १४ ॥ 
दह्यन्ते चान्तरस्यर्थं बहिः शीतश्च ये व्रणाः । 
दह्यन्ते बहिरप्यथं भवन्त्यन्तश्च शीतलाः ।॥ १५॥ 
प्राणमांसक्तयश्वासकासारोचकपीडिताः । 
प्रवद्धपूयरुधिरा व्रणा येषां च ममंसु ॥ १६ ॥ 
क्रियाभिः सम्यगारब्धा न सिध्यन्ति चये वरणाः । 
वेजयेदपि ता्‌ वेधः संरकतन्नातमनो यशः ॥१७॥। 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शारीरव्‌ णनिदानं 
समाप्तम्‌ ॥ ४२॥ 


जो वृण ममेस्थानों के अतिरिक्तं अन्य स्थाना हो, किन्तु 
पीडा बहूत अधिक हो ( ममेस्थान म होने पर तो पीडा अधिक 
होती ही है ), भीतर बहुत जलन होती हो शरोर बाहर से शीतल 
मालूम होता हो, श्रथवा भीतर शीतलता ओर बाहर दाह दहो, 
रोगी का बल ओर मांस ्षीए हो गया हो, श्वास, ससी श्रौर 
छअरुचिभी होतो वृण असाध्य समभना चाहिए । श्रथवा जो 
ममेस्थानमें वृर हो तथा पीन ओ्मौर रुधिर का छाव बहुत होता 
हो, वह भी असाध्य है । तथा सब प्रकार की क्रिया करनेपर भी 
जोवृण साध्य न हुए हों उनको भी श्पना यश बचाता हुश्च 
के त्याग दे । १४-१५। 
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सदोत्रणनिदान 

आगन्तुत्रण के निदान 
नानाधारमसेः शस्रेनोनास्थाननिपातितेः । 
भवन्ति नानाक्ृतयो ब्रणास्तांस्तान्नियोधमे॥ १ ॥ 


५. ९५. 


लिन्नं भिन्मं तथा विद्धं क्ते पिचितमेव च । 
घृष्टमाहुस्तथ षष्टं तेषां बरद्यामि लक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 


शखों को धार ओर मुख अनेक प्रकार के होते है, शरीर के 
अनेक अवयवो मे उनके प्रहार सेजो बण होते हें, उनकी करति 
भी नेक प्रकार की होती है । उनके भेद कहते है, सुनो- द्धि 
भिन्न, विद्ध, चत, पिञ्ित ओर घृष्ट, ये छः उनके मेद्‌ है । अव इनके 
ल्त कहते हँ । १-२ । 


िन्ननरणए के लक्षण 


तियंक चिन्नो ऋजुवाऽपि यो त्रणस्तायतो भवेत्‌ 
गात्रस्य पातनं तच्च लिन्नमित्यभिधीयते । ३ ॥ 


वृण शरीर ॐ छिसी अवयव में शख के प्रहार से इश्या हो, कोड 
वयव कटकर अलग हो गया हा अथतरा अलग न हृश्मा हो, आकर 
तिरद्धा या सीधादहो, वण दीघं हो उसे छिन्न कहते द । ३ । 
रिप्पणी--द्न्न वरण धारसे करने परर ही होता है; उसकी नोकसे 
नहीं होता | 
भिन्नत्रण के लक्तण 


शङ्िक्न्तेषुखङ्गारविषाणेराशयो हतः । 
यक्किञित्‌ प्रवेत्तद्धि मिन्नलक्षणमुच्यते ॥ ४ ॥ 


शक्ति, भाला, बाण अथवा तल्तवार की नोक से श्रथवादांतयां 
सींग से आशराय म ( आमाशय, पकाशय आदि मं ) वणो 
जाय, उसमे से उसी का खाव हयो अथात्‌ मूत्राशयमें वृण हुमा 








१. चकारादपातनं च | 
३६ 


२८२ माधवनिदान 


होतो मूत्रकासखराव ओर रुधिराशय आदिमे हृश्राहो तो रुधिर 
अदिकास्चवबदहो।येभिन्नवण के लच्णदहं। ४। 

रिप्पसी--भिन्न व्रण दो प्रकार से होता है | एक शच्या सींग श्रादि 
कीनोकमे चत होने पर, दुसरे किसी च्राशय ( मून्राराय मलाशय श्रादि) के 
विष्ट दने प्र } ऋन्यथा दूसरे प्रकार के व्रण बनते हं. 


कोष्ठ का तिरूपण च्रौर कोष्ठ मे हुए व्रण के लक्षण 
स्थानान्यामाग्निपक्रानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । 
हृदणडुकः फुप्फुसश्च कोष्ट इत्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्‌ भिन्ने रक्पृणें जरो दाहश्च जायते । 
मूत्रमागगुदास्तेभ्यो सक्तं प्राताच गच्छति ॥ ६ ॥ 
मच्छीश्वासस्तषाऽऽप्मानमभक्रच्छन्द एव च । 
बिरमत्रवातपङ्कश्च खेदस्ाबोऽत्निरक्तता ॥ ७॥ 


लोहगंधित्मास्यस्य गात्रदोगेरध्यमेव च । 

हृच्छूलं पाश्वयोश्चापि विशेषं चात्र मे भ्रण ॥ ८ ॥ 

अआमाशयस्थे रुधिरे रुधिरं खद यत्यपि ¦ 
्राप्मानमतिमात्रं च शुलं च भशदारुणएम्‌ ॥ & ॥ 

पक्रोशयगते चापि सुजा गोरवमेव च । 

्रधःकोये विशेषेण शीतता च भवेदिह ॥ १०॥ 


अम का स्थान चामाशय, अग्नि का स्थान पच्यमानाशय (अग्न्याशयः), 
मल का स्थान पक्वाशय, मूत्र का स्थान मूतराशय, रुधिर का स्थान यच्त्‌ 
श्रार प्लीहा तथा हृदयः; उण्डूक ( मला।य ) ओर फुष्फुस, इनको कोष्ठ 
कहते हे । कोष्ठ मे भिन्न बृणदहो ओर कोष्ठ रुधिर सेभरजायतो 
ञवर ओर दाह आदि उपद्रव होते है । मूत्राशय ओर पक्वाशय मे वृण 
१. उण्डुकः -इ्त्रसपाकपलवयः शं)णितमलस्तज उण्डकः, स चान्वदेशे 
व्यवर्थितः पुरीषाघानमिति | 


र [क 4 
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होने से लिगेन्द्रिि चोर गदासै रुधिर निकलता है र्‌ आमाशय 
रादि व्रण हीने से मुख च्रौर नाक ङे द्वयस रुधिर्‌ निकलता दह, 
मूच्छ; श्वासः प्यास, पट का पलना; चच, मलमूत्र आर अपान्‌ 
वायु का अच्ेध, पसीना बहत निकलना, खख का लाल द्‌।ना, सुख 
से लोहे की सी गन्ध श्राना, दे सें दगेन्ध. हृदयशूल्ञ श्च)र पाश्रशूल, ये 
उपद्रव हते द ! स्थानमेद से छुञं विशेप उपद्रव होते ह, उनको सुनो) 
आमाशयं स्धिर जने से रुधिर का वमन होतादहं । पेट वहत 
पूलता है, अत्यन्त पीड़ा होती हे तथा पक्वाश्चय मेँ दसधिर भर्‌ जाने 


से पौड़, देह म भारीपन श्च।र देह के अघामाग से शीतलता 
होती है । ५-१० । 


विद्ध के लक्षण 
सूच्मास्यशल्याभिहतं यदङ्गं तराशयं विना । 
उत्तुरिडतं निगेतं वा तद्विदमिति निदिशेत्‌ ॥११॥ 


सूच्म अथ्रभागवाले शल्य ( सुदै्यादि ) सेजो घाव उपर कटे 
हुए आशयो को छोडकर अन्य स्थान सं हुद्मा हौ मौर शल्य 
निकल गया हौ अथवा न निकला हा, उस वृण को विद्धं 
कहते है । ११ । 

रिप्पणी- विद व्रण मै चार विशेषतस होती है( १) आशयोँंके 
सिवा अन्य श्ह्धों का विधना, (२) बारीक नोक्वलेि र्त्र मे ( नोक 
से ही ) व्रिघना, (३) विद्र ग्ग का ऊचा उठादौना, (४) यात्र का 
मुख नीचा होना । इनके विना व्रण विद्ध नहीं कदलाता । विद्धमुक्त- 
रिडतमनुत्तरिडतं भिन्नं॑निर्मिवप्‌ः इहि य्चवुष्पकारमभिहितं तत्‌ सवं 
सग्रहीतम्‌ । 

स्तत के लच्तण॒ 


नातिच्िन्न' नातिभिननम॒मयोलंक्षणान्वितम्‌ । 
विषमं त्रणमङ्घ यत्तत्‌ ्षतं त्वभिधीयते ॥ १२॥ 


 जोवणन चरति द्धिन्नद्ये ओर न अति भिन्नहो, छिन्न ्मौर 
भिन्न दोनों के लक्षण मिलते हो, व्रण विषम हो, उसे क्षत 


कष्ते है । १२ । 
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पिचित के लक्तण॒ 
परहीरिपीडनाभ्यां त॒ यदङ्गं प्रथतां गतम्‌ । 
सास्थि तत्‌ पितं विद्यान्मजारक्ृपरिप्लु तम्‌ ॥१३॥ 


प्रहार से अथवा किसी चीज से दब जानेसे कोड अंग हड्डी 
सहित चिपटा हो गया हो, उसं नर से मञ्जना आर रुधिर निकलता हो 
उसे पिचित ( पिचा हृ ) कहते ह । १३ । 


घृष्ट के लक्षण 
धषेणादभिधाताद्ा यदङ्गं विगतत्वचम्‌ । 
दाहस्लावान्वितं तच श्ृष्टमित्यभिधीयते ॥ १४ ॥ 


विसर जने श्थवा चोट लगने से जिस भंग की त्वचा निकल 
गई हो, दाह मर साब होता हो, उसे धृष्ट ( धिसा हृच्रा ) कहते 
हे । १४ । 


सशल्य जण के लक्षण 
श्यावं सशोथं पिडिकाचितं च 
सुहुम॒ हः शोणितवाहिनं च । 
मदुदरूतं उुद्ञुदतुस्यमांि 
वरणं सशल्यं सरुजं वदन्ति ॥ १५ ॥ 
जोवृण ऊ काला ह, जिसमं शोथ हो, फु सियो हँ, बारबार 
रुधिर बहता हो, कोमल, ॐ चा अर दुल्ले के समान मांस निकला हो 


तथा पीड़ा होती टो, उसे सशल्य ( अथात्‌ इसके भीतर कोटा वभैरहं 
है) वृण सममना चाहिए । १५ । 


कोष्ठगत शल्य के लक्षण, 
त्चोऽतीत्य शिरादीनि भिता वा परिहत्य वा । 
कृष्टो प्रतिष्ठितं शल्यं कु्यादुक्तानुपद्रवान्‌ ॥१६॥ 


जो रल्य त्वचा, शिरा, मांस, स्नायु, अस्थि अर संधियों 
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को मेदकर श्रथवा शिरा आदि को व्यागकर कोष्ठ में पहन जाता है 
ब्रह शल्य-विक्तानीय अध्याय में कटे उपद्रव^ करता है । १६ । 


असाध्य कोष्ठयेद के लक्षण 


तत्रान्तलोहितं पर्डशी तपादकराननम्‌ । 
(. ® ५ ¢ 
शीतोच्छवासं रक्तने्रमानद्धं च विवजंयेत्‌ ॥ १७॥। 


यदि शल्य कोष्ठ मे पर्व जाय ओर धिर कोष्ठे जाता दहो, 
बाहर न निकलता हो, मुंह च्मौर हाथ-पोव शीतल तथा पीले पड़ गये 
ह, श्वास भी शीततल्त निकलती हो, नेत्र लाल हो गये हों रौर पेट एल 
गयादहो, तो पेषे रोणी को त्याग देना चाहिए । १७ । 


ममस्थानों में हए क्तत के सामान्य लक्षण 


भ्रमः प्रलापः पतनं प्रमोहो 

विचेष्टनं ग्लानिरथोष्णता च । 
सस्ताङ्गता मृच्छ॑नमुष्ववात- 

स्तीत्रा रुज वातकृताश्च तास्ताः ॥१८॥ 
मांसोदकाभं रंधिरं च गच्छेत्‌ 

सर्वेन्द्ियार्थोपरमस्तथेव । 
दशाधंसंस्येष्वथ विक्ततेषु 

सामान्यतो ममं लिङ्गमक्तम्‌ ॥ १६ ॥। 


मांस, शिरा, स्नायु, अस्थिर सन्धि, इन पांच ममेस्थानों मे 
त्त होने से सामान्यतः ये लक्षण होते ह- भ्रम होता है, रोगी 
बकता बहुत दै, भिर पड़ता है, मनोमोह होता दहै, विरुद्ध चेष्टा 
करता दहै । (हाथ पाव पटकवा) ग्लानि ओर उष्णता होती 
है, अंगों ओर सन्धियों मेँ श्पथिलता, मूच्छ ( इन्द्रियमोह ) , 


१. “कोष्टगते त्वाटोपानाहा मूत्रपुरीप्राहारदपूनिं च व्रणभुख।द्धवति 1 
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उ्वंवात, बातद्त आकेपक आदि रोग होते ह । मांस के धोवन 
के समान रुधिर निकलता है, सव इन्द्रिया अपना विषय ग्रहण करने 
७ ४ ८ है 

मे अशक्त होती हं, । ६८-१€ । 


शिरा्मो में हुए विद्ध ओर कत के लक्ञण 


सुरेन्द्रगोपप्रतिमं प्रमृतं 
रक्तं सवेत्तत्लतजश्च वायुः । 
करोति रोगाच्‌ पिषिधान्‌ यथोक्तान्‌ 
शिरासु विद्धास्वथवा क्षताघ्रु ।॥ २० ॥ 


मभरहित शिरं मे विद्ध अथवा न्तत होने से इन्द्रगोप 
( बीरहूदी ) के रंग क्रा रक्त वहते निकलता ह ओर रुधिर के निकल 
जने से वायु कुपित होकर अआक्तेपक आदि अनेकं बातज रोग उत्पन्न 
कर देता है! २० । 


स्नायुविद्ध के लक्तण 


कोर्ञ्यं शरीरावयवावसादः 
क्रियास्वशक्तेस्तुमुला रुजश्च । 
चिरादुत्रणो रोहति यस्य चापि 
तं स्तायुविद्धं पुरषं व्यवस्येत्‌ ॥ २१ ॥ 


स्नायतिद्ध होने से शरोर के सव अवयव अपना काम करनेसें 
असमर्थं हो जाते है, कुबड़ापन होता है, शरीर में संकोचन-प्रसार्ण 
अदि की शक्ति नदीं रह जाती, अस्यन्तं पीड़ा होती है योर 
वु ण बहत दिनों में मरता है! २१। 


सन्वित्तत के लकल 


शोषाभिवृद्धस्तुमुला रुजश्च 
बलच्तयः सवत एव शोथः । 
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्षतेषु सनििष्वचलाचलेषु 
स्यात सवेकमोंपरमश्च लिङम्‌ ॥ २२ ॥ 


चज्ञ श्रथवा निश्चल सन्धियों में तत्त होने पर शोथ वहत्‌ बढता है 
पीड़ा वहत होती है, वल चीण हो जाता है, शोथ सव ओर से होता 
डे. शरीरय को काम करने की शक्ति नदी रह जाती । ( चल ओर 
अचल भद्‌ से सन्धियोदा प्रकारक हूत ह) २२ 


अस्थिविद्ध फे ल)ण 


धोरा रुजो यस्य निशादिनेषु 
सवास्ववस्थास्ु च नेति शान्तिम्‌ । 
भिषग्विपरिवद्विदिताथसूत्र- 
स्तमस्थिविदधं पुरुषं म्यवस्येत्‌ ॥ २३ ॥ 
घोर पीड़ाहो; दिनि मँ, रात मै; वेठने-लेटने आदि किसी 


अवस्था म शान्ति न मिले शष्क्रियङ्कशल वेय उसको चअ्रस्थिविद्ध 
सममते दँ । २३ । 


म्मेरूप शिराविद्ध के लक्षण 
यथास्वमेतानि विभावयेच 
लिङ्गनि ममेस्वभिताडितेषु । 


( म्मरहित ओर ममू दो प्रकार कीशिरर्ण होती है, उनमें 
म्मैरहित शिराविद्ध के लल्लण उपर कह चुके हैँ । अव मर्म॑रूप शिरा- 
विद्ध के लत्तण कहते ह ) ममरहित शिरा{विद्ध के जो लक्षण कदे गये 
है वे स्तथा उपर कह हुए श्रम-प्रलाप आदि सामान्य लक्षण भी 
मर्मरूप शिराविद्ध में होते हे । 


मांसमममे हुए विद्ध कं लण 
पारड्विवणः स्यृशितं न वेत्ति 
यो मांसममरयभिपीडितः स्यात्‌ ॥२४॥ 
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ब्‌ 


मर्मरूप मांस मे यदि चिद्ध होता है तो रोगी पाण्डवं 

[क थे ह गो र ¢ ही 
अथवा विवरणं होजातादहै मोर उस स्थानम स्पशं का ज्ञान न 
होता । २४ । 


सव प्रकार के रणो मे होनेवात्ञे उपद्रव 
विसपंः पक्षधातश्च शिरास्तम्भो ऽपतानकः । 
मोदोन्मादव्रणरुजो ज्वरस्तृष्णा हनुभ्रहः ॥ २५ ॥ 
कासश्छदिरती सारो दिका श्वासः सवेपथुः । 
पोटशोपद्रवाः प्रोक्ता ब्रणानां ब्रणचिन्तके; ॥२६॥ 


इति श्रोमाघवकरविरचिते माधवनिदाने सथ्योवृ णनिदानं 
समाप्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 


किसी प्रकार का बण होने पर विसपे, पक्चघात, शिरास्तम्भ, 
अपतानक, मोहः, उन्माद, वणम पीडा) उवर, प्यास, हनुम्रह, खाँसी 
श्वास, वमन, अतोसार; हिचकी आर कंप, ये सोलह उपद्रव हो 
सकते ह । २५-२६ । 





भगननिदान 
भग्न के निदान 
भग्नं समाप्ादुद्विविधं हताश 
कारडे च सन्धो च हि तत्र सन्धो । 
उरिष्टविश्िलि्टविवतितं च 
तियंग्गतं क्षप्तमधश्च षट च ॥ १॥ 


हे हताश ( अग्निवेश); संलेपसेभगन दो प्रकारके हेते टै- 
कार्डभग्न श्रीर्‌ सन्धिभगन । उने सन्धिभगन केः मेद है 
उत्पिष्ट ( दोनों अस्थियों का परस्पर रगड़ जाना ), विश्लिष्ट 
( अस्थियो का सन्भिसे अलग हो जाना), विवर्तित ( सन्धि की 
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दोनों अस्थियोँं टेदी हो जाना); तिर्यग्गत ( सन्धि छोड़कर एक 
अस्थि टेढ़ी दहो जाना), उध्वेत्लिप्त (सन्धि की एक अस्थि दूसरी 
के उपर चद्‌ जाना ) ओर अघःचचिप् (सेन्धिकी एक अस्थि दूसरी 
के नीचे चलती जाना )। १। 

रिप्पणी--त्राचायं सुश्रुत ने तिर्यग्गत को ति्वंक्‌, रिप्त को श्रतिक्ित श्रौर 
प्रधः को अ्धःत्तिपरि ल्िखादै। वही यह अरण क्रिमि द। 

सन्धिभगन छ सामान्य लर्ण 
प्रसारणाङुञ्चनवतनो्रा 
रुक्‌ स्पश विद्वेषणमेतद्क्षम्‌ । 


सामान्यतः सन्धिगतेस्य लिङ्गं 


जिस अगम सन्धि भग्न दोती है उसश्रंग को फेल्लाने सिकोडने 
रोर फिराने म तीव्‌ पीड़ा होती है । सश नही सहा जाता, ये सन्धिमग्न 
के सामान्य लक्षण हे । 
उपि: आदि के लक्ख 
उपिपष्टसन्धेः श्वयथुः समन्तात्‌ ।॥ २ ॥ 
विशेषतो रात्रिभवारुनाचं 
बिवत्तितं के लक्षण 
विरश्लिष्टजे तो च रुजा च नित्यम्‌ । 
पिवतिते पाशवरुजश्च तीवाः 
तियेगगत के लक्षण 
तियंग्गते तीव्ररुजो भवन्ति ।॥ ३ ॥ 
उध्वेक्तिप्त के लक्षण 
्तिप्तेऽति शलं विषमत्वमस्थ्नोः 
अधःक्तिप्त के लक्षेण 
कतिप्ते त्वधो रुग्विधटश्च सन्धेः । 
२५ । 
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 उर्पिष्टं सन्धिभग्न में दोनों हडडियों मे शोध होता है, विरोष 
कर रात्रि में वायु का प्रकोप बदने से पीडा अधिक होती ३। 
विशिलिष्ट सन्धिमग्न मे भी ये दोनों लक्षणः अथात्‌ दोनों हड्डियों 
मर शोथ श्रौर रात्रिम बिशेष पीडा होती है तथा सवंदा अधिक 
पीडा बनी रहती है। विवर्तितं सन्धिभगन मे सन्धि के समीप 
तीतर पीड़ा तथा तिर्यमगतं सन्धि में तीघ्र पीडा होती है) उःष्वं्निप्त 
सन्धि मे पीड़ा कभी कम कभी अधिक होती है) धः्षिप्तमे 
५ तथा सन्धिविष्न होता है, अथात्‌ सन्धि अलग हो जाती 
। २-३ । 


काण्डभग्न के लक्षण 


कारडे त्तः ककंटकाश्वकणं- 
विचृतं पिचितमस्थिदस्लिका ॥ ४ ॥ 
कारडेषु भग्नं ह्यतिपातितं च 
मनागतं च स्फुयितं च वक्रम्‌ । 
दिन्नं द्विधा इादशधाऽपि कार्ड 
सस्ताङ्गता शोथरुजातिवृद्धिः ॥ ५ ॥ 
संपीड्यमाने भवतीह शब्दः | 
स्पशासहं स्पन्दनतोदशला; 
सर्वास्ववस्थासु न शर्मलाभो ` 
भग्नस्य काण्डे खलु चिहृमेतत्‌ ।। ६ ॥ 


काण्डभग्न बारह प्रकार के होते है--ककंटक, अश्वक, 
विचरित, पिञ्चित, असि्थिद्यल्लिका, काण्डभग्न, श्रतिपातित, 
मउज्ञागत, स्फुरित, वक श्रौर दो प्रकारके दिन्न। अंगों में शिथि- 
लता, शोथ शरोर पीडा की अत्यन्त इद्धि, दबने से शब्द्‌ होना, 
स्पशं न सह सकना, फड़कना, सुद चुभाने की सी पोड़ा, बैठने- 
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लेटने आदि किसो अवस्भामें भी शान्तिन मिलना, ये कार्डभग्न कै 
सामान्य लक्षण हे । ४-६ । 


रिप्पणो--१ ककटक~-दोर्नो चगन्तां को पीडित करने ते भुककर नौचमे 
गऽ सीउठ ग्राती है, इसका स्वल्प कर्कटक (वेर) के समान दहौताहै।र 
प्रश्वकण॒ --पोडे क कान के समान बड़ी श्स्थि निकल आती है। ३ विच 
रित--द्डी घूण की तरद छोटे-हेटे टुक्डा मद्यो जाती है। ४ पिचित-- 
ट्टी दवकर पिस जाती है इसमे सूनन बहुत होती दै । ५ त्रस्थि-लुल्लिका- 
रस्थि मै से उसकं द्विलका व्ल की तरह लग हो जातादहै । 
द काण्डभग्न-कारडो मेंभग्नट्ो जाना | श्रंग पफल्लाने पर कषिता दै। 
७ अतिपातित--दडी का पूरी तरह श्रलग हो जाना । ८ मञ्जागत--श्रस्थिका 
टुकदडधा त्रस्थि मै घुत्तकर मज्जा निकाल देता दहै) £ स्फुटित--च्रस्थिका 
छोरे-छोटे दक्डोमेदयना त्रौर शूक-पूणं की तरह पीडा दोना। १० ककर 
त्रस्थि-एक दूसरे से ्रलग ह्येकर टे हो जाना । १९१ छिन्न त्ररुविदीणं-- 
( योद फटी हुई ) श्रस्थि । १२ दूसर। कित्नभित्र बहुत फटी हुई ्रसि- 
इस प्रकारये बारह मेदां के लए ईह । 


भग्नं तु कारडे बहुधा प्रयाति 
समासतो नामभिरेव तुल्यम्‌ ॥ ७॥ 


क भ न (रि ५ श 
कार्डभगन बहत प्रकार के हति है, संकेप से नाम के तुल्य उनको 
समभना चाहिए । ५। 


भग्न के साध्यास्राध्य लक्षण 
श्रल्पाशिनोऽनातमवतो जन्तोवातात्मकस्य च । 
उपद्रवैवां जुष्टस्य भग्नं कृच्छं ए सिध्यति ॥ ८ ॥ 


जो अल्प भोजन करता हो, जिसे धैयंन द्य, जा वातध्रक्रति ही 
तथा ज्वर, ध्मान, मलमूत्र ओर श्चपान वायु का अवरोध शमादि 
उपद्रव हों, वह रोगी कष्टसाध्य होता है । ८ । 


भिन्नं कपालं कट्यां तु सन्धिमुक्तं तथा च्युतम्‌ । 
जघनं प्रतिपिष्टं च वजंयेदि पिचक्षणः ॥ & ॥ 
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असंश्लिष्टकपालं च ललाटे चृणितं च यत्‌ । 
भग्नं स्तनान्तरे पृष्टे शङ्कं मूध्नि च वजयेत्‌ ॥१०॥ 


कपाल मे कार्डमगन हुख्ा हौ तो बुद्धिमान्‌ वैय उसकी 
चिकित्सा न करे, क्योकि वह साध्य होता है। कमर मे सन्धि- 
भग्न तथा शधःन्तिप्तं असाध्य दहदोता है जीव मे उदसिष्ट, कपाल 
म विश्लिष्ट, मस्तक मे विचूर्फित तथा हृदय, पीठ, कनपटी चर 
चोरी के स्थान में काण्डमम्न असाध्य होते इई । इनकी चिकित्सा 
न कर्‌ | €-१०। 


` असावधानी से सव प्रकार के भग्न अताध्य हो जति दहै 


सम्यक्‌ सन्धितमप्यस्थि दु नित्तेपनिबन्धनात्‌ । 
संत्तोभाद्राऽपियदच्येषटिकरियां तच्च वजंयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
तरुणास्थीनि नम्यन्ते मियन्ते नलकानि च । 
कपालानि विभज्यन्ते स्फुगन्ति रुचकानि च ।।१२॥ 


इति श्रीमाधवकर विरधिते माधवनिदाने मग्तनिदानं 
समाप्तम्‌ । ४४ | 


जो, अस्थि यच्छ प्रकार संयमित होने पर भी बेठाने कौ असाव- 
धानी से, अथवा टीक वंराने पर वांधने की असावधानी से, अथवा 

ठीक बेठाने आर बोधने पर भी चोट लगने य] भयातुर होने से 
यदि फिर षिषरृतद्योजातीहैतो बह श्रसाध्य होतीदहै। उसे स्याग 
देना चाहिए । ११। 


नाक; कान अथवा नेत्रपुट कौ तरुण ( कोमल ) अस्थि वक्रो 
जाती दहै । नलक (नली के समान देदवाली) अस्थि फट जती 
हे । कपाल-ऋअस्थि टूटकर शचलग हो जाती है श्मौर रचक अस्थि 
(दतिकीहडी) ट्टकर चूर-चूर हो जती हैः (मूलम ध्चःके 
प्रयोग से वलय अस्थि से प्रयोजन है) यह भी रुचक के समान 
टट जाती है ) 1 १२। 


नादीत्रखनिदान २६३ 


नाडीत्रेणनिदान 
नाडीत्रण की संप्राप्ति मरौर नियुक्ति 


यः शोथमाममतिप्कसुपेततेऽन्ञो 

यो वा वणं प्रचुरपूयमसांधुवत्तः ! 
अभ्यन्तरं प्रविशति प्रविदायं तस्य 

स्थानानि पृवविदितानि ततः सपूयः। १। 


जो मूखं मनुभ्य क्वा सममकर पके हप शोथ की उपेत्ता कर्ता है, 
अरथौत्‌ शोधन आदि उपचार नही करता यथवा जो अपथ्य आहार- 
विहार करनेवाला मनुष्य पके ह्‌ रौर वहत पीव सेभरेहृए शोध 
की उपेता करता है तो वह पीव मांस दिको मेदकर भीतर चला 
जातादहै। १। 


तस्यातिमात्रगमनाद्गतिर्ष्यते तु 
नाडीव यद्रहति तेन मता त॒ नाडी । 


मीतर दर तक जाने के कारण वह पीव हमेशा बहा करता हे। 
व्रण बस की नली के समान दो जाता दै योर उससे पीव वहता हे । 
नाडी के समान वहने से इसे नाडीत्रण ( नासूर ) कहते हें । 


नाडीव्रण की संख्या 


दोपेिमिर्भवति सा परथगेकशश्च 
संमूच्छितेरपि च शत्यनिमित्ततोऽन्या॥२॥ 


नाड़ीत्रण पोच प्रकार फे होते है--वातज, पित्तज, कफज, 
त्रिदोषज ओर शल्यनिमित्तन ! २ । 


टिप्पणी --्राचा्यं सुश्रुत दवन्द्रन भी मानते ह । इस प्रकार त्राठ प्रकारका 
नाडत्रण्‌ होता दै } यदी श्राचार्यं गयादास का भी मतदहै। 


२९४ साधवभिदान 


वातज नाडीत्रण 
तत्रानिलात्‌ परुषसूल्ममुखी सशुला 
पनानुषिद्धमधिकं सरवति त्षपाघु । 


वातज नडीन्रण कठोर दता दै. मुख सूक्म द्योता है, पीड़ा होती 
हे, रात में फेन सहित अधिक खाव होता हे। 
पित्त जाडोव्रण 
पित्तात्तुपाज्यरकरी परिदादयुक्र 
पीतं सवत्यधिकसुष्णमदःसु चापि । ३ ॥ 
पित्तज नाडीघ्रए होने पर प्यास, अवर श्योर दाह, ये उपद्रव होते 
हे । दिन र्म पीला, गमं साव अधिक दोतादहै। ३। 
कफज नाडीत्रण 
जेया कफाडहुषनाज नपिच्डलासा 
स्तन्वा सरकर्ड्ररुजा रजनप्रृद्धा । 


कफज्ञ नाड़ीत्रण मे गादा; सफेद ओर चिकना सराव बहुत होता 
हे क है [१ ^ ब्व नहीं ५५ र त 
› व्रण कठोर होता है, खुजली होती है, पीडा नही होती यर रात मे 


साव बद जाता है । 
त्रिदोष नाडीव्रण॒ 


दादञ्वरसनम्‌च्छं नवक्त्रशोषा 
यस्यां भवन्त्यमिहितानि च लक्षणानि ॥४॥ 
तामादिशेत्यवनपित्तकफप्रकोपाद्‌ | 
धोरामसुच्यकरीमिव कालरात्निम्‌ । 
दाह) उ्वर, श्वास; मूच्छ; सुख का सुखना, ये उपद्रव जिस 
नाडीत्रण के रागी हो चोर उपर कहे हुए सब लक्षण हों, उसे वात, 


पित्त, कफ तीनों दोषों के प्रकोप से समभे । यह नाड्ीव्‌ण प्राणों का 
विनाश करनेवाला कालरात्रि के समान भयानक होता है । ४ । 
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शचस्यनिमित्तज नाडीव्रग 
नष्टं कथंचिद नुमागमुदीरितेषु । 
स्थानेषु शस्यमचिरेण गति करोति ॥५॥ 
सा फेनिलं मथितमुष्णमसुम्विमिश्रं 
सावं करोति सहसा सरुजा च नित्यम्‌ 
यदि तचा, मांस आदि मम॑स्यानों मे कौर अदि शल्य घंसख जता 
है रौर दूरकम भीतर रह्‌ जाता दैः दिखा न हीं देता, जिससे नाडी्रण 
बन जातादहै, इसमे से थोडे दीदिनों मे फेन सहित गादे तक्र के 
समान पौव श्रौर गमे रुधिर मिला हृद्या खव होने लगता ह मौर पीडा 
होती है। ५। 
साध्य लक्ञण 
नाडी तरिदोषप्रमवा न सिध्ये 
च्छेषाश्चतसखः खल यत्नसाध्या: ॥ ६ ॥। 


इति श्रीमाधवकरविरविते माधवनिदाने नाडीब्‌णनिदानं 
समाप्तम्‌ ¦ ४५ । 


त्रिदोष नाडीवु ए असाध्य होता दहै ओर शेष चार प्रकारके 
नाडीवण उपाय करने से साध्य हो सकते ह । ६ । 





भगन्दरनिदान 

भगन्दर के निदान 
गुदस्य चयङ्गुले चेतरे पाश्॑तः पिडकाऽऽतित्‌ । 
भिन्ना भगन्दरे ज्ञेयः स च पञ्चविधो मतः। १॥ 


गुदा के समीप दो अंगुल स्थान में पिडका निकलती है, उसमे 
पीड़ा होती ह । बह जब पएूटतीहैतो भगन्दर दहो जाता है। भगन्दर 
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पच प्रकार क होते ई--बातज, पित्तज, कफल, च्रिदोषज ओर 
शल्यनिमित्तजं । १ । | ४ 


टिप्पणी--मगन्दर की निरुक्ति करते हुए ग्राचायं सुश्रत लिखते दै, 
धमगगुदवक्षिदारणा च भगन्दर इत्युच्यतेः ( सु° नि° स्था० अ० ४) चर्यात्‌ 
वरण ग्रौर गुदा के बीच के स्थान ( सीवन ) पर पहले एक पिडका उत्पन्न 
होरी है, बाद्‌ यै व्ही पिडिका पककर फूट जाती दहै । इसी को भगन्दर 
कहते दहै 1 पठने से पहले उसे भगन्द्री पिडिका श्रौर पटने पर 
भगन्दर कहते द | 


शतपोनक्‌ के निदान 


कषायरुकषस्वतिकोपितोऽनिल- 

स्त्रपानदेशे प्डिकां करोति याम्‌ । 
सोपेक्षणात्‌ पकमुपेति दारुणं 

रुजा च भिन्नाऽरुणएफेनवाहिनी ॥ २ ॥ 
ततरागमो मूत्रपुरीषरेतां 

्रणेरनेकेः शतपोनकं वदेत्‌ । 


करसैल्ते श्मौर रूखे पदप्थ वहुत खाते से गुदा मे रहनेवाललौ रायु 
अत्यन्त कुपित होकर पिडका ( फोडा ) उतपन्न कर देती है । उपेत्ता 
करने से बह पक्र जाती है, पोडा होती हे, पटने पर फेन सहित रुधिर 
निकलता है । फिर उसमे चलनी के समान बहत छेद हो जाते दँ ओौर 
उनके द्वारा मूत्र, मल ओौर वीयं निकलने लगता है । इसे शतपोनक 
कहते है । ( शतपोनक चलनी का नाम है । चलनौ के समान बहूत दद 
होते है, हसी से इसका नाम शतपोनक है । यह्‌ वातज भगन्द्र है ) । २। 


उष्ीव के लन्ण 


प्रकोपणे; पित्तमतिप्रफोपितं | 
कृरोति स्कं पिडिकां गुदािताम्‌ ॥ ३ ॥ 
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 तदाऽऽशुपाकाटिमपतिवाहिनीं 
भगन्दर तृष्टशिरोधरं षदेत्‌ ॥ ४ ॥ 


पित्त को कुपित करनेवाले आहार-विहार करन से पित्त अत्यन्त 
कुपित होकर गुदा के समीप रत्तवण॑ं शी पिडका उत्पन्न कर देता 
है । बह शीघ्र पक जाती है आर उससे गमे पीव वहता दहै। (ये 
पित्तज भगन्दर के लक्षण हं । पिडका कों आकृति ऊट की मीवाके 
समान होती है, इसलिए इसका नाम उष्टरूीव भगंदर है ) । ३-४। 


परिसखावी कै लक्षण 
कृरडयनो धनक्षाषी कठिनो मन्दपेदनः 


श्रेतावभासः कफजः परिखावी भगन्दरः ।॥ ५ ॥ 


कफज भगन्दर में खुजली होती है, गादा साव होता है, पिडका 
कठोर अरर सफेद्‌ होती है, पीड़ा कम होती है । इषे परिस्रावी भगन्दर 
कहते है । ५। 


शस्बृकौवतं के लक्षण 
बहूवणरुजा सावा पिडका गोस्तनोपमा । 
शम्बूकावतेवन्नाडी शम्बूकावतको मतः ॥ ६ ॥ 


अतेक प्रकार के रंग, अनेक प्रकार की पीड़ा तथा अनेक प्रकार के 
खावयुक्त गोस्तन ( दाख या विना व्याई गाय के स्तन) के बराबर 
छोरा शंख-घोघा के आवतं के समान देदवात्ती नाडीरूप पिडिका को 
शम्बूकावते भगंदर कहते ह । ( यह त्रिदोषज है ) । ६ । 
उन्मार्ग के लन्तख 


सताद्ग्तिः पायुगता विवधेते 
ह्य पेत्षणात्‌ स्युः फरिमयो विदायंते । 
प्रकुवेते मागेमनेकधा मुखे 
ब्र णैस्तदुन्माग भगन्दरं वदेत्‌ ।॥ ७ ॥ 
२८ 


२5 माघवनिदान 


यदि कोटा आदि लगने से अथवा नखो से शुजने से शुदा क 
समीप धाव हो जाता है तो उससे सखव होने लगता है। 
उसकी उपेन्ञा कसते से कीड़े पैदा हो जाते है रोर बे ्रणमें 
बहत-से द कर देते है, उसे उन्मार्ग भगन्दर कहते हँ । कीडों 

रा किये हए मामं से मल-मूत्र आदि निकलने लगता है । 
( यह्‌ अगन्तुज है ) । ५) 


असाध्य क ल्य 


घोराः साधयितु दुःखाः सवं एव भगन्दरः 
तेष्वसाष्यिदोषोत्थः क्षतजश्र विशेषतः ॥ = ॥ 


सव प्रकार के भगन्दर भयानक ओर कष्टसाध्य हीते हें । उनमें 
व्रिदोषज असाध्य चौर क्षतज ( छृमिपूणे ) अत्यन्त श्रसाध्य हे । ८। 


वातमूत्रपुरीषाणि क्रिमयः शुक्रमेव च । 
भगन्दरात्‌ सखरबन्तस्तु नाशयन्ति तमातुरम्‌ ।॥ ६ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने भगन्दरनिदानं 
समप्तम्‌ ।} ४६ |] 


जिस भगन्दर से वायु, मल-मूत्र, कीडे ओर वीयं निकलता हो, 
उस भगन्दर का रोगी नही बच सक्ता । € । 





उपदंशनिदान 
उपदंश के निदान 
हस्तोभिघातान्रखदन्तपाता- 
दधावनाद्रप्यतिसेवनाद्भा । 
योनिप्रदोषाच भवन्ति शिश्ने 
पञचोपदंशा पिविधापचारेः ॥ १ ॥ 


हाथ की चोर लगने से; नख या दत के द्वारा क्तत ्टोने 


उपदंशरनिदान २६€ 


ते, लिंगेच्िय को न धोने से, अति शी प्रसंर करने से, योनि के 
दोष से ( सुकड्ी, चाँड़ी, ककंश; दुर्गधित योनि बाली सेगयक्तं शीसे 
मैथुन करने से ; अथवा किसी प्रकार क अपचार करने से ( खारी, गमं 
अथवा अशुद्ध जज्ञ से लिगेन्द्रिय को धने तथा, रजस्वला ब्रह्य चारिणी 
से सैथन करने से › लिंगेन्द्रिय मे पाच प्रकार के उपदंश हो जते है- 
वातज, पित्तज, कज; रक्तज अर सन्निपात । १। 


वातज उपदशा के तच्ठण॒ 
सतोदभेदेः फुरणे ¦ स॒करुष्णेः 
स्फोटेग्यवस्येत्‌ पवनोपदंशम्‌ । 
पत्तिक मौर रक्तज उपदंश के लक्षण 


पीतेबहुक्लेदयुतेः सदाह 

पित्तेन रक्तात्‌ पिशितावभासेः ॥ १ ॥ 
स्फोटे; सङ्कष्णे रुधिरं स्वन्तं 

रक्तातमकं पित्तसमानलिङ्गम्‌ । 


कफजं उपदंश के लक्षण 


सकरड्रेः शाथयुतेमहद्धिः 
शु्लेधनेः सावयतेः कफेन ॥ ३ ॥, 


लिगेन्दरिय मे सुडे चुभाने शथवा भेदन करने के समान पीड़ा 
सर स्पन्दन हो, काले र्ग की फसि्थँ हों तो वातज उपदंश 
समना चाहिए । फ सियो पील्ली ( अथवा लाल ) श्मोर अद्र होः 
उनमें जलन होती हो तो पित्तज उपदंश समग्ना चाहिए ! फसियों 
मांसकेरंग की अथवा काली, उनसे रुधिर को खाच हेता 
रोर पित्तज उपदंश :के समान लक्षण ८ दाह ओर पीडा आदि ) होतो 
रक्रज उपदंश सममे । खुजली, शोथ ओर सफेद गाढा खाव, ये कफज 
उपदंश क लक्ण हैँ । २-३। 


३०० साधवनिदान 
स्िपातज उपदंश 
नानाविधक्लावरुजोपपन्न- 
मसाध्यमाहुखिमलोपदं शम्‌ । 


सफेद, लाल, पीला अनेक प्रकार का स्राव हो, पीडा रोर दाह 
छादि तीनों दोषों के लक्षण मिलते हो तो सन्निपातज उपदंश सममना 
चाहिए । इसे असाध्य कहा है | 


साध्य उपदंश 
विशीणंमांसं क्रिमिभिः जग्धं 
मुष्कावशेषं पथिजयेचच ।॥ ० ॥ 


मांस सड गया हो अथवा कौज्ञनेखा लिया हो, अंडकोष शेष 
रह गया हो ( लिगेन्द्रिय सङकर नष्ट हो गई हो ), उसकी चिकित्सा न 
करनी चाहिए । वह असाध्य हो जाता हे ! ४ । 


संजातमात्रे न करोति मूढः 
क्रियां नरो यो पिषये प्रसक्तः । 
कालेन शोथक्रिमिदाहपाके- 
विंशीणशिश्नो प्रियते स तेन ॥ ५ ॥ 


विषय म ्रासक्त जो मूखे मनुष्य उपदंश होते ही उसकी चिकित्सा 
नहीं करता तो कं दिनो में लिंगेन्द्रिय में शोथ श्रौर दाह होता है 
कीड़े पड़ जाते हें, पक जाती है, मांस सङ्‌ जाता है ओर इस रोग के 
कारण वह मयुभ्य मर जलता है । ५। 


लिगाश 
अङ्करेरिव संघातेरुपयं परि संस्थितैः | 
क्रमेण जायते वातिस्ताम्रचूडशिखोपमा । ६ ॥ 
कोषस्याभ्यन्तरे सन्धो सवसन्धिगताऽ पिवा । ` 
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८ म॒वेदना पिच्छिला च दुश्चिफिस्स्या त्रिदोषजा । ) 
लिङ्वतिरभिस्याता लिङ्ञशं इति चापरे ॥ ७ ॥ 
इति श्रीमाधवच्छरविरचिते माधवनिदाने उपदंशनिदानं 
समाप्तम्‌ । ४७ । 


मांस क अंकुर के समान द्योटे-ह्यीट फोडे क्रम से एकक 
उपर एक, अतएव मूगं की चोटी के समान, कोष के अन्दर, 
सन्धि में अथवा सव सन्धियों में होते हं ।६। (वे चिकने होते 
ई, उनमें पीड़ा दोती दहै, वे तीनों दोषों के प्रकोप से दोते 
है ओर कष्टसाध्य होते है) । उनको ल्ििंगवतिं ओर कोई वैद्य 
लिंगाशं कहते है । ७ । 


[> ररर 


शुकदोषनिदान 
शूकदोष के निदान 
अक्रमाच्छेफसो वुद्धि योऽमिवाञ्डछति मटधीः 1 


व्याधयस्तस्य जयन्ते दश चार च शकजाः । १ ॥ 


जो मूख मनुष्य ( वात्सायन कामसूत्र मेँ लिखे हए ) अनुचित 
क्रम से ( जलशूक एक बिषेला कीड़ा होता है, उसका लेप करके ) 
लिगेन्द्रिय को बढाने की इच्छा करता है, उसे अठारह भकार के 
शुकज रोग हो जाते है । १। 


सषेपिका के निदान 
गौरसषपसंस्थाना श कटुभग्नरेतुका । 
पिडका श्लेष्मवाताभ्यां ज्ञेया सषपिका तुसा २॥ 


जलशक क लेप से सफेद सरसों के समान फु सिया निकलती है । 
ये वात ओर कफके प्रकोप सरे होती दै इनको सर्षपिका 


कहते हे । २। 


टिप्पणी--च्राचायं सुश्रुत श्रौर वागमड ने इसको कफ़रक्तजन्य माना ३ । 
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अष्ठीलिका के निदान 
कठिना विषमेभग्नेवीयना ऽष्टीलिका भवेत्‌ । 


यदि जेप अधिक ल्लगाया जाता है तो बायु कुपित होकर अ्ठीलिका 
( लोहार कौ नि्ाई ) के समान कठोरं पिडका उत्पन्न कर देता है । उसे 
अष्ठीलिका कते हे । 


ग्रथित के निदान 


शकैयंत्‌ पूरितं शश्वदुमथितं नाम तत्‌ कफात्‌ ॥ ३॥ 


यदि जलशक का लेप सव॑दा लिगेख्धरिय पर लगा रहतादै तो कफ 
फ प्रकोप से गाँठ-सी पड़ जाती है, उसे प्रथित कहते दै । ३। 


कुम्भिका के निदान 
म्भिका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिभाऽशभा । 


रक्तपित्त के प्रकोप से जामुन की गुठ्ली के समान पिडका काले 
रंग की होती है। इसे कुम्भिका कहते हें । 


अलजी के निदान | 
तुच्यजां स्रलजो विचायथाप्रोक्तां विचक्षण; ॥ ४ ॥ 


प्रमेह पिडका में अलजी नाम की एक पिडका क ल्त बताये 
गये ह । वेसी पिडका जलशूक के लेपसे प्रमेह के विना हो जाती 
है, इसका भी नाम अलजी दहै) इसमे लाल या काली फसियों 
वहूत-सी होती ह । ४। 
मृदित के निदान 


मृदितं पीडितं यच संरग्धं वातकोपतः 


लेप के अनन्तर यदि लिगकोदहाथसे दबाया या फीडित किया 
जाताहैतो वायु के प्रकोप से सूजन हो जाती है। 


संमूढपिडका के निदान । 
पाणिभ्यां मृशसंमूटे संमढपिडिका भवेत्‌ । ५ ॥ 


शूक लगाकर यदि लिग को हाथों से बहुत पीडित किया जाता है 
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तो संमू पिडका हो जती दै! यह मी वायु कै प्रकोप से 
होती है ।५। 


अरधिमंथ के निदान 
[ (र्‌ ५ (भ 
दीधां बह्यश्च पिडिका दीयन्ते मभ्यतस्त॒ याः ¦ 
सोऽधिमन्थः कफासुम्भ्यां बेदनारोमहषेञ्त्‌ ।! £ ॥ 


शूकदोप से कफ आर रुधिर के प्रकाप मे चवड़ी-वङ्ी पिडका 
वहत-सखौ निकक्लती हे । वे वचसे फट जती हे, वेदना के कारण 
रोमांच होता र । उनका अरधिमंथ कहते ह । £ । 


पुष्करिका के निदान 


पिडिका पिडकाम्याप्ता पित्तशोणितसंभवा । 
पदुम कणिकसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिका त॒ सा ॥ ७॥ 


जलशुक के लेप से पित्त आर स्धिर दुपित हौकर लिंगेन्द्रिय 
के ऊपर पिडका उत्पन्न कर देता है। उसके श्रास्-पास कमलल क 
केसर के. समान रंग की बहत-सी फसियं निकलतीदहं। ङ्द 
पुष्करिका कर्ते हे । ७1 


स्पशेहानि के निदान 
स्पशंहानि तु जनयेच्डोणितं शकद्षितम्‌ । 


शुकदोष से जब रुधिर इषित हो जाताद्‌ ता लिगेन्द्रिय में स्पश 
का ज्ञान नहीं रह जाता । इस व्याधि को स्पर्शक्ानि कहते हैं ! 


उत्तमा के निदान 
मुद्गमाषोपमा रक्ता रक्तपित्तोद्धवा तु या ॥ = ॥ 
ग्याधिरेषोत्तमा नाम शुकाजीणंनिमित्तजा । 


बार बोर जलशूक्त का लेप करने से रक्तं अर पित्त दूषित होने के 


कारण मूग या उदे के बरावर लाल फुसिर्यो निकलती है । इनका 
उत्तमा नाम दहै । ८) 
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शतपोनक के निदान 
चिद्रैरणएयुखेलिङ्गं चितं यस्य समन्ततः ॥ & ॥ 
वातशोणितजो व्याधिः स ज्ञेयः शतपोनकः । 

शुकदोष से बात चर रुधिर जब कुपित हो जाता है तो रिंगेन्द्रिय 

मे सूजन होती है अर बहुत बारीक मुखवाले बहुत से लिद्र हो जाते 
है । इसका नाम शतपोनक है । € | 

त्वक्पाक के निदान 
वातपित्तरृतो ज्ञेयस्तवक्पोको जउ्वरदादङृत्‌ ।॥ १० ॥ 


शुक दोषसे य॒दि वातत रौर पित्त कृपित होते हें तो किंगेन्द्रिव 
की त्वचा पक जाती दै । रोगीको ज्वर ओर दाहं होता है । इसे 
स्वक्पाक्‌ कहते हँ । १० । 


रिप्पसी--सुश्रत मे बातपित्तृत के स्थान पर "पित्तरक्तक्रेत' पाठ मिलता 
हे जिसका अथं “पित्त श्रौर रक्त से उत्पन्नः है | 
शोणिताबुद के निदान 
कृष्णैः स्फोटे; सरक्राभिः पिडकाभिनिपीडितम्‌ । 
यस्य वास्तुरुजश्चोभर ज्ञेयं तच्ोणितावंदम्‌।।११॥ 


जलशूक के लेप से रुधिर वित होकर लाल अर काली सिया 
लिगेन्द्रय पर उस्पन्न कर देता है, इससे लिंग में ओर छुसियोंमे 
बहुत पीडा ओर शोथ होता है । इसे रक्ताबु द कहते है 1 ९१ । 
मांसालु द के लर्ण 
$ ज्‌ "ग , 4 $ 
मांसदोषेण जानीयादवुदं मांससं भवम्‌ । 
मसि के दूषित होने से जो रक्ता द्‌ निकलता है, उसे मांसावुष्द 
कहते हे । 
मांसपाक के लदाण 


शीयन्ते यस्य मांसानि यस्य स्व॑श्च वेदनाः ॥१२।। 
विद्यात्तं मांसपाकं तु सवादोषकृतं भिषक्‌ । 
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जलशुक का लेप करने से यदि र्सिगेन्द्रिय का मांस गल जाता है, 
रोर सब प्रकार की पीड़ा होती है, तो उसे मांसपाक सममना चाहिए । 
यह्‌ तीनों दोषो ॐ विकारसे होतादै 
विद्रधि के लक्षण 


विद्रधिं सन्निपातेन यथोक्तमिति निर्दिशेत्‌ ॥ १३ ॥ 


जलशुक के लेपसे जव तीनों दोष कुपित ह्यो जते है वो 
विद्रधि उत्पन्न होती है | विद्रधि के लक्षण पहल्ते कह अये ई, वही यदं 
भी समम्ना चाहिए । १३। 


तिलकालक के लक्टण 
कृष्णानि चित्रारयथवा शुकानि सविषाणि बा । 
पातितानि पचन्त्याश मेदं , निरवशेषतः ॥ १४॥ 
कालानि भूत्वा मांसानि शीयन्ते यस्य देहिनः । 
सन्निपातंसमुत्थास्तु तार्‌ वियात्तिलकालकार्‌ १५ ॥ 


काले अथवा रंग-विरंग के विषेत्ते जलशुकों का लेप करते से शीघ्र 
ही संपूरो लिंगेन्द्रिय पक जाती है ओर मांस काला होकर गल जाता 
है । उसे तिलकालक कते हं । यह व्याधि तीनों दोषों के प्रकोपसे 
होती है। मास काले तिलो के समान काला हो जाता दहै, इसलिए 
इसका नाम तिलकालक -है ! १४-१५। 
असाध्य शुकदोष 
क 0 $ # 
तन मसविद यच्च मासपाक्श्च यः स्मृतः । 
विद्रधिश्च न सिद्ध्यन्ति ये च स्थुस्तिलकालकाः १६ 
इति श्रीमाघवकर विरचिते माघवनिदाने शूकदोषनिदानं 
समाप्तम्‌ ।। ४८ ॥ 


 जलशूक के लेप से जितने विकार ऊपर क्‌ चुके ह, उनमे 
मांसावु द्‌, मांसपाक, विद्रधि ओर तिलकालक श्रसाध्य हे । १६। 





(यरि 
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कुष्टनिदान 

कुष्ठ क निदान 
विरुदधीन्यन्नपानानि द्रवस्निग्धशुरुणि च । 
भजतामागतां खि वेगांश्चान्यार्‌ प्रतिध्नताम्‌॥ १ 
ग्यायाममतिसन्तापमतिभुक्ला निषेविणप्‌ ¦ 
धर्मश्रमभयातीनां द्रतं शीतम्बुसेविनाम्‌॥ २॥ 


# अभस 


अजीर्णाभ्यशिनां चेव पञ्चकमोपचारिणिाम्‌ । 
नवान्नदधिमत्स्यातिलवणाम्लनिषेविणाम्‌ ॥ ३ ॥ ` 
माषमृलकपिषटान्नतिलक्लीरयडाशिनाम्‌। ` 
व्यवायं चाप्यजोणेँऽन्ने निद्रां च भजतां दिवा ॥४॥ 
विप्रान्‌ गुरुन्‌ धषयतां पापकमं च कुवताम्‌ । ` ` 
्रातादयश्चयो दृष्टास्तरग्रक्तं मांसमम्बु च ॥ ५॥ 


दुषयन्ति स्‌. कुष्टानां सप्तको द्रभ्यसंग्रहः । 
अतः कुष्ठानि जायन्ते सक्त चेकादशेव च ॥ ६ ॥ 


विरुद्ध अन्न-पान ( दूध श्रोर महली रादि एक साथ खाने-पौने ) 
से ¦ पत्तलो, चिकनी श्र भारी चीजें खाने-पौने.से, र ती हुई छर्दिको 
रोकने से; छीक, डकार, मलमूत्र आदि के.वेग रोकने से; भरपेट भोजन 
करके व्यायाम करने अथवा धूप में बहुत रहने से; पसीना. अाने षर, 
मेहनत कुरते के.षाद्‌ अथवा भयभीत अवस्था में शोध, ही शीतल 
जल पीने से; अजीण मे भोजन करने से, भोजन करने के वाद्‌ 
दुबारा फिर भोजन करने से; बमन, विरेचन, सनेन, अनुवासन ओओर 
वस्तिकम मे व्यतिक्रम होने से; नया अन्न, दही, मद्ली, नमक 
अर्‌ खटाई बहुत खाने से ; उदं, मूलौ, चावल का आटा; तिल, 
दुध अर गुड़ बहुत खाने -पीने से ; भोजन करने के बाद अन्न पचे 
विना सथन करने से; दिनमे सोने से; ब्राह्मणो ओर गुरुजनों का 
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अपमान करत से तथा पापकं ( परद्रथ्यापहरश शमादि) करने से 
वातादि तीनों दप कुपितं हीकर त्वचा, संधिर्‌, मांस अर लसीका {पिव 
कर देते है, जिससे अठारह प्रकार के कुःटरोग “दा होते है । १--६£ । 

रिप्प्सी-च्रटाग्ह प्रकार केकुष्ौने ८ मदद्खं श्रौर १९१९ जद्रङुष 
होने ई । दद्र कोयुश्रत मदक श्रौर चरक ज्ञुदरकुष्ट मानते दह इमी तरह 
निध्म को चरक महङ्कुष्ट श्रौर सुश्रत च्ञद्रकुष्ट साने ह । 

व्य॒ब्रहावे यह्‌ दहैकिं श्रत्वन्त उग्रतो महाकुषठकीसकामेदहंश्मौर माघरण्‌ 
तष्छुषमये । दद्र श्रौर सिव दनोद दो-दो प्रकारकेहने द} सितदद्र 
स्रसितदद्र, पुष्पिका सिध्म श्रौर सिध्न | त्रसितदटर महाद्खष्ट ह इसी प्रकार सिभ्म 
भी सपिए । 


घ्र के सात मेद 

कुष्ठानि सप्तधा दोषैः प्रधग्न्द्रः समागतैः । 
सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु म्यपदेशोऽधिकलतः । ७ ॥ 
यद्यपि कुष्टरोग तीनों दोषों के प्रकोप से होता है, किन्तु दोष 
कौ उल्वणता से कुष्ठ के सात मेद द । वातजन्य, पित्तजन्य, कफ 
जन्य, वात-पित्तजन्य, वात-कफ़जन्य, पित्त-कफजन्य तथा 
तिदोषजन्य । 3 ! 

टिष्पणी-~-पमी कुष्ट चरिदोपनजन्य दं, किन्तु जोज्ञिसदोप का अभ्रिकता क 
कारण होता ह उसे उस दोपों से उत्पन्न कदा जाता हं। 

| 1 क पूप € 
अतिश्लदणखरस्पशस्वेद स्वेदबिवणं ताः । 
दाहः कण्स्तवचिस्वापस्तोदः कोष्टोन्नतिः भ्रमः ८॥। 
व्रणानामधिकं शलं शीघ्रोत्पत्तिशिचरस्थितिः । ` 
रूढानामपि रूक्ञतवं निमित्तेल्पेऽतिकोपनम्‌ ।॥ & ॥ 
© 

रोमहर्षोऽसृजः; काष्णयं कुष्टलक्षणएमग्रजम्‌ । 


रुष्ठरोग होने के पहले ये लक्षण प्रकट होते द-देह | कहत 
चिकनी या रूखी हो जाकी है, पसीना बहुत आता है या बिल्कुल 
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नहीं अता । देह विवणं हो जाती है, जलन श्रौर खुजली होती 
है, त्वचा शल्य हो जाती दै, देम सु चुभाने की सी पीडा होती षै, 
बरे काटने के समान देह मै चकत्ते रौर शोथ होता है, अनायास 
थकावट होती हैः त्रण बहुत जल्दी हो जाता दैः फिर बहुत 
दिनों तक भरने नही आता । उसमे पीडा अधिक होती है, भरने पर भी 
रूखापन रहता दै ओर: अल्प कारण से ही बल विगड़ जाता है, रोमांच 
होता है, रक्त काला पड़ जाता है । ८-& । 


सप्र महाङ्ृष्ट के लक्षण 
कापालकुष् के लक्षण 


कृष्णारुणकपालाभं यद्रक्तं परुषं तचु ॥ १० ॥ 
कापालं तोदबहुलं तत्कुष्ट विषमं स्मृतम्‌ । 

उदम्बर कु के लस्तण 
रुग्दाहरागकफण्डूमिः परीतं रोमपिञ्जरम्‌ । ११ ॥ 
उदुम्बरफलाभासं कुष्ठमौदुम्बरं वदेत्‌ । 

मण्डलक के ल्त 
श्वेतं रक्तं स्थिरं स्त्यानं स्निग्धमुत्सन्नमण्डलम्‌ १२ 
च्छमन्योन्यसंयुक्तं कुष्ट मण्डलमुच्यते । 

ऋःयजिहृङ्खघ् के लक्तख ` 
कृकशं रक्तपयन्तमन्नः श्यावं सवेदनम्‌ ।॥ १३ ॥ 
यटरृष्यजिहसं स्थ।नमृष्य जह तदुच्यते । 

पुण्डरीकङु् के लक्षण ` ` - 
सश्वेतं रक्तपयन्तं पुण्डरोकदलोपमम्‌ '॥ १४५ 
सौत्सेधं च सरागं च पुरुडरीकं तदुच्यते । 

सिध्म के लक्षण 


`श्वेतं ताप्न तनु च यद्रजो धृष्टं विमुञ्चति ॥ १५ ॥ 
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प्रायश्चोरसि तत्‌ सिष्ममलावुक्ुख॒मोपमम्‌ । 
काक्णक्रष्ठ के लकण 


यत्काकणन्तिकावणं सपाकं तीव्वेदनम्‌ ॥ १६ ॥ 
च्रिदोषलिगं तत्कुष्ठं काकणं नेव सिध्यति 1 


 (ङष्ठके त्र्‌ भेद पहले कह चुके है, उनम सात महाज 
मौर ग्यारह चुद्दुष्ठ ह ) महा्ुष्ठो के लच्ण कहते दै--जिस कुष्ठ 
म रोगी की देह काली, लाल अथवा खप्पर के इकडे के समान हो 
जाय, देह सख्खी हो, खचा पतली ओर खैरी हो, सुद चुभने 
कीसी पीड़ाहोती हो, उसे कापाल कुष्ठ कहते हँ । यदह दुःसाध्य 
होता दै । उदुम्बरङकष्ट- देह मे पोड़ा, जलन श्योर खुजली हो, स्वेचा 
रक्तवणे ओर रोपे पिंगल वणं हो गये ह्यो, कष्ठ स्थान की तचा 
पके गूलर के समान हो गई दा, उसे ओौदुम्बर कुष्ठ कहते हें। 
मण्डलङ्कष्ठ- देह मे सफेद, लाल, कठोर, आद्र अर स्निग्ध चकन्ते 
पड़ जाये ओर एक दूसरे से मिले हुए हो, उसे मर्डलकुष्ठ कहते हे । 
यह कष्टसाध्य होता है । ऋछष्यजिह् कुष्ठ - चकत्ते कटर, बीच से 
काले, अन्त सं लाल ्नौर पीडा सहित हों, रोद्ध की जीभ के 
समान उनके आकार हों, उसे ऋऋष्यजिह्व कुष्ठ कहते ह । पुर्डरीक 
कुष्ट--जिसमे चकते कमल के पत्ते के समान सफेद हों; अन्त 
भाग लाल हो, बीच कुड ऊॐचा ओर श्वेत-रक्त हो, उसे पुण्डरीक 
कुष्ठ कते हे । सिध्म कुष्ठ--त्वचा सफेद या लाल दो जाय, खुजली 
हो, खुजाने से धूल सी उदे, त्वचा का रंग लौकी के पूल के 
समान हो जाय, उसे सिध्म कुष्ठ कहते ह । यदह प्रायः द्वाती मेँ 
होता है । काकण-ङ्कष्ठ-- जिसमें चकन्तो का रंग घुःधुची के समान 
लाल ओर बीन मे काला हो अथवा बीच में लाल ओर अन्त मे काला 
हो, चकत्ते पक जाये, तीतर बेदना हो, तीनों दोषों के लक्षण प्रकट होते 
हो, उसे काकण कुष्ठ कते हँ । यह्‌ असाध्य होता है । १०-१६। 


एकादश सुद्र कुष्ठ 


ञ्मखेदनं महाबास्त॒ यन्मत्स्यशकलोपमम्‌ ॥ १७ ॥ 
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तदेक कष्टं चर्माख्यं बहलं हस्तिचमंवत्‌ । 
श्यावं किणखरस्पर्शं परुषं किटिभं स्मृतम्‌ । १८ । 
वेपादिकं पणिपादस्फुटनं वीत्रवेदनम्‌ 
कगडमहधिः सरामैश्च गर्डेरलमकं चितम्‌ ॥ १६ ॥ 
पकगड्रागपिडकः दद्रुमण्डलमुदरतम्‌ । 
रक्तं सशलं कण्डूमत्‌ सस्फोरं यद्रलत्यपि । 
तचमंदलमास्यातं संस्पशांसहमुस्यते ॥ २० ॥ 
सूच्मां बह्वः पिडिकाः सराववत्यः 

पपेव्युक्राः कण्ड्मत्यः सदाहा: 
सेव र्फोरेस्तीत्रदारेरुपेता 

नेया पारयोः कनच्छुरुभ्रः स्फिचोश्च ॥ २१ ॥ 
स्फोयः श्यावारुणामा पिस्फोयः स्युस्तनुत्वचः । 
रक्तं श्यावं सदादातिशतारुः स्याद्रहूत्रणम्‌ ॥ २२ ॥ 
सकर: पिडका श्यावा बहुस्लावा विचचिका । 


एककुध्ट--पसीना न आवे, कुष्ठ का स्थान बड़ा हो श्र्थात्‌ बड़ी 
जगह र्मे फेल्ाहो, त्वचा मशो को त्वचा के समान हो जाय, उसे 
एककुष्ठ कहते ह । चम॑ङ्ष्ट-जिस कुष्ठ मे स्वचा हाथी कीत्वचाके 
समान मोटी ह्ये जाय, उसे चमकरुष्ठ कते हैँ । किरिभ कुष्ट--त्वचा 
नीली पड़ जाय श्मोर घण के स्थानके समन सूखी ओर `ककश हो 
जाय, उसे किटिभ छरुष्ठ कहते है । वै पादिक कुष्ट--हथेली ओर तलु 
को त्वचा फट जाय, उन्म अत्यन्त पीड़ा हो, उसे वैपादिक" कहते. षै । 


क । मी भी 








१. विचचिका श्रौर विपादिकाएक हा कुष्ठ रै । यह पेरोमे हदोतादह 
तो इसका नाम विपादिका श्रौर अन्यस्थान मे होता है तो 
विचचिका होता है 1 कु वेय का मत दै कि पामाच्रौर कष्ू एकही कष्ठ 
¦ द, उसकी एक हीःखुख्तरा माननी. चादिषु "र 2. 
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अलसङुष्ट--लाल रंग के बहुत से फोडे निकले ओर उनर्मे खुजली 
हो, उसे अक्स कुष्ठ कहते रै । द्र, कुष्ट-लाल-लाल फु सियो सी 
स्थान में निकले, ओर उनमें खुजली हो, उसे द्‌> मण्डल कहते हैँ 

यह मंडलाकार उत्पन्न द्योता है । चमेदलङ्कष्ड - जिसमे लाल-लाल 
फोडे निकल, उनमें पीडा श्र पुजली टो, त्वचा सड गड हो, पीडा 
के मारे स्पशन सहा जाय, उसे चमदल कते है । पामा--दोरी- 
छोरी वहूत-सौ फु सिया निकलें, उनमे खुजली, जलन श्मौर साव 
हो, उसे पामा कहते हं । कच्छु-- वह फ सियां यदि बड़ी हो, जलन 
बहुत हो, दाथों म अथवा कमर मेहो ता उसे कन्छ्यु कहते हें) 
विस्फोर-फोडे लाल या काले हो, त्वचा पतली हा जाय उपे 
विस्फोट कहते हैँ । शतास्‌- जिसमे फोडे बहुत हो, जलन ओर पीड़ा 
हा. फोडो का रंग लाल याकालाहो, उते शारु कष्ठ कदतेहें। 
विचचिका--जिसमे नीले रंग कौ बहूत-सो फुसियों निकलें, उन्म 
खुजली ओर स्राव बहुत हो, उसे विचर्चिका कुष्ठ कहते हैँ । १७-२२ । 


दोषमेद से कु के लक्षण 


खरं श्यावारुणं रुक्तं वातङककष्टं सवेदनम्‌ ॥ २२३ ॥ 
पित्तास्कुपितं दाहरागस्रावानितं मतय्‌ । 
कफात्क्लेदि घनं स्निग्धं सकण्डृशेत्यगोरवम्‌।।२५।। 
द्विलिङ्गं दन्द्रजं कृष्टं तरिलिङ सान्निपातिकम्‌ । 
वातज कष्ठ मे त्वचा ओर फु सियां नीली च्रथवा लाल, खूखी 
श्रौर खर्दृरी होती दै तथा पीडा होती है। पित्तज कुष्ठ मे दाह, 
ओर खाव होता है । कफज कुष्ठ॒ म गोलापन, चिकभापन, सुजली 
शीतलता श्रोर भारीपन होतादहै | दो दौषों के प्रकोप सेजो कष्ठ 


होता है उसमे दो दोषों के लक्षण मिलते हं तथा त्रिदोषज में तीनों 
दोषों क लक्षण मिलते । २३-२४ । 


सप्रधातुगत कछ के लक्तण 


त्वक्स्थे ववश्यंमङ्केषु कष्टे रोच्यं च जायते ॥२५॥ 
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तवक्स्वापो रोमहपेश्च स्वेदस्यातिप्रतेनम्‌ । 
कृरहरपिंपूयकश्चैव कुष्ठे शोणितसंधिते ॥ २६॥ 
बाहुल्यं वक्तरशोषश्च काकंश्यं पिडकोद्गमः । . 
तोदः स्फोटः स्थिरत्वं च कृष्टे मांससमाभिते ॥ २७॥ 
कौरयं गतिक्षयोऽङ्घानां संभेदः ्तप्तपंणम्‌ । 
पेदःस्थानगते लिङ प्रागुक्रानि तथेव च ॥ २८ ॥ 
नासाभङ्गोऽक्तिरागश्च स्तेषु क्रिमिसंभवः । 
स्वरोपघ।तश्च भबेदस्थिमजलसमाश्रिते । २६ ॥ 
दम्पत्योः कुष्ठबाहुल्या्‌ शोणितशुक्रयोः । 

यदपत्यं तयोजातं ज्ञेयं तदपि कुष्ठितम्‌ ॥ ३० ॥ 


रसधातुगत कुष्ट--यदि त्वचा में कुष्ट होता है तो. देह 
विवणं हो जाती हे, त्वचा रूखी चर शून्य होती है, रोमाञ्न होता है 
अर पसीना बहुत आता है । यँ त्वचा से मतलब रसधातु समभरना 
चाहिए । रक्त कुष्ठ--जब क्रुष्ट रुधिर में प्राप्न हो जातां हैतो 
खुजली होती है ओर पीव निकलता है । मांसगत कुष्ट-- मांस मेँ जघ 
कुष्ठ प्राप्र हो जाता है तो मुंह बहुत सूखेता दहे, त्वचा ककंश हो 
जाती हें, फोडे शमर -फु सिथों बहुत निकलती है, सु चुभाने को-सी 
पीड़ा होती हैः फोड़े आर फु सिर्यो स्थिर रहती ह । मेदगत ऊष्ठ-- 
मेद स्थान मेङकष्ठ रोग प्राप् होने पर हाथों की अंगुलियों गिर 
जाती है, चलने की शक्ति नहीं रह जाती, अंगों मे टूटने की-सी 
पीडाहोतीहे, वृण बडे हति जते ह । रस, रुधिर, मांसगत कुष्ट 
केभीये दही लक्षण होते ह । अस्थिमञ्नागत कुष्ट- अस्थि श्रौर मज्ञा 
मे जब कुष्ठ प्राप्त होता है तव नाकं बैठ जातीह, अखं लाल हो 
जाती ह, धाव मे कीड़े पड़जते ह, खरभंग हो जाता हे । पुरुष 
के वीयं भे कुष्ठ प्राप्त हो गया हो अथवा स्त्री के रज ये कष्ठ प्राप्न हृता 
हो ततो उससेःदा हृद सन्तान को मी कुष्ठ-रोग होत हे । २९-६० | 


कुघ्रनिदान ३१३ 
साध्यासाध्य कुष्ठ 
साध्यं तवम्रकमांसस्थं बतश्लेष्माधिक च यत्‌ । 
मेदसि दन्द्जं याप्यं वन्यं मजास्थिसंश्चितम्‌.॥३१।४ 
क्रिमितडदाहमन्दाग्निसंयुक्तं त्रिदोषजम्‌ । 
प्रभिन्नं प्रस ताङ्गं च रक्रनेत्रं हतस्वरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
प कमंगुणातीतं कष्टं हन्तीह मानवम्‌ । 


रस, रुधिर्‌ अ।र मांसगन कुष्ठ तथा वात आर कफ की श्रधिकता 
से उरपन्न कुष्ठ साध्य होता दै । मेदोगत् कुष्ठ तथा दो दोषो से हुश्रा 
कुष्ठ बहुत यन्न करने पर साध्य होता हे । मजा ओर अस्थिगत कुष्ठ 
की चिकित्सा न करनी चाहिए ) निस कुष्ठ मे कीडे -पड़ग्ये टो, 
प्यास, दाह, पौर मन्दाभ्नि जिस कुष्ठ रोगी कोहो, जो कष्ठ तीनों 
दोषोंके प्रकापसे दृश्राहो, फूट गया हो, बहता हो, ओंसें लाल दहो 
गड हो, खर बेड गय ह ओर पंचकमं ( वमन, विरेचन श्रादि ) के गुण 
निष्फल हो चुके हों वह कुष्ठसेण मनुष्य को मार डालता है । ३१-३२ 

चिकित्सा के लिए प्रधान दोष के लक्षण 

वातेन कुष्टं कापालं पित्तेनौदुम्बरं कफात्‌ ।।२२॥ 
मण्डलाख्यं पिच्ची च ऋष्याख्यं वातप्तिजम्‌ ¦ 
च्मेककुष्टं किथिभं सिष्मालसविपादिकाः ॥ ३४ ॥ 
वातश्लेष्मोद्धवाः श्लेष्मपित्ताहद्रशतारुषी । 
पुर्डरीकं सविस्फोरं पामाचम्‌दलं तथा ॥ ३५ ॥ 
सर्वेः स्यात्काकणं पूवत्रिकं दद्र सकाकणम्‌ । 


पुणडरीकष्यंजिहे च महाकृष्ठानि सप्त तु ॥ ३६ ॥ 


कापाल कुष्ठ वात कौ अधिकता से, ओदुम्बर ष्ट पित्तकी 
अधिकता से, मंडल आर विचचीं कुष्ठ क्फ की श्रधिकता से, 
ऋष्यः कुष्ठ वात्त-पित्त को अधिकता से तथा च म॑ङ्खुष्ठ . एककरुष्ट, किटिभ, 
ष ४, 


३१४. माधवनिदान 


सिध्म, अलस ओर विपादिका कुष्ठ वात-कफ की अधिकता सेः ददरः 
शतारुषी, , पुण्डरीक, "विस्फोट; पामा अर चमेदल कुष्ठ कफ-पित्त 
की अधिकतासे, ओर काकण ङुष्ठ तीनो दोषो की उल्वणता से 
होता है । कापाल, ओओदुम्बर, ` मंडल, दद्र, काकण, पुर्डरीक श्रोर 
ऋष्यजिह्ण, ये सात महाकष्ठ है । ३३-३६ । 


किलास के निदान श्रौर लक्षण 


कृष्टेकसंभवं भिरं किलासं वारुणं भवेत्‌ । 
निरदिंष्टमपरिखावि धात्‌ द्धवसं श्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ 


वातादरूलारुणं पित्तात्तामर' कमलपश्रवत्‌ । 

सदाहं रोमविध्वंसि कफतश्वेतं घनं गुरु ।३८। 
सकण्डुरं कमाद्रककमांसमेदःसु चादिशेत्‌ । =“ ` 
वेनेवेहगुभयं कृच्च ' तचोत्तरोचरम्‌ ॥ ३९ )} ` 


कुष्ट रोग ॐ उत्पन्न होनेके कारण ऊपर क्‌ चुके हैँ ।, उन्दी 
कारणों से श्वित्र, किलास ओर वारुण भी होते है । इनमे साव 
नह होता ओर. वातादि दोषों काचिकार रुधिर मांस ओर मेद में 
होने से ये कुष्ठ होते है । वात की अधिकता से उत्पन्न किलास कुह ` 
लालसर्ग का यर शूखा होता है । पित्त की अधिकता. से लाल 
अथवा कमलपत्र केरंग का होता है। उसमें दाह होता है ओर 
रोये गिर जाति है । कफ कौ अधिकता से घते सफ़ेद दाग शरोर 
खुजली होती है ! सधन श्र भारी होता है । रुधिर, मांस श्रौर 
मेदा से दोर्षो के प्राप्त होमे पर कमसे पेसेही वरं किलासके होते 
है, अ्थीत्‌ रुधिरगत दोष मे रक्तवरणं, मांसगत दोष से ताश्रवशं श्रौर 
मेदोगत दोष से. श्वेतवणं किलास होता है । शिवत्र के मुख्य दो मेद दै- 
छक व णज, दसरा दोषज । यह्‌ उत्तरोत्तर कष्टसाध्य होता है । ३५-३९ । 


 टिष्वसी--किलास कुष्ठ सफेद दागवाला, विना बहनेवाला कुष्ट है |. 
केवल. स्वग्गत्त होने पर किलास है } मांसिगत श्रश्ण श्रौर मेदगत शिवि दै | 
चरकमे किज्नासके दी दाण्‌, वार्ण शओ्रौर शिविर, तीन नाम बतलयेरह। 


ऊुष्टनिदान ३१५ 


साध्यासाध्य किलास 


अशुङ्करोमाऽवहलमसंरिलिष्टमथो नवम्‌ । 
अनग्निदग्धजं साध्यं श्वित्रं वग्यंमतोऽन्यथा।४०॥ 
गृह्यपाणितलेोष्टेषु जातमप्यचिरन्तनम्‌ । 
वजनीयं पिशेषण फिलासं सिद्धिमिच्छता ॥ ४१॥ 


रोये सफेद न हो, बहुतन हो) परस्परमिला हृश्मा न दहो, नया 
ह्‌. अग्निसद्ग्ध हए के कारण न हुमा हो, वह्‌ श्वित्र साध्य 
होता है । इसके विपरीत असाध्य होता है, उसकी चिकित्सा न 
करे । गुदा, हथेली, पैर के तलए ओर होठ मेँ उत्पन्न हृच्मा किलास 
नया भी असध्य दाताद। यश चाहनेवले वेदय को उसकीभी 
चिकित्सा न करनी चाहिए 1.४०-४१। 


कुष्ठ श्रारि संखगज रोग 


प्रसङ्गयात्रसंसखशंनिःशासात्‌ सहभोजनात्‌ । 
एकशस्यासनाच्वेव वश्माल्यानुलेपनात्‌ ॥ ४२.॥ 
कृष्टं ञ्वरश्च शोषश्च नेत्रामिष्यन्द एव च । 
ओपसगिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने कुष्ठनिदा ` समाप्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 


प्रसंग से; दे का खश करने से, श्वास की वायु से, साथ भोजन 

रने से, एक शय्या पर साथ सोने से, एक आसन पर साथ तरैठने 

से, पना हुश्रा वस्त्र ओर माला पहनने से, लगाया हृश्मा षन्दन 

लगाने से, कुष्ठ, उ्वर, शोष श्रौर नेत्राभिष्यन्द तथा अन्य भी संक्रामक 
रोग एक मनुष्य से दुसरे मनुष्य को हो जते है । ४२-४३। 
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३९६ मधवमिदान 


शीतपित्तोददंकोटनिदान 
शीतपित्त आदि के निदान 
शीतमारुतषंस्पशोलदुषटो कफमास्तो । 
पित्तेन सह संभूय बहिरन्तविसपतः ॥ १॥. ` ` 
शीतल वायु लगने से कफ ओर वायु पित होकर, अपने कारणों 
से संचित पित्त के साथ मिलकर त्वचा ओर रुधिर चादि में फैल 
जति है रौर शीतपित्त ( पित्ती ) उत्पन्न कर देते टैः । १। 
पूवंल्प 
पिपासारुचिहल्लासदेहसादाङ्गगोरवम्‌ । 
रङ्ृलोचनतां तेषां पू्ेरूपस्य लक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
शीतपित्त होने के पहले प्यास, अर्चि, उवका, देह मे टूटने 
कीसी पीडातथाच्रंगौमे भारीपन दहदीता है चौर ओरंखं लालदहो 
जाती द) २। 
शीतपित्त ( उददं ) के लक्लण 
वररीदष्टसंस्थानः शोथः संजायते बहिः । ` 
सकण्डस्तोदबहुलश्दिज्वरविदादवाय्‌ ।। ३ ॥। 
उददमिति तं विदयाच्डीतपित्तमथापरे । | 
वाताधिकं शीतपित्तमुददंस्तु कफाधिकः ॥ ४ ॥ 


, त्वचा कै ऊपर बरं के काटने के समान च्कत्ते पड़ जाते है, 
खुज्ञली ओर सुई चुभाने की सी पीडा होती है। रोगी के वमन, 
ज्वर श्रोर दाह दोता है (यह तीनों दोषों के विकारसे ह्येता डै। 
- क्योकि खुजली कफविकार का लक्षण है, सु. चुभाने की सी 
पीड़ा वावविकार का तथा वमन, ज्वर ओर दाह पित्तविकार ॐ 
लक्तण हे ), इसे उदद कहते ट । कुछ वेय इसी- को शीत -पिंत्त कहते 
है, किन्तु न दोनों मे इतना भेद है किंशीत-पिन्त वात की श्रौर उदर्द 
कष्ठ कम अधिकता से होता हे । ३-४। 


लातपिनोदेदक।ठनिदान ३९७ 

उददं के लक्तण 
सोत्सङ्के्च मरगेश् कर्डमद्धिश्च मण्डलैः 
शशिरः कफजो प्याधरिरुददं इति कीर्तितः ॥ ५ ॥ 


चकत्ता का मध्यमाय नीचा हा, चकत्त लाल दा, उनमें खजली 
हो, इसे उदद्‌ कहते ह । यह कपफजरोग प्रायः सर्दीके दिनों 
दोता है । ५। 


जिति 


कोट च्रौर उत्कोढ के निदान श्रौर लक्षण 
असम्यग्वमनोदीणेपितत श्लेष्मान्ननिमरहेः । 
मरडलानि सकश्डूनि रागवन्ति बहूनि च ¦ 
उत्कोठः सानुबन्धश्च कोट इत्यभिधीयते । ६ ॥! 


इति श्री पाधवकरविरचिते माधचनिदाने शीतपिनोदर्दकोट- 
निदानं समाप्तम्‌ । ५८ । 


वमनकारक्‌ ओषध सेवन करमे पर अच्छे प्रकार वमन न होनेसे, 
बदे हुए पित्त या कफ अथवा वभन कावेग रोकने से देहे 
लाल-लाल बहुत-से चकत्ते पड़ आते दै, उनमे खुजली होती 
उनको कोठ कहते हं । कोठ निरतुवन्ध होति है, अर्थात्‌ चण भर मै 
उनकी उत्पत्ति रीर विनाश हाता हदै-लखिकोत्पादविनाशः कोट 
हस्यभिधीयते तञ्ज्ञः । ओर -उत्कोट सानुबन्ध होते ठै, अर्थात्‌ 
बार-बार उरपन्न होते है । £ । 


[1 


म्लपित्तनिदान 


च्मम्लपित्त के निदान 
विरुद्दृष्टाम्लविदारिपित्त 
प्रकोपिपानान्नभजो विदग्धम्‌ । 
पित्तं स्वहेतूपचितं पुरा यत्‌ 
तदम्लपितच्ं प्रबदन्ति सन्तः ॥ १॥ 


३१८ साधवनिदान 

अग्लपित्त के लकण 
रविपाकङ्कमोत्लेशतिक्ताम्लोद्रारगोरवेः । 
हृत्करटदाहारुचिभिश्चाम्लपित्तं षदेद्धिषकः ॥ २ ॥ 


परसपर विरंद्ध (महली, दथ शादि), दूपित. अम्ल, विदाही 
सौर पित्त को कंपित करनेवाले पदाथ खाने-पीने से पित्त कुपित 
होता दै ओर अपने कारण से संचित हृश्मा वह पित्त अम्लपित्त रोग 
उत्पन्न कर देता है । उमफे लक्षण इस प्रकार होते है भोजन का 
ठीक परिपाक नहीं होता, अनायास थकावट मालूम होती दै, उवकाई 
कड्बी श्रौर म्ल डकारे आती है) देह म मारीपन रहता है 

यश्रौर कंठे दाह होता है, अर्चि होती हे, इन लक्षणो को 
देखकर च श्रम्लपित्त रोग निश्चित करते है । ( इसमे बात शमर्‌ कफ 
का मो अनुबन्ध होता है, क्योंकि उद्गार वायु काश्यार गुरुता कफ 
का लक्षण है) । १-२। 


छ्रघोगत श्रम्लपित्त 
तृड दाहमृच्खाभममोदकारि 
प्रयात्यधो वा विपिधप्रकारम्‌ । 
हुस्लासकोटनलसाददष- 
स्वेदाङ्पीतत्वकरं कदाचित्‌ ॥ ३ ॥ 


अम्लपित्त कौ कदाचित्‌ श्धोगति होती हैतो ये लक्तण प्रकट 
होते हैः-- प्यास, दाह, मूच्छ, भ्रम, मोह दथा पीला, काला यां 
लाल रंग का पित्त गुदा मागं से गिरता है रौर दुगन्ध हो, उवकाई, 
कोट, मन्दाग्नि, रोमांच, पसीना ओर देह मे पीलापन ये लक्तण 
अम्लपित्त की अधोगति होने पर प्रकट होते है । ( सदा नदीं रहते 
-कभी होते हं ) । ३। 


ऊऽ्गत श्रम्लपित्त 
वान्तं दरिलीतकनीलङ्य्ण- 
` मारक्तरङ्गाममतीव चाम्लम्‌ । 
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मांसोदकाभं लतिपिच्छिलाच्चं 

श्लेष्मानुजातं विविधं रसेन ॥ ४ ॥ 
भुक्ते विदग्धे स्वथवाऽप्यमुक्ते 

करोति तिक्ताम्लवमि कदाचित्‌ । 
उद्रारमेवं विधमेव कश्ट- 

हत्कृ्लिदारं शिरसोरुजं च ॥ ५ ॥ 


ऊध्वगति अम्लपित्त में वसन कारन दरा, पीला, नील्या कट 
लात होतादहै | मांस क धावन के ससान अथवा अत्यन्त चिकना आर 
स्वच्छ होता दै । भोजन विदग्ध होने पर श्रथवा चिना 
भाजन किये दही तिक्त ओर अम्लपित्त वमन होता है । इसी प्रकार 
की डकारे भी श्रतीदहं। हृदय, कंठ, कोख म जलन श्योर सिर में पीड़ा 
होती है । ये लक्षण अम्लपित्त के दै । ४-५ । 


कफ-पित्त के "लश्च णं 
करचरणदाहमोष्णयं महतो - 
मरुचि उ्वरं च कफपित्तम्‌ 
जनयति कण्डमण्डलपिडका 
शतनिचितगात्ररोगचयम्‌ ।॥ ६ ॥ 


हाथ-्पोव सें -जलन ओर बड़ी गर्मी मालूम होती है। भोजनम 
अत्यन्त अरुचि, ज्वर, दे मे खुजली होती है, सेकडो फु'मिर्योँ 
निकलती है या चकते पड़ जाते ह । ऊपर कहे हए अविपाक आदि 
रोगखमृह भी होते हे । ये लन्तणए कफ-पित्त के दं । £ | 
साध्यासाध्य अम्लपित्त 


रीगोभ्यमम्लपित्ताख्यो यत्नात संसाभ्यते नवः । 
चिरोल्यितो भवेदाप्यः कृच्डसाोष्यः स कस्यचित्‌ ।५॥। 


` यह अम्लपित्त का सोग यद्वि नया होता तो यत्न करनेसे 
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साध्य हो सकता है । ओर पुराना होने पर असाध्य दो जात है । 
यदि रोगी पथ्य आहार विहार करमेवाला हृञ्मा तो किसी का पुराना 
होने पर भी बहुत कष्ट से साध्य हो सकता है । 


दोषसंसमज अस्लपित्त 
सानिलं सानिलकफ़ं सकफं तच लक्षयेत्‌ । 
दोषलिङ्गेन मतिमान्‌ भिषडमोहकरं हि तत्‌ ॥८॥ 
कम्पप्रलापमूव्खानिमिचिमिगात्रावसादशुलानि । 
तमसोदशनगिभ्रमविमोहहषीरयनिलकोपात्‌ ॥६॥। 
कफनिष्ठीवनगोरवजडउतारुचिशीतसादवमिलेपाः । 
दहनबलसादकण्डनिद्राश्चिह' कफानुगते ॥ १० ॥ 
उभयमिदमेव चिहू' मारुतकफ़सं भवे भवत्यम्ले । 
( तिक्ताम्लकटकोदारहत्कुक्तिकरठदाहङ्कत्‌ ।॥११॥ 
भमो मूर्छोरचिश्छदिरालस्यं च शिरोरुजा \ 
प्रसेको युखमाधुरयं श्लेष्मपित्त स्य लक्षणम्‌ ॥ १२॥ 


इति श्रीमाधवक्ररविरचिते माघवनिदानेऽम्लपित्तनिदानं ` 
समाप्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 


वातयुक्त श्रम्लपित्त, वात-कफयुक्त अम्लपित्त श्नौर कफयुक्त श्रम्ल- 
पित्त को बुद्धिमान्‌ वेद्य दोषों के ल्तण देखकर पहचान, क्योकि. 
यह रोग वे्यों को छर्दिं ओर भ्रतीसार के अम मे डाल देता 
है। उनके लक्तण श्रलग-अलग बताते है--वातयुक्त अम्लरपित्त 
मे कम्प, प्रलापः मूच्छा, अंगों में सुन-सुनाहट, अंगों मे पीडा, 
अन्धकार-सा मालूम होना, भरम, मोह ओौर रोमांच होता है। 
कफयुक्त अम्लपित्त मे रोगी कफ भुकता है, देह मे भारीपन -श्रौर 
जडता होती है । अरुचि होती है, देह मे दूटने की सी पीड़ा होती 
हे, देह शौतल बनी रहती है, बमन होता है, मुह मे कफ मरा-सा 
रहता. है, जटराग्नि ओर बस कौ कीएता होती है, देह मेँ खुजली 


विसपनिदान २२१ 


होती हे नींद अधिक्र खाती है । वात-कफयुक्त अम्लपित्त मै वातत रौर 
पित्त .दानों के लक्तण प्रकट दोन टे ¦ बात-कफयुक्त अम्लपित्त में 
( खी कडबी चरपरी इकारं आनी दं ओर हृदय, कोख ओर कट 
ये जलन होनी है ) भ्रमः मृष्टा, अर्चि, वमन, लस्य, शिर म॑ पीडा, 
मुहसेलार गिरना आरुह्‌ म मिखस मालृय हाना, ये लक्षण 
कट होते दे । ०-१२ । 


विसपेनिदान 

विसपं क निदान 
लवणाम्लकटृष्णादिमंमेवादोषकोपतः । 
विसपंः सप्तधा ज्ञेयः सवतः परिमिपंणात्‌ ॥ १ ॥ 
पथक्‌ अयधिभिश्चेको षिमपां दन्द्रजाखय 
वातिकः पेत्तिकश्चेव कफजः सान्निपातिकः ॥ २ ॥ 
एते षिमपां चलार्‌ वच्यन्ते दन्द्रजाश्चयः 

्रन्द्रज विसे के नाम 

श्रग्नेयो वातपित्तभ्यां अ्न्थ्याख्यः कृफ्वातजः ॥३॥ 
यस्तु कदमको घोरः स पित्तकफमंमवः । 


नमकोन, खट, कड्वे अर गमं आदि पदाथ बहुत खन-पीनंसे 
घातादि द्रोष कुपित होकर पिसपेरोग उत्पन्न कर देते ह । यह रोग 
देह भरसे एल जातादहै, इमी म इसका नाम विसर्पं है । विसपरोग 
सात प्रकारका होता हैः-- वात्र की अधिकता मं, पिन्तं की अधिकता 
से, कफ की अधिकता सं, तीनों दोषों के प्रकोपसे, वातपित्तसे, 
वात-कषठ से ओर पित्त-कफ सं । वात, पित्त से जो विस्परोग होता 
है उमे आग्नेय कते हं । वातत-कफ से उस्पन्न विसपं कौ प्रन्थि तथा 
पित्त-कफः से उत्पन्न विसपे को कदंमक कहते ह । १-३ । 

४६१ 
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विपे के दोष-दृष्य 
रक्तं लसीका तडमांसं दृष्यं दोषाक्लयो मलाः ॥४॥ 
विसर्पाणां समुखततौ विज्ञेयाः सप्त धातवः । 


वातादि तीनों दोष, रुधिर, लसीका, चा ओर मांस को जव 
दूषित कर देते हैँ तो उपर कटे हृए सात प्रकार ॐ विसर्पो की उत्पत्ति 
होती है! ये सात धातुर्पे विंसपे की उत्पत्ति का कार्ण हे । ४ । 


वाततज्न बिसं 
त॒त्र वातादि बीस्पोवे वातज्वर्सम्‌भ्यथः ॥ ५ ॥ 
शोथस्फ़रणनिस्तोदभेदायासातिहषवान्‌ । 


बातजञ विसर्पं म वातञ्चर के समान पीडादहोतीहे। देह मे शोथः 
सु च॒भाने की सौ पीडा, तोड़ने कौ सी पीड़ा, अनायास थकावट 
सेमाज्ज ओर फश्कन होती हे । ५। 


पित्तादद्रतगतिः पित्त उ्वरलिज्ञो ऽतिलोहितः ॥ ६ ॥ 


पित्तज विसं मे पित्तञ्वर के समान लक्षण होतेह । देह बहुत 
लाल हो जाती है, रोग वड़ो तेजौ से दौडता है । ६ । 
कफज ओर सन्निपात विसपं 


कफात्‌ कण्डूयुतः स्निग्धः कफञ्वरसमानरुक्‌ । 
सन्निपातसम॒ल्थश्च सवलिङ्गसमन्वितः ॥ ७ ॥ 


कफन विसं मे कफञ्वर के समान लक्षण होते हे । देह में चिकना 
पन ओर खुजली होती है । सन्निपातज विसतपं में तीनों दोषोंके 
लक्तणं प्रकट होते हे । ७ | 


अग्तेय चिसपं के लक्तण 


वातपित्ताज्ज्वरच्र्दिमूच्छीतीसारतृडभमेः । 
ग्रन्थिमेदाग्निसदनतमकारोव्रर्यतः ।॥ ८ ॥ 
करोति समङ्ग च दीप्ताङ्ारावकोणंवत्‌ । 
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यं यं देशं विसपंश्च षिमपंति भवेत्‌ स मः ॥ ६ ॥ 
शान्ताङ्गारासितो नीलो रक्तो वाऽऽशु च चीयते | 
म्निदग्ध इव स्फोट; गीघ्रगत्वादद्रतं मच। १०॥ 
ममानुसारी स्याद्रातोषिमर्पोऽतिबलस्ततः । 
म्यथतेऽङ्ं दरेत्सज्ञां निद्रां च शाममीरयेत्‌ । ११॥। 
दिकं च स गतोऽवस्थामीदशी लभते नना, 
कचिच्छमारतिग्रस्तो भूमिशय्यासनादिषु ।॥ १२ ॥ 
चेष्टमानस्ततः छ्किष्टो मनोदेदप्रमोहवान्‌ । 
दष्प्रोपोऽश्नुते निद्रां मोऽग्निवीसपं उच्यते ॥ १३। 


वात-पित्तसे जो विसप होता है उसमें अवर, वमन, अतीसार, 
मूच्छ, प्यास; नरम, सन्धियों में दटरूरन की सी पीडा, मन्दाग्नि, तमक 
स्रोर अरुचि होती है । सम्पूणं शरीर अंगार के समान) जाता है। 
` जिस-जिस स्थान में विसपे फलता दै, बह स्थान बुक हए श्रंगार के 
समान काला, नीला अथवा लाल दो जातादहै। आग से जले दृष्‌ के 
समान फोडे निकलते दै । जव यह विसँ समस्भानां ( उद्र ओर 
हृदय ) मे पर्हुचता दै आर वात की अ्रधिकता वदत हो जाती दहतो 
सव अंगम पीड़ादोतीदहै, संज्ञाश्मौर निद्रा नष्टहो जाती दहै, श्वास 
श्रौर हिचकी श्रातो है | चह रोगी प्रथ्वी, शय्या या त्रासन पर कहीं मी 
शाभ्ति नही पाता । कोड अंग दहिलने पर वड़ा कष्ट होता है । उसका 
मन श्मोर शरीर दोना मोदित शो जाते है, जिससे बड़ी गहरी निद्रा 
( बेहशी ) आती है, जगाने पर॒ मी नहीं जगता ( अर्थात्‌ मर जाता 
है ) इसे आग्नेय विसपं कहते दै । ८-१३ । 


ग्रन्थिविसपे के लक्षण 


कफेन रुद्धः पवनो भित्वा तं बहुधा कफम्‌ । 
रक्तं वा बुद्धरक्तस्य तकशिरास्नायुमांसगम्‌ ।।१४॥ 
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दृषयित्वा तु दी्षाएवृत्तम्धूलखरात्मनम्‌ । 

ग्न्धीनां कुरते मालां मर्ता तीत्ररुग्ज्वराम्‌ ।॥ १५।। 

शरासकासातिमारास्यशोपषदिक्षावमिभ्रमेः । 
हपैवरयमृच्छौङ्भङ्ाग्निसदनेयंताम्‌ ।। १६ ॥ 

टत्ययं अन्थिवीसपंः कफमारुतकोपजः । 


वृद्ध॒ र्ननरालं मनुष्य क शरर्‌ सं चछ्मपते करय स कफ जब 
कुपिन हो नानाह श्नौर वायु कीगति को रोकदेतादहेतो वायु कफको 
सेदकर त्वच. शिरस्‌, स्नायु ऋर मासगत स्थिर मे प्राप्र होकर उसको 
दृपित कर्कं लम्बी श्चरथवा दधोरी, गोल, ॐ ची) कठोर, लाल-लाल 
गोटी कौ माज्ला उत्पन्न कर देता ट| उनमें बड़ी पीड़ाह।ती है। 
सेगी को उ्वर, श्वास, खँसी, दिचकी, अतीसार, वमन; भम, मोहं 
मछ, अंगों में टूटने की सी षीड़ा होतीहे । मुंह मूखता है 
विव हौ जती दे | इमे प्रन्थिविसपै क्रते द । यह्‌ कफ ओर वायु के 
प्रकोप से होता हे | -१४-५६ । 


कदेमविसपं क लक्षण 
कफपित्ताज्ज्वरः म्तम्भो निद्रा तन्द्रा शिरोरुजा ॥ १७) 
अङ्गावसादविन्तेपो प्रलापारोचकथमाः । 
मूच्चीग्निहानिभेदोऽस्थ्नां पिपासेन्दरियगोरवम्‌ १८ 
आमोपवेशनं लेपः स्रोतसां मच सपति । 
प्रायेणामाशयं गृह्णते कदेशं न चातिरुक्‌ ॥ १६ ॥ 
पिडकैरवकीणों ऽतिपीतलोदहितपारड्रेः । 
स्निग्धोऽसितोमेचकामो मलिनः शोथवान्‌ गुरुः २० 
गम्भीरपाकः प्राज्योष्मा पृष्टः ङिन्न ऽदीयंते । 
पङड्वच्छीणेमांसश्र स्णष्टस्नायुशिरागणः ॥ २१ ॥ 


विसपेनिदान ३२५ 
शवगन्धी च विमपंः कदमास्यमुशन्ति तम्‌ । 


कफः शोर पिके प्रक्‌पसनो विसपंराता दै उस्म सवर आता 
है, अंग जकड जाते, नित्रा, नन्द्रा. पतिर मार अंगों में पीडा, 
प्रलाप, समाच. मरम. मृष्धा मन्दान, हड्फूटनः प्यास सर इन्द्रा 
म पारीपनदोताद ) मुह आर्‌ नाक में कफ भरा-मा रता द| माम- 
दस्तहातेहं ¦ यह्‌ विसपे प्राय. आमाशय सें उर्पन्च दहता टै (आर 
वहीं स्थिर रहना; क्यींकि आमाशय कष-पित्तेका स्थानद), पीडा 
अधिक नही हानी । पीली या लाल-फर्सियां वहत निक्रलती हं । वं 
चिकनी, काना, नलःयामलस्य कौदहौनीड्‌ । भार शाधटोतादहं 
भीतर सं पकता ह, बडी जलनदोनीहे, दवान सेच्माद्र हा जाता 
रार फएट जाता है । मांस गल जातादे अर कीचड़ फ समान दो जाताहै। 
सें नसं अर स्नायु द्रीखते लगती दं । उस्म मुद कीसी दुगेन्ध 
्राती हे | इमे कनेमविसपे कहते है ! १७-२६। 


च्तविमपं कं लक्षेण 


बाह्यहेतोः क्षतात्‌ कृद्धः सरक्तं पित्तमीरयन्‌ ।।२२॥ 
विमर्पं मारुतः कुयुलल्यमरशेशिचितम । 
स्फरेःशोथञ्वररुजादाहा्दंय श्यावशोणितम्‌ ॥२३॥ 
ञ्वरातिसारो वमथुस्तहमांसदरणं कमः । 
्रोचकािपाको च विमपीणामुषट्रवाः ॥ २४ ॥ 


बाह्य कारणां से हतजविसपं होता रह | टेहर्म जब्र कीं घाहं 

( ५, $ ग ५, 
जातादहै तोवाधु छ्ुपित होकर पित्त च्रीर रुधिर को प्रेरित करके 

य) क (क प ह 
विसपं पैदा कर देतादै | कुलथी के समान फोड़ निकलते है, शोध 
(९ 
ञ्वर, पीड़ा रौर दाह होता है । रंग काला पड़ जाता है । ज्वर, अती- 
सार, वमन, सचामर मासका फटना, अनायास थकावट मालूम 
होना, अर्चि, अन्न काठक परिपाकन होना, ये विस्तपं के उपद्रव 
है ॥ [ कर ६ अ, हें 

है (तविषं के शेषं लक्षण पित्तविसपं के समान ्टोते है, अतएव 


् 


पित्तविर'" क अन्तगेत मानने से संख्या नहीं वदती ) । २२-२४ । 


३२६ माधयनिद्नि 
साभ्यासध्य विसपं 
सिध्यन्ति बातकफपित्तक्रना विसपाः 
सबालक; क्षतक्रृतश्च न सिद्धिमेति ¦ 
पित्तात्मकोऽञ्जनवपुश्च मबेदसाध्यः | 
कृच्छाश्र ममेसु भवन्ति हि सवं एव ॥२५॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदारे विसप॑निदार्न समाप्तम्‌ | ४२॥। 
वात, पित्त अथवा कफ, एक दोष से उत्पन्न हृश्रा विसपं साध्य 
होता है । सनिपातज श्रौर क्षतज विसपे असाध्य होते दै । पित्तज 
विसपं ( अनेग्य विसपं ) मेँ यदि शरीर काजल के समान काला हो 
जाय तो असाध्य हो जाता दै, तथा सर्म॑स्थानो में उस्न्न विसपे कष्ट- 
साध्य होते है । भोज ने मर्मज विसषैको मी असाध्य कहा है । २५। 


विस्फोटनिदान 
विस्फोटक के निदान 
 कटुवम्लतीदंणोष्णविदादिरूक्ञ- 
क्षाररजीणोध्यशनातपेश्च । 
तथतुदोषेण विपययेण 
कुष्यत्ति दोषाः पवनादयस्तु ॥ १ ॥ 
त्वचमाभ्चित्य ते रक्रमांसास्थीनि प्रद्ष्य च 
घोरार्‌ ङबेन्ति विस्फोयास्‌ सवान्‌ ज्वरपुरःसरान्‌ २ 


कन्वे, खट , तीच्ण, उष्ण, विदाही, रूखे ओर खारे पदाथं 
अधिक खाने-पीने से, अजीणं रहने से, भोजन पचे विन फिर भोजन 
करने से, धूप में बहुत तपने से, ऋतुश्यों के दोष से, ऋतुष्ों के परि- 
वैन मेँ वातादि दोष कुपित हो नाते है ओर त्रचामें आश्रित होकर 
रुधिर, मांस ओर अस्थियों को दूषित करके दारुण विस्फोट ८ फोडे ) 
उत्पन्न कर देते हैँ ¦ इसमे पहले ज्वर आता है । १-२ । 


विंस्फोटतिदान ३२५ 
विस्फोटक के सामान्य लक्षण 
अग्निदग्धनिभाः स्फोटाः सज्वरा रक्तपित्तजाः । 
कचित्‌ सवत्र वा देहे विस्फोया इति ते स्मृताः ३॥ 
वातिक विस्फोट के लक्षण 
शिरोरुकशुलभूयिष्टं ज्धरस्तट पवंमेदनम्‌ । 
सक्रष्णएवणंता चेति वातविस्फोगलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पत्तिक विस्फोट के लक्षण 
ज्वरदाहरुजास्रावपाकतृष्णाभिरन्वितम्‌ । 
पीतलोहितवर्णं च पिच्षिस्फोरलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
६ श्लेषिमिक विस्फोट के लद्छण 
चयरोचकजाव्यानि कंर्डूकाटिन्यपारडताः । 
वेदनश्िरात्पाकी स विस्फोटः कफात्मकः 1 ६ ॥ 
दरन्दरज किरफोर के लक्षण 
वातपित्तङृतो यस्तु कुरुते तीत्रवेदनाप्‌ । 
कशडस्तेमित्यगुरुभिजानोया्फवातिकम्‌ । ७ ॥ 
कृणडदाहो उ्वरश्वदिरेतेस्त कफपेत्तिकः । 


रक्त-पित्त के विकार से जो विस्फोट होता है, उसमें ज्वर के साथ 
अगस जले हएके समान देह भर म अथवा किसी स्थान में फो 
निकलते है ८ इसमें वात का भी अनुवन्ध होता है ) । 

वातज विस्फोट म शिरमे पीडा, देह भर में अत्यन्त पीड़ा, ञ्वर 
प्यास ओर सन्धिर्यो मे दूरे की सो पीड़ा हदोतीहै। रंग काला 
होता है । ३-४। 

पित्तज विस्फोट सें ज्वर, दाह, पीड़ा, सराव, फोडो का पकना र 
प्यास होती है, रंग पीलाया लाल होता है।५। 

कफज विरफोर में वमन, अरुचि आर देह में जडता दोषी हे 
फोद़े कटोर होते है न्नौर खुजली : होती है 1 रंग कुदं हलके पीले रग 


डस्य माधवनिदान 


काहो जाता दहै । फोडे वेर में पकते ह अरं पीड़ा कम होती है। ६। 
बात-पित्त से जो विस्फोट होता दहै उपमं तत्र वेदना होती है। 
कफ-वात से जो विस्फोट होना है, उसमें खुजली, आद्रता रौर भारी- 
पन होता है । कफ-पित्त से उत्पन्न षिस्फोर में खुजली) दाह, ज्वर 
र्‌ बमन होता है। ७। क 
सच्निपातज के लच्लृण॒ 


मध्ये निम्नोन्नतोऽन्ते च कठिनो ऽस्पप्पाकवान्‌ ॥८॥ 
दाहरागतृषामोशच्छदिमृच्छीरुजानज्वगा 
प्रलापो वेपथस्तन्द्रा मोऽपाभ्यः स्यातत्रिरोषपनः € 


जिस विसाद का मध्यभाग ष्ठु नीचा ओर चार शरोर अचा 
हो, विस्फोट कठिन हो ओर्‌ थोडा पके, जलन हा, देह कु लाल हो 
जाय; प्यास, माह, वमन, मूच्छा. पीड़ा, उ्वर, प्रलाप, कम्प श्रौर तन्द्र 
हो, वह त्रिदोषज विस्फोट दै । यह असाध्य होता है । ८-€ । 

रक्त विष्फोट के लकद्ण 


रक्ता रक्रपमुत्थाना गुञ्चाविद्रममन्निभाः । 
पेदितव्यास्तु रक्तेन पेत्तिकेन च हेत॒ना ॥ १० ॥ 
न ते सिद्धि समायान्ति मिद्धेयोगशतेरपि । 


िम्फोट के साध्य असाध्य लक्षण 


एकदोषोत्यितः साध्यः कृच्छसभ्यो द्विरोषजः ॥ 
पवदोषोत्यितो घोरस्वमाध्यो भूयपद्वः ॥ ११ ॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने विस्कोरनिदानं समाप्तम्‌ ।॥ ५३॥ 
जो विस्फोट लाल ग्ग के निकल चर पुचचौी या मूगाके 
समान लाल बने रह तो रुधिर-पित्त के प्रकोप से समना चाहिए । 
सकड़ां अनुभूत त्रोषधिर्य देने पर मी वं साध्य नहीं होते! १० । 
 एकदोषसे उत्प्रनन विस्रोर साध्य होता है) दन्द्रज कष्टसाध्य 
७ ५ उपद्र से युकं त्रिदोषज विस्फोट दारुण श्र असाध्य 
ताहे) ११। 





मसूरिकानिदान २२६ 


मसूरिकानिदान 


मम्रिका के निदान श्मौर संमरापि 
कटुवम्ललवणक्तारविरुद्ाभ्यशनाशनेः। 
दुष्टनिष्पावशाकाे : प्रदृष्टपवनोदकफेः ॥ १ ॥ 
ऋररथरेल्तणाचापि देशे दोषाः समुद्धताः । 
जनयन्ति शरीरेऽस्मिन्‌ दुष्टरक्तेन सङ्गताः ॥ २॥ 
मसूराङ्ृतिसंस्थानाः पिडिकाः स्य॒म॑सूरिकाः । 

मसूरिका का पूवेरूप 

तासां पूर्वं ज्वरः कण्डगोत्रभङ्ञो ऽरतिभमः ॥ ३ ॥ 
त्वचि शोथः सवेवर्यों ने्रागश्च जायते । 


कड़्वे, खट, नमकीन ओर खारी पदार्थं वहत खाने से, विरद्ध 
भोजन करने से, भोजन पचे विना फिर मोजन करने से, दूषित शाक 
अथवा दूषित लोधिया आर उरद खानेसे, दृषित वायु मे रहनेसे, 
दूषित जल पीने से, देश के कऋछरूरखहो को दृष्टि पड़ने से; वातादि दोष 
कुपित होकर, दूषित रुधिर से मिलकर ( कडवे तीखे आदि पदार्थं 
खाने से रुधिर भी दूषित हौ जाता है) देह में मसुर के (मूंग आदि 
के समान ) आकार की फु सियाँ उत्पन्न कर देते है । पूवंरूप-फन्सियां 
निकलने के पहले उ्वर अता है, खुजली होती है, देह में टूटने कीसी 
पीड़ा होती हे, कीं चेन नदीं पडती, खम हाता है, त्वचा मे सूजन हो 
जाती है, देह विवे चौर नेत्र लाल हो जाते है । १-३। 

रिप्पणी- क्रूरो कौ इष्टि पड्ने का आशय है शनैश्चर के चौथे 
आटे) बारहवें घरमे अनि से मसूरिकाहो जाती है । इसी प्रकार राहू के 
प्रादि के विषय मेँ सपस्िए । यह ल्योतिषशाख का विषय है | 


वातञज मसूरिका 


स्फोयंः श्यावारुणा सूत्तास्तीक्ेदनयाऽन्विताः।॥४॥ 
| ४२ 


३३० माधवनिदान 


कटिनाश्रिरपाकाश्च भवन्त्यनिलसं भवाः । 
सन्प्यस्थिपवणां मेदः कसः कम्पोऽरतिः कमः ५॥ 
शोषस्ताल्योष्टजिहानां तृष्णा चारुचिसंय॒ता ¦ 


बातज मसूरिका काली या लाल, रूखी ओर कठोर होती है । 
पीडा वहत होती है, देर मे पकती ह । जोड़ों र हडिडयो में टूटने 
की-सी पोडादहोतो है। खसो आतीदहै । देहम कम्प, ब्रेचैनी यौर 
अनायास थकावट मालूम होती है । तालु; जोम ओर श्रोष्ठ सूखते है ! 
प्यास श्चौर अरुचि होती है । ४-५। 
पित्तज मसूरिका 


रक्रा: पीतासिताः स्फोयः सदाहास्तीत्रेदनाः ॥६ ॥ 
भवन्त्यचिरपाकाश्च पित्तकोपसमुद्धषाः । 
विडभेदश्चङ्गमदंश्च दादस्तृष्णाऽरुचिस्तथा ।७॥ 
मुखपाको ऽ्िरागश्च ज्वरस्तोत्रः सुदारुणः । 


पित्तज मसूरिका लाल, पीली या काली दयोती हैँ । उने पीडा मौर 
जलन बहुत होती है । शीघ्र पक जाती ह । मलमेद, अंगो मे टूटने कौ- 
सी पीडा, दाह, प्यास; अरुचि, सुख का पकना, अँखों का लाल 
होना श्रौर बडे वेग से ज्वर त्रानाः, ये उपद्रव पित्तज मसूरिका मे 
होते दं । ६-७ । 
रक्तज मसूरिका 


रक्रजायां भवन्त्येते पिकाराः पित्तलक्षणाः ॥ = ॥ 


रक्तज मसूरिका मे भो पित्तज मसूरिका के सव लक्षण प्रकट 


होते हे । ८। 

कफज मसूरिका 
, कफ़पसेकः स्तैमित्यं शिरोरुगगत्रगोखम्‌। ` 
हृल्लासः सारुचिनिद्रातन्द्रालस्यसमन्विताः ।॥ ₹ ॥ 


मसूरिकानिरान २३१ 


श्वेताः स्निग्धा भृशं स्थूलाः कण्डरा मन्दवेदना ¦ । 
मसूरिका: कफोत्थाश्र चिरपाकाः प्रकी तताः ॥१०॥ 


कफज्न मसूरिका ममु से कषठ निकलता दै, देह गील्ते कपडंसे 
पाश्च हदंसी मालमदेती ह, सिर म पीडा यार देह मे भारीपन 
रहता हे । उवकाड३, अरचि, निद्रः तन्द्रा यार आलस्य, ये उपद्रव 
दोते द । मसूरिका सफ़ेद, चिकनी ओर स्थूल होती है । उने सुजली 


होती टे, पीड़ा कम होती है ओर देर मे पकती ह । €-१०। 
सन्निपातज मसूरिका 


नीलाश्िपियविस्तीणां मध्ये निम्ना महारुजः । 
चिरपाकाः पृतिक्षावाः प्रसूताः स्वदोषजाः ॥११॥ 
कर्टरोधारुचिस्तम्भगप्रलापारतिसंयुताः । 
दुश्रिकित्स्याः समदिष्टा; पिडिकाश्चमंसंक्ञिताः १२ 


त्रिदोषज मसूरिका नीली, चपटी, फेली इई ओर बीच में बेटी 
हृ$ होती है । उनमें अस्यन्त पीड़ा होती दै, देर में पकती है, उनसे 
पी वहत निकलता है । मुर्दैकौसी गंध आती है | गला रुध जाता 
है । अर्चि, देह मे जङ्ता, प्रलाप, शान्ति न मिलना, ये उपद्रवं होते 
है, इनको चमंदल मी कहते है । ये असाध्य होती हे । ११-१२। 
रोमांतिक के लक्षण 


रोमक्पोन्नतिसमा रागिरयः कफपित्तजाः । 
कासारोचकसंयुक्रा रोमान्त्यो ज्रपूपिकाः ।॥ १३ ॥ 


रोमक्रूप के उभार के समान बहुत श्री लाल रंग की मसूरिका कफ 
श्रोर पित्त के प्रकोप से होती हैँ । इनके निकलने पर खोसी र अरुचि 
होती है । निकलने के पहले उर आता है। इनको रोमांतिका 
कहते हें । १३। 
रसखधालुगत्त मसूरिका 


तोयबुदूबुदसंकाशास्तवग्गतास्तु मसूरिका: । 
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स्वल्पदोषाः प्रजायन्ते भिन्नास्तोयं स्वरिति च १४ 


रसगत मसूरिका पानी के बुलवुले के समान होती है, फटने 
पर उनसे पानी बहतादहै । ये श्रल्प दोषों से होती है, इसलिए 
साध्य होती है । त्वक्‌ शब्द्‌ से यँ रसधातु का प्रहण है । १४ । 
रुधिरगत भसूरिका 


रक्तस्था लोदितांकारा ; शीघ्रपाकास्तचुतचः । 
साध्या नात्यथदुष्टाश्च भिन्ना रक्तं सवन्ति च १५ 


रुधिर्गत मसूरिका बहुत लाल होती है, शीघ् पक जाती है। 
उनके ऊपर की खाल पतली द्योतो है । पएूटने पर उनसे रुधिर बहता 
है । ये साध्य होती दै, किन्तु यदि रुधिर अत्यन्त दूषित हो जाता है तो 
असाध्य हो जाती है । १५ । 
मांसंगत मसूरिका 


मांसस्थाः कठिनाः स्निग्धाश्चिरषाका षनतचः । 
गात्रशुलतुषाकर्डज्यरारतिसमन्विताः ॥ १६ ॥ 


मांसगत मसूरिका कठोर ओर चिकनी होती है, उनके उपर कौ 
खाल मोटी होती है । देर में पकती ह । उनके निकलने पर देह मँ पीडा, 
प्यास, खुजली, वर ओर बेचैनी होती है । १६। 
मेदोगत मसूरिका 


मेदोजा मरडलाकारा सदव: किचिद्ज्नताः । 
घोरञ्वरपरीताश्च स्थूलाः स्निग्धाः सवेदनाः ।१५७॥ 
संमोहारतिषं तापाः कश्चिदाभ्यो पिनिस्तरेत्‌ , 


मेदोगत मसूरिका मंडलाकार होती हँ । कोमल, कुल्‌ ऊँची, मोरी 
चनौर चिकनी होती दँ । उनम पीडा अधिक होती है श्रौर दारुण ज्वर 
राता है] मन ओर इद्रियों मूर्च्छित दहो जाती दै, बेचैनी श्रौर जलन 
होती है । ये असाध्य होतो -है । इनके निकलने पर बहुत कम लोग 


क्चते हे । १७ । 


मसूरिका निदान २३३३ 
अस्थिंमज्जागत मसूरिका 
लतद्रा गा्रसमा रुकज्ञाश्चिपिटाः किचिदुन्नताः ॥१८॥। 
मजोत्या भृशसंमोहवेदनारतिसंयुताः । 
चिन्दन्ति ममेधामानि प्रासानाश हरन्ति हि ।॥१६॥ 
भ्रमरेणेव विद्धानि ऊवन्त्यस्थीनि सवतः । 


मञ्नागत मसूरिका बहत द्यौटी होती है । देह के समान चरणवालः; 
रूखी, चिपटी ओर ङ जँची होती दै । अत्यन्त मूच्छ; 
पीड़ा ओर बेचैनी रक्ती ; मर्मस्थानों का हेदन कर देती ई। 
ठेसा मालूम होता ह, मानों देह रकी अस्थियो म भोरे कार रहे 
हे । इसमें शीघ्र ही प्राण नष्ट हो जाते हँ | १८-१६ । 

रिप्पणी-दोनो मे मे सामान्यतया परे लक्तण पये जाते ई । भ्रमरेणेव श्रादि 
बर्थात्‌ दडयों को भरे काट रहे दै । ये लद्तण विशेषतः श्रस्थिगत मघ्रूरिका के द । 


शुक्रात संसूरिका 
पक्राभाः पिडकाः स्निग्धाः सूच्माश्चा्यथषेदनाः २० 
स्तेमित्यारतिसंमोददादोन्मादसमन्विताः । 
शक्रजायां मस्या तु लक्षणानि भवन्ति हि ।॥२१॥ 
निर्दिष्टं केवलं चिह ` दश्यते न तु जीवितम्‌ । 
दोषमिश्रास्त सप्तेता द्रष्टम्या दोषलक्षणेः ॥ २२ ॥ 


शुक्रगत मसूरिका सुच्म, चिकनी ओर पकी हई के समान होती 
है । रस्यन्त पीड़ा होतो दहै । देह गीली, गीले कपड़े से पाद्री इडे सी 
मालुम देती है । बेचेनी, मूच्छ, दाह श्योर उन्माद होता है । इसके 
केवल चिह बताये गये है, किन्तु इसकी कोई चिकित्सा नहीं हे । 
इसमे रोगी नीं क्चता । 

ऊपर जो सप्तधातुगत मसूरिका के लक्तण बताये गये हं, उनमें, 
वातादि दोष भी मिते होते है, अतएव दोषों के लक्षण भी देखना 
चाहिए । दोषो के प्रकोप के बिना धातुं दूषित नदीं होती । २०-२२। 
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साभ्यासाध्य विचार 
त्ग्गता रक्तजाश्चेव पित्तजा : श्लेष्मजास्तथा । 
श्लेष्म पित्तकृताश्चेव पुखपाष्या मसूरिका; ॥२३॥ 


रसगत मसूरिका तथा रक्तजा, पित्तजा कफजा ओर कफ-पित्तजा 
सुखसाध्य होती है श्रौर्‌ अन्य सव कष्टताध्य हे । २३ । 


वातजा बवातपित्तोव्थाः श्तेष्पवातकरताश्च या 
कच्छ साध्यतमास्तस्माद्यतादेता उपाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 


वातजा, वात-पिन्तजा, वात-कफजा ओर कफ-वातजा अत्यन्त कष्ट- 
साध्य होती हैँ । बड़ी सावधानी से इनकी चिकित्सा करनी चाहिए २४। 


असाध्याः सनिपातोत्थास्तासां वच्यामि लक्षणम्‌ । 
प्रवालसदृशाः काचित्‌ कारिवजम्बूफलोपमाः ॥२५॥ 
लोहजालसमाः काश्चिदतसीफलसंनिभाः 

आसां बहुविधा वणां जायन्ते दोषभेदतः ॥ २६॥ 


तीनो दोषों से उत्पन्न मसूरिका असाध्य होती ह, उनके ल्षण 
वताते है । इनमें कोड मूगे के समान लाल, कोई जामुन के समान 
रोर कोई लोह की गोली के समान काली होती है। किसी का 
वणं अली ॐ फल के समान होता है) दोषों के मेद्‌ से इनके 
कितने ही रंग होते हं । २५-२६। 


ससाभ्य मसूरिका 
कासो दिक्षा प्रमोहश्च ज्वरस्तीत्रः सुदारुणः । 
प्रलापश्चारतिम्‌ ची तृष्णा दादोऽतिषूणंता ॥२७॥ 
सुखेन प्रखवेद्रकक` तथा घ्राणेन चच्तुषा । 
कृरठे धुधु रकं कत्वा श्वसित्यत्यथेवेदनम्‌ ॥ २८ ॥ 
मसूरिकाभिभूतस्य यस्येतानि भिषग्वरैः 
लच्षणानि च दृश्यन्ते न दद्यादच्र भेषजम्‌ ।। २९॥ 


च द्ररोगनिदान ३३५ 


खोँसी, हिचकी, बेहोशी, तेज अवर, प्रलाप, वचनी, मूछो, प्यास, 
दाह, ने्रोका टदा होना, यु, नाक ओर ओआंखों से रुधिरका 
निकलना, श्वास लेने के साथ गले म पुरघुराहट ओौर अत्यन्त 
पीड़ा, ये लक्तण मसूरिका के जिस रोगी के हों, उसे असाध्य सममं 
कर वेद्य को उसकी चिकित्सा नदीं करनी चाहिए ! २७-२९ । 


मसुरिकिभिमूती यो भशं प्राणेन निःश्वसेत्‌ । 
म भृशं त्यजति प्राणान्‌ तृषातो वायुद्पितः।२० 


जो मसूरिकाका रोगी नक्र से चहूत जल्दी-जल्दी श्वास ले, प्यास 
भ, प्‌ [ द। 
बहुत लगे, बह वायु के दूपित होने के कारण नहीं वच संकता । ३० 
मसूरिका के उपद्रव 


म्रिकन्ते शोथः स्यात्‌ कपर मणिबन्धके ¦ 
तथांसफलफे चापि दुश्चिकित्स्यः सुदारुणः॥२१॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मसूरिकानिदानं 
समाप्तम} ५४॥ 


मसूरिका के अन्त मे रोगी कौ कोनी, मणिवन्ध ( कलाई ) आर 
कन्धों के उपर यदि शोथ हो तो यह भयङ्कर कष्टसाध्य होता है } ३१ । 


सूद्ररोगनिदान 


प्रजगदिलिका के लकचण 
स्निग्धाः सवणा ्रथितां नीरुजा सुद्रसंनिभाः । 
कृफ्वातोल्यिता त्रेया बालानामजगश्चिकाः ॥ १ ॥ 


बालको के कफ आर वायु केप्रकोप सेमुगके समान चिकनी 
अरर गौँठ-सी बंधी हृ देह के ही वणेंके समान फुसियौं निक- 
लती है ! उनको अजगस्लिका कहते है । १। 
रिप्पणौ--यह पायः चालकों के ही होती ई | कभी-कभी युवाश्नों के 
भी देष्वी जाती दहे । 
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यवप्र॑ख्या के लक्षण | । 
यवाकारा स॒करिना अरथिता मांससंभ्रिता । 


पिडिका कफवाताभ्यां यवधरस्येति सोच्यते ॥ २ ॥ 


कफ ओर वायु के ठी प्रकोप से जोके आकार की फुसियों 

निकली वे भी गोठ के समान होती है, मांस $® आश्रय से 

निकलती है ओर कठोर होती है । उनको यवप्रल्या कहते है । २। 
छन्त्रालजी के लकण 


घनामवक्तरां पिडकासुन्नतां परिमण्डलाम्‌ । 
अन्त्रालजीमस्पपूयां तां विदयात्कफवातजाम्‌ ॥ २ ॥ 


कफ श्मौर वात से कटोर, ऊंची मौर चक्दार फु सिध निक- 
लती है, उनमें बाहर कौ चारम्‌ नहीं ह्येता! इनमें बहुत थोडी 
पीव होती हे इन्दे अन्त्रालजो कहते है ८ भोज ने अन्त्रालजी 
पिडका को स्नायुगत कह दै ) । ३ । 
विचृता के लक्षण 


विवृतास्यं महादाहां पक्ोदुम्बरसंनिभाम्‌ । 
विवृतामिति तां विद्यापिपत्तोत्थां परिमर्डलाम्‌ ।9 ॥ 


यह पिडका पित्त के प्रकोप से निकलती है, पके गूलर के 
समान लाल होती है) उसमें बड़ी जलन होती है । घेरा भी उसका 
बड़ा होता हे ओर पटने पर उसका मुंह भी बड़ा होता है। इसे 
विव्रता कहते हे । ४ | | 
कच्छपिका के लक्षण 


ग्रथिताः पञ्च वा षड्‌ वा दारुणाः कच्छपोपमाः । 
कृफानिलाभ्यां पिडका ज्ञेयाः कच्छपिका बुधेः॥ ५॥। 


कफश्मोर वायु के प्रकोपसे, कट्युएकेञआआकारकी पोच याद्वः 
कछुए के समान कठोर पिडका निकलती ह । इनको कच्छपिका 
कहते हैँ । ५। 


्तद्ररोगनिदानं ३२७ 
| क्टमीक के लक्षण 
्रर्वा्क्लाकरपाददेशे 

सन्धौ गलते वा जिभिरेव दोषैः । 
ग्रन्थिः स बल्मीकवदक्रियाणां 
. जातः करमेणेव गतः प्रवुद्धिम्‌ ॥ ६ ॥ 
मुखेरनेफेः स तितोदद्धि 

विंषपवत्सपति चोन्नताभेः 
वस्मीकमाहूमिषजो विकारं 

निष्प्रत्यनीकं चिरजं विशेषात्‌ ॥ ७ ॥ 


अपथ्य च्राचरण करनेवाले मनुष्यों के गीवा मे, कन्थो में, बगल 
मे, हाथ या पांव से, किसो भी जोड मे अथवा कंठ मे तीनों 
दोषो के भ्रकोप से वामो ॐ समान शिखराकार मन्थि ¬िकलती है 
प्रर उपचार न करने से करमशः बद्ती है! उसका अभमाग चा 
हो, फटने पर अनेक मुंह हयो जाये, युद चुभाने को कौस पोड़ाहो 
विसपं के समान फेल, उसे वल्मीक कहते हे । यह असाध्य होती 
है । पुरानी तो विशेष रूप से असाध्य होती है । ६-८। 

` ~ इन्द्रविद्धा के लक्षण 

प्र्यकणिकवन्मध्ये पिडकाभिः समाचितम्‌ । 


इन्द्रविद्धां तु तां विद्याद्वातपित्तोप्यितां भिषक्‌ ॥८॥ 


, वात- श्र पित्त के विकारसे यह पिडका निकल्लती है । इसके 
चारो ओर कमल की केसर के समान दोटी-दोटी बहुत.सी फु सिया 
निकलती रै ! इस पिडका को इन्द्रविद्धा कहते हैँ । ८। 

गदेभिका के लक्तृरण 


मरडलं वृत्तसुत्सन्नं सरक्तं पिडकाचितम्‌ । 


रुजाकरी गदंभिकां तां विद्याद्वातपित्तिजाम्‌ ॥६॥ 
४ ५३ 
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बात रौर पित्त के विकार से मंडलाकरार तथा गोल ओर चौ 
ग्रन्थि निकलती है । इसके पास बहुत सी लाल-लाल सियो होती 
है । इसमें पीडा बहुत होती है ! इसे गदभिका कहते है । € । 


पाषाणगदेभ के लक्षण 
वातश्लेष्मसमुद्धतः यथह वसन्धिजः । 
` (५ १ ४५ 
स्थिरो मन्दरुजः स्निग्धो ज्ञेयः पार्षाएगद भः ।१०। 
वात ्मोर कफ के प्रकोप सेटोदीकी सन्धि में पत्थर के समान 


कटोर शोथ होता है । वह चिकना अर स्थिर होता है । पीड़ा कम होती 
ह । इसे पाषराणगदैभ कहते हँ । १० । 


पनसिका के लक्षर 
0 + 
कणस्याभ्यन्तरे जातां पिडिकास॒यषेदनाम्‌ । 
स्थिरां पनसिक् तां त॒ पिद्याद्रातकफोल्थिताम्‌ ।११। 


वात अर कफ के भ्रकोपसे कान के भीतर स्थिर फुसी निकलती 
है । उसमे पीडा बहुत होती है ¦ इसे पनसिका कहते है । १२ । 
जोलगदेभ के लच्षण 


विसपवत्सपति यः शोथस्तनुरपाकार्‌ । 
दाहज्वरकरः पित्तास्स ज्ञयो जालगदभः ॥ १२ ॥ 


पित्त के प्रकोप से हलका शोथ होता है । यह्‌ पकता नही, किन्तु 
विसप के समान फलता है। इसमें दाह अर वर होता है । इसे 
जालगदेभ कहते है । १२। 

टिप्यणी--चक्रदत्त ने “्पाकवान्‌" का श्रयं इषत्पाकवांन्‌ किया दै, 
कर्योकिं पित्तकृत होने से पाकका सवथा तरभाव अयुक्त है। भोजने इसकी 
उत्ति तीनों दोर्घो से श्रौर पित्त की उल्वणता से बताई है | 


इरिवेल्लिंका के लक 
प्डिकायुत्तमाङ्गस्थां वृत्तामुप्ररुजाञ्वराम्‌ । 
स्ांसिकां सवलिङ्गा जानीयादिखिर्लिकोम्‌ १२॥ 


चु प्ररागनिदान ३६ 
तीनो दोषो के प्रकोप से सिर गोल मिंडका निकलती दै। इसमें 
बहुत पाडा हाती, ज्वर आता ई, तीनों दोषों के लत्षण भिल्लते 
है । इसे इरि वेल्लिका कहते है । १३। 
कन्ला के लन्तर 


बाहूपाश्वास्कचेषु कष्णस्फोटां वेदनाम्‌ । 
पित्तप्रकोपसंभृतां कनल्लामित्यभिनिदिशेत्‌ ॥ १४ ॥ 


पित्त के प्रकोप से बाहु, पसली, कन्थे ओर कोख मे फोड़ा 
निकलता है । यद काले रंग का होता है, इसमे पीडा वहत होती 
द । इसे कला कहते है । १४ | 
गन्धमलि के लक्ञण 


एकमितारशीं दृष्टवा पिडकां स्फोटसंनिभाम्‌ । 


तम्गतां पितिकोपेन गन्धमालां प्रचक्ते ॥ १५॥ 


फोड़ के मान एक छोटी पिडका निकलती है । यह्‌ त्वचा के 
श्ाश्रित होती है, पित्तके ही प्रकोप से यह भी निकलती है! इसे 
गन्धमाला कहते है । १५ 


अग्निरोहिणी के लतत 
कच्लभागेषु यः स्फोटः जायते मांसदारणः । 
अन्तदाहज्वरकरो दीप्तपावकसंनिभः ॥ १६ ॥ 
सक्ताहाद्वा दशाराद्वा प्ता हन्ति मानवम्‌ । 
तामग्निरोदिणीं विद्यादसाध्यां सवंदोषजाम्‌ ॥ १७॥ 


कोख मया उसके भासपस मांस को विदीशे करनेवाला अंगार 
के समान लाल्ञ-लाल णोड़ा निकलता है । इसमे ज्वर श्नौर अन्तदह 
होता है । यह तीनो दोर्षो के प्रकोप से उतपन्न होता है ( आरम्भ से 

चिकित्सा न करने पर श्रसाध्य होता है )। यदि वात की अरधि- 
कृता शती है तो सात दिनमें, पित्त की अधिकता से दस दिनमें 
शरोर कफ की अधिकता से पन्द्रह दिनम रोगी मर जाता है, इये 
अग्निरोदिणी कहते है । १६-१७ 
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चिप्प श्रौर कुनख के लक्ञण 
नखमांसमधिष्टाय वायुः पित्तं च देहिनाम्‌ । 
कुर्वातेदाहपाको चतं व्याथि चिप्पमादिशेत्‌ ॥१८। 
तदेवाव्यतरेदोषेः परुषं नखं षदेत्‌ \ १६.॥ 


कुपित वायरु ओर पित्त नखके मांस मेप्राप्र होकर उस स्थान 
को पका देते है) उसमे दाह होतादहै। इस व्याधि को चिप्प कहते 
है । अगर यह अल्प दोषों से होती दै च्रौर कटोरहोतीदै तो इसे 
कुनख कहते है ¡ ९१८-१€ । 

रिप्पणो--श्राचायं सुश्रत ने चविप्प क लच््स मे पाठान्तर मानकर दाह 
ग्रौर्‌ प्राक के साथ-साथ वेदना होना भी माना है । श्रौर कनल में 
कृष्णता श्रौर लूता दो लक््ए श्रौर मीके ह} नल का दूसरा नाम 
कुलीन मी कहा दहै। 

अनुशयी के लक्तण 


गम्भीरामल्यसंरम्भां सवणासुपरिस्थिताम्‌ 
पादस्यान॒शयीं तां व॒ विययादन्तः प्रपाफिनीम्‌ २०॥ 


पव में अल्प शोथ होता है । उसका रंगर्पोविके ही समान रहता 
है, भीतर सरे पकता है, इसलिए गम्भीर होता है। इसे अनुशयी 
कहते हँ । २० । | 
विदारी के लक्षण 


पिदारीकन्दबद्रत्ता कच्तावटक्षणसन्िषु ¦ 


विदारिका भवेद्रक्ता सवज सवलक्तषणा ।॥ २१.॥ 

 कँखग्मोर वंल्ण की सन्धियों मेँतीनो दोषो के प्रकोप से 

विदारीकन्द्‌ के समान गोल आर लाल पिडका निकलती.है। इसे 

विदारिका कहते हे । इसमे सब दोषों के ल्षण मिलते ३.।.२१। 
शकरा के लक्षण 

पराप्य मांसशिरास्नायुः श्लेष्मा मेदस्तथाऽनिलः-) 


ग्रन्थि करोत्यसो भिन्नो मघुसपिवंसानिभम्‌ ।२२॥) 
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सवत्याख्ावमनिलस्तत्र वृद्धि गतः पुनः । 

मांसं संशोष्य प्रथितां शकं रां जनयेत्ततः ॥ २३ ॥ 
दगन्धिङ्खिन्िमत्यथ नानावणं ततः शिराः । 

सवन्ति रक्तं महसा तं विद्यास्डकरावदम्‌ ।॥२४॥ 


कुपित कफ श्यार वायु मांस, शिरा, मेद च्यर्‌ स्नायु येंप्राप्न होकर 
गोठ के समान पिडका उत्पन्न कर देते ह) वह जव फूटतीदहैतो 
मधु, घी अथवा चरवबी के समान साव होता है) इसफे नादं वायु 
बृद्धि को प्रप्र होकर मांसको सुखाकर एक गाठ उत्पन्न कर देतां 
है । इसे शकरा कहते है। बाद में इस शकंर की शिराश्रों से लल, 
पीला, काला अनेक रंग के कलदयुक्त दुगन्धित सधिर का छाव होने 
लगता है । उसे शकरावु दर कहते ह । २२-२४ 1 


| पादवारी के लक्षण 
परिक्रमणशीलस्य - वायुरत्यथरुत्तयोः। 
पादयोः रुते दार पाददारी तमादिशेत्‌ ॥२५॥ 


जो मनुष्य हमेशा चला करता है, उसके पावो को वायु अत्यन्त 
रुक्त कर देता है । इसलिए परो कौ खाल फट जाती दै । इसे षाद- 
दारी करुते हे । २५ 
रिप्प्रणौ- ष्ठ क मेद विपादिका से इसे यदौ मेद्‌ है कि इसमे 
कुष्ट के कोड भी लंच्चण नदीं टोते | 
लक्ख 


के 
शक॑रोन्मथिते पादे क्षते वा कर्टकादिभिः। 
श्रन्थिः कोलवटुत्सन्नो जायते कदरं हि तत्‌ ॥२६॥ 
 :~ पैर में कंकड़-पत्थर य] कोटा आदि गड्‌ जने से बेर के समान 
ङची गोठ निकल आती है। इसे कदर ( गोखुरू ) कहते दै । २६। 
टिप्पणी-भोज का कहना.है किं यह व्याधि हार्थोमे भी होती है। कुपित 
वात श्रौर कफ हुधस्पेर मे गंभीर एवं कठोर मांसङील उत्पतन कर देते ह | उस 


मनुष्य को वह स्थान टेसा ` पाह्लुन देता है मानो इमङे -भीतर के शल्यं दे | 
इस रोग-को कद आचाय शंकेरकदेर. ग्रौं कद ्वंकर्रकर कषे ह. |, ^ ` 
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श्रलसखक-के लन्तण 


्खिन्नाङ्कल्यन्तरो पादौ कर्डदादरुजान्वितो । 


ष्टकरदमसंस्पशादलपसं तं विभावयेत्‌ ॥ २७ ॥ 


दूषित कीचङ्‌ लगनेसे पोविकी अंगुलियों के बीच में खुजली, 
जलन शरोर पड़ा दोने लगतो दै। अंगुलि गीली रहने से यह 
व्याधि होती हे) २७ । 

टिप्पणी-यह कफ रौर रस्धिर के विकार से होता है, स्थोकि ` 
खुली कफ का तथा दाह श्रौर पीडा शुधिर्‌ का लच्ग् है| लोकमे इसे 
प्वरारटा; धवाकेवाः ग्रौर ध्ग्रोदीः कहते ह | 


दण्द्रलुप्त के लक्षण च्डित 
रोमक्ूपानुगं पित्तं बातेन सह मूच्डितम्‌ । 
प्रच्यावयति रोमाणि ततः श्लेष्मा सशोणितः २८॥ 
रुणद्धि रोमक्पांस्तु ततोऽन्येषामसंभवः । 
नदिन्द्रचुप्तं खालित्यं रुहं ति च विभाग्यते ।।२६॥ 


वात ओर पित्त कुपित होकर जब रोमक्कूपों मेप्राप्रहोते हैतो 
रोय गिर जाते है । उसके बाद्‌ कफ श्रर रुधिर के दोष से रोमकूप 
-अचरंद्ध दो जते है, इसलिए फिर व्हा दूसरे रोपे नहीं निकलते । 
इसे इन्द्रलप्र, खालित्य श्रथवा सु कहते है । २८-२६ । 

टिप्पणी- विदेहका कना हैकि यद व्याधि क्जिों को नहीं होती, 
क्योकि चर्य व्यायाम नदरी कर्ती, व्रतद्व ब्रात-पित्त का प्रकोप न दने 
ते रोर नदीं भिस्ते। ग्रौर मासिक रजोषठाव होने से शुधिर का विकार 
नदीं होता; इसलिए वदि गए गिरते भी ई तो रोमकूप च्रवरुदर नदीं होति 
त्रौर रोर किर निकल श्रते | कार्तिकं का कहना हैक कि इन्द्र्ुप्त 
दादी मे होता है, खालित्य सिरमे श्रौर रहय देहभर मैँहोता है, किन्तु 
इसका प्रमाण श्रन्य मन्थो में नदीं मिलता। 
| दारूणक के ल्श 


दारुणा कणडरा रक्ता केशमूमिः प्रपाव्यते। 
कफमारुतकोपेन विदयादारुणकं तु तम्‌ ॥ ३० ॥ 


सद्ररोगनिदान ३४३ 


कफ श्रौर वायु के प्रकोप से केशों के स्थान में खुजली आर रुता 
हो जाती है, सचा कठोर हो जाती रै इसे दारुणक कहते ह । ३० । 
रिष्पणी--विदेह के पत सेईत व्याधि म पित्त ग्रौर स्धिरकाभीं 
श्नुजन्ध दोखा दै | जेते पाटल की ती कान्तिगला पीडा युक्त कठोर सिरकी 
स्वचा मे उत्पन्न होताद्ै। इसमे वायुसे तोद, कफ से खुरली श्रौर पित्त तथा 
रक्त ते पिपासा, दाद श्रौ लाली दती दै) 
ऋअरू'षि फे लत्तरष 
# [क मू (^ 
ञ्ररू पि बहुव्त्राणि वहुक्लेदीनि मूध्नि तु । 
कफासृककरिमिकोपेन गृणां वियादरू पिकाम्‌ ३१ 
कफ, रुधिर श्रौर क्रिभियों ( कौडों ) के प्रकोप से सिर में छोटी- 
छोटी फु सियो निकलती हँ । उनसे खाव होता है ओर गीली बनी 
रहती ह । इनको अरू षिका कहते हें । ३१ । 
पलितं क लक्षण 


कोधशोकश्रमक्ृतः शरीरोष्मा शिरोगतः । 
पित्तं च केशान्‌ पचति पलितं तेन जायते । ३२॥ 


। बहत कोध, शोक च्मौर परिन्नम करमेसे उत्पन्न शरीर की उ्मा 
श्रोर पित्त सिर मेप्राप्रहो जातवा है, जिससे केश पक जतेष्टे) इसे 
पलित कहते हँ । ३२। 


युकानपिशका के लदश 


शात्मलीकश्यकप्रख्याः कफमारुतरङ्गजाः । 
युवानपिडका युनां विन्न या मुखद्पिकिाः ।२३॥ 


कफ, वायु श्।र रुधिर के विकार से युवा पुरुषो के सुख पर सेमर के 
कोटे के समान फुन्सियां निकलती है । इन्द युवानडिका कहते है । 
इनके निकलने से मुख को फान्ति नष्टहो जाती है । ३३ । 

रिप्पणी--परे पिडका जवानी के प्रारम्भ मद्दीहोती ई । इनका सम्बन्ध 
वीर्य से भी प्रानते दह ¦ क्योकि जिनक) जल्दी दही सम्भोग का अवसर 
पिल आता है उनके कम होती या नहीं मी होतौ है ¦ १७ चे 
२२ वषं तक कीञ्मायु मे पायः तौ द। कच्ची फोड़ने पर पीड़ा ग्रौर 
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शोथ होता है । पकने पर फोड़ने से उनम .एक सफ्रोद्‌ सी कील निकलतो दै 
जिससे १-२ दिन मेँ पिडका. शान्तो जाती है। यदि पकमे पर भी वट कीलः 
न निकाली जाय तो वह सूकर कालीदहो जाती ई श्रौरः चेहरे को अधिक 
कुरूप कर देती है. किमी-किसी कोतो वीयंकी कपी होने.से संभोय.कसते 
रहने पर.मी बहुत होती ह । ये दोष के कार्ण होती ई। ` 


पद्िनीकटक के लक्षण 
शटकैराचितं वृत्तं मणडलं पारडकण्डरम्‌ । 
पद्चिनीकरटकप्रस्येस्तदास्यं कफवातजम्‌ ॥२०॥ 


कफ श्मौर वायु के प्रकोप से एक गोल पीला चकत्ता पड़ जाता हे । 
उसमें खुजली होती है ौर उस श्रासपस कु कोटे से निकलते है । 
इसे पद्विनीकंटक कहते है । ३४ । 
जतुमणि के लक्षणं 
समसुत्सन्नरमर्ज मरडल कफर क्तजम्‌ । 


सहजं लच्म चैकेषां लच्यो जतुमणिस्व॒ सः ।॥३५॥ 
, कपः श्मौरं रुधिर के विकार से कुह ऊॐचा, देहके ही समानःरंग 
का मंडल पड़ जातादहै ) इस लक्षण को कुहं श्रचायं -अंगभेद से 
शुभाशुभ फल का सूचक वताते है । यह जन्मसेही होताहैः । इसे 
जतुमणि, लदम श्रथवा ल्य (लहसन ) कहते हें ।: इसमे पीडा-नहीं 
होतो । ३५। 

मषक के ल्त 


अवेदनं स्थिरं चवं यस्मिन्‌ गात्रे प्ररश्यते । 
माधवत्छृष्णमुत्सन्नमनिलान्मषकं त॒ तत्‌ ॥ २३६॥ 


` -वायुके प्रकोप से (कफ आर मेद दूषित होनेसे) उरदके 

समान काला -ऊवा-मस्सों निकलता ` है । उसमे पीड़ा नीं दोक्ती 

निश्चल रहता है । इसे मषक ८ म॑स्सा ) कहते है ।३६। ` ` 
विलकालंक के लशा ‡ - ` 


कृष्णानि तिलमात्राणि नीरुजानि समानि च 1 `: 
वातपित्तकफोच्छोपात्तान्विद्यात्तिलकालकान्‌।\२७।। 
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वात-पित्त की अधिकता के कारण कफ़ सूख जने से तिल के 
वरावर काले दाग त्वचा के ऊपर पड़ जते हैः इनमे पीडा नही होती । 
ये उभरे न होकर त्वचा के समान धरातल से होते है । इनको 
तिलकालक कहते हँ । ३७ । 
न्यच्छ के लकण 
महदा यदि वा चास्यं श्यावं वा यदि वाऽसितम्‌ । 
नीरुजं मण्डलं गात्रे न्यच्डमित्यमिधीयते ॥३८॥ 
देह म छोटे या बडे, काले अथवा नीते चकन्ते से पड़ जाते 
है । इनमे भा पीड़ा नदीं होती । इनको न्यच्छ या लच्ण कहते है । 
(ये भी जन्मकालसे ही होते है । मोज का मत है किं पित्तरक्तयुक्त 
वायु के विकारसेये होतेह )। ३८। 
व्यंग के लक्षण 
करोधायासप्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतः । 
मुखमागत्य सहसा मर्डलं पिसृजत्यतः ॥ ३६ ॥ 


नीरुजं तनुकं श्यावं मुखे यङ्ग तमादिशेत्‌ । 
ऋध श्रथवा परिश्रम के कारण कुपित ह्या वायु पित्त के साथ 
मिलकर मुख के ऊपर काले रंग का एक मंडल-सा बना देता दै । इसमें 
भी पीड़ा नहीं होती । इसे व्यंग ( फाडं ) कहते हे } ३६ । 
„ नीलिका के लक्तण लिक 

कृष्णमेवं गुणं गारे मुखे वा नीलिकां विदुः ॥४०॥ 

इन्दी कारणों से ओर इसी प्रकारका नीलेरंग का मंडल देहर्मे 
च्रथवा मुह के उपर हो जाता है । इसे नीलिका कहते हे । ४० । 

र परिवर्तिका के ल्तण 
मदंनात्‌ पीडानाद्वाऽति तथृवाप्यभिघाततः 
मेदूचमं यदा वायुभेजते सवतश्रान्‌ । ४१ ॥ 
तदा षातोपसृष्टत्वात्तचमं परिवतेते । 


४४ 
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मणेरधस्तात्‌ कोशश्च म्रन्थिरूपेण लम्बते ॥ ४२ ॥ 
सरुजां बातसंभूतां तां विद्यात्‌ परिवर्तिकाम्‌ , 


न, 

सकरडः कठिना चापि सेव श्लेष्मसमुलििता ।४२॥ 

लिङ्ग न्द्रिय को बहुत सुजलाने से अथवा बहुत दबाने से या उस 
किसी प्रकार की चोट लगने से मणिके उपर की खाल मे व्यान वायु 
पराप्त हो जाता दै, जिससे वह॒ खाल `सूजकर गट के समान मणि 
के नीचे -लटक जाती है। इसमें पीडा होती है । यह वात के भ्रकोप 
से होती दै । इसे परिवर्तिका कहते है । यदि कष का सम्बन्ध होता 
हेतो शोथ कठोर होताहैः ओर उसमे खुजली होनी है ( पित्त ॐ 
सम्बन्ध से गाह होता है )। ४१-४२। 

श्रवपादिका के लक्षण 


अत्पीयःखां यदा हषाढलाटन्येत्‌ खियं नरः । ` 
हस्ताभिधतादपि वा चमणयुद्रतिते बलात्‌ ॥४५॥ 
यस्यावपात्यते चमं तां विद्यादवपारिकाम्‌ । 


जिस कन्या को मासिकधमं न हुता हो, उसकी योनि का दिद्र 
छोटा होता है, उसके -साथ वलपूर्वक मथुन करने से लिंग की त्वचां 
फट जाती हे अथवा हाथ से बलपूवक त्वचा को ऊपर चदनि सेस्वचा 
फट जाती है । उसे अवपारिक्रा कहते ङ । ४४ । 


टिप्पणी--बात. श्रादि दोषों की बहुलता, के अनुर्ार अलग-श्रलग 
लक्षण. होते ई) - 


निरुद्धभकरश के लक्षश 
बातोपसृष्टे मेदे, वे चमं संश्रयते मणिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मणिश्रर्मोपनद्धस्तु मूत्रसोतो रुणद्धि च । 
निरुदधप्रकशे तस्मिन्‌ मन्दधारमवेदनम्‌ ॥ ४६ ५.. 


य 
# 


मूर प्रतते जन्तोम॑णिविगियतेन च \ ` 
निरुदप्रकशं विद्यात्‌ सरुजं वातसं भवम्‌ ।॥ ७७ ॥ 
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लिङ्ग मे वायुकाम्रकोपदहोनेसे मणि के उपर की सचा सख 
जाती है। त्वचा के संकोच से मूत्र का मागं रुक जता है, इसे 
निरुद्धप्रकश कहते है । मूतर का मागं स्क जाने से मूत्र मन्दधार से 
निकलता दै । यह वायु के प्रकोपसेहोता दै । मणि खुल नदी सक्रती 
रोर पीड़ा होती हे । ४५-४७। 

टिप्पणी --श्रन्य च्राचार्यो ॐ मत से इसमे श्रन्य दोप भी ब्रा मै 
सम्मिलित दो जति है श्रौर उन दोर्घो के नन्रण भी होते ई 


सन्निरुद्धगुदं के लक्तखं 
वेगसंधारणाद्रायुविहतो गुदसंभ्चितः । 
निरुणद्धि महाल्लोतः सूच्मद्ारं करोति च ।॥८॥ 


मागेस्य सौद्म्यात्‌ कृच्छं ए पुरीषं तस्य गच्छति । 
सन्निरुदगदं ग्याधिमेतं विद्यात्‌ खदारुणम्‌ ॥४६।॥। 


मल ओर अपानवायु का वेग रोकने से गुदा में स्थित वायु कुपित 
होकर गुदा का मागं अवरुद्ध कर देती है। गुदा का द्वार सूच्मदहो 
जानेसे बडे कष्ट से मल निकलता है। इस दारुण व्याधि को 
सन्निरुद्धर]द कहते दै । ४८-४६। 


्रहिपूतन के लक्ञण्‌ 
शङ्खन्मूत्रसमायुक्ते ऽधौतेऽपाने शिशोमंेत्‌ । 
स्विन्ने वाऽस्नाप्यमाने वा कण्ड्‌ रक्तकफोट्बा ५०॥ 
कणयनात्ततः स्तिप्रं स्फोटः; सावश्च जायते । 


एकीमूतं तरणेर्धोरं तं विद्याददिपूतनम्‌ ॥ ५१ ॥ 

बालकों की गुदा यदि अच्छे प्रकार धोई नहीं जाती तो उसमे 
मल-मूत्र श्रौर पसीना लगा रहने से, कफ आर रुधिर के प्रकोपसे 
खुजली होने लगती है । खुजलाने खे फ़ सिया निकल आती ह, उनसे 
साव होता हे, बहत से घरण हो जते दै । इस दारुण व्याधिको 
अहिपूतन कहते दै । ५०-५१। 
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वृषशकच्छू के लक्लण॒ | 
स्नानोत्सादनहीनस्य मलो वृषण संस्थितः । 
यदाप्रङ्किदते स्वेदात्‌ करड' जनयते तेदा ॥५२॥ 
कृरडूयनात्ततः जिप्रं स्फोटः स्रावश्च जायते 

९ 9 $ 
प्रहूवु षण कच्च तां श्लेष्मरक्तप्रकोपजाम्‌ ॥५२॥ 
स्नान न करते से, अण्डकोप को अच्छी तरह न धोनेसे, 

्णडकोष के उपर मेल जम जाता है श्मौर जब पसीना आतादहै 
तब बह फूलता है रौर खुजली होने लगती है । खुजलने से फु सियो 
निकलती है रोर उनसे सराव होता है । इते वृषणएकच्छू कहते हैँ । यहं 
क़ च्रौर रुधिर के प्रकोप से होता है । ५२-५३ । 

गुदश्च श के लक्षण 


प्वाहणातीसाराभ्यां निगच्छति गदं बहिः । 
रूक्तदुबंलदेहस्य गुदभंशं तमादिशेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


रूच्‌ श्रौर दुबल देह्राले मनुष्यो को जव अतीसार रोग होतादै 
अथवा जत्र वे बलपूवेक मल निकालने का उद्योग करते है तो उनकी 
गुदा बाहर निकल अती है । उतरे गुदश्रश कहते है । ५४। 
शुकरदंध्ट के लक्तण 
ध. €+ 
सदाहो रक्रपयेन्तस्त्वक्पकी तीग्रषेदनः । 


कर्मान्‌ उ्वरकारी च स स्याच्छुकृरदंष्ट्‌कः ॥५५॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदामे चुद्रगोगनिदानं 
| समाप्तम्‌ । ३८ ॥। 
पित्त र रुधिर के विकार से देह मे फ सिया निकलती है, चारों 
श्नोर त्वचा लाल दो.जाती है तथा पक.जाती है । उनमें. खुजली, दाह 
शरोर अत्यन्त पीड़ा होती ५ रोगी को उबर च्रा जाता है । इसे शूकर- 
दशर या बसषदाद्‌ कहते है । ५५। | 


1 
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मुखरोगनिदान 

मुखरोग के निदान 
ओआनूपपिशितकरतीरदधिमत्स्यातिसेवनात्‌ । 
मुखमध्ये गदान्‌ कय॑: कदा दोषाः कफोत्तराः ॥१॥ 


जिन देशों मे जल वहत संचित रहता दै, उन देशों के जोवों का 
मांस बहुत खाने से अथवा दूध; दही ओर मल वहत खाने से कप 
शमादि तीनों दोष कुपित होकर मुख म वहत रोग उत्पन्न कर देते ह । १। 

रिप्पणी~मू मे ६५ शरेग होतेह क्थादरतिमें ल, ओ्ररोमे ष, 
दन्तो की जड मे १५, ताटुर मे, जीभमें ५, गलते १७ श्रौर सम्पूणं 
मुख मे ३। 

्ओष्टगत ठ रोग 
बातज अोष्ठरोग 


कृकंशो परुषौ स्तन्धौ संप्राप्तानिलवेदनौ । 
दास्येते परिपास्येते ओष्ठौ मारुतकोपतः ॥ २ ॥ 


अव श्रो के आठ रोग पहले बतलाते हँ । वायु के प्रकोपसे च्रोघ्ठ 
नः [क 
रूखे, ककंश ओर निश्चल हो जाते है । उनकी त्वचा कुलं चिरक जाती 
है म. 
अथवा बहत फट जाती है । वातजन्य वेदना होती है । २। 


पित्त शयोष्ठरोग 
चीयेते पिडिकामिश्च सरुजाभिः समन्ततः । 
सदाहपाकपिडिको पीताभासो च पित्ततः ॥ ३॥ 


पित्त के प्रकोप से ओोटों के उपर पीले रंग की फुन्सियों निकलती 
है । उनम पित्तजन्य विकार होते हँ अथवा दाह्‌-पाकयुक्त पिडका 


होती है । ३ । 


सवरणामिश्च शीयेते पिडकामिखेदनो । 
भवतस्तु कफादोष्ठो पिच्चिलो शीतलो गुरू ॥४॥ 
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कके प्रकोपसे ओट के उपर उस स्थानकेही रंग की फुन्सियोँ 
(© अ, क १ र (व ॥९्‌ इ भ, 
ष हे । उनमें पीड़ा कम होती है ! ये चिकनी, शीतल श्रौर भारी 
होती है । ४ । 


` सन्निपातज ओरोष्ठरोग 
सकृत्छृष्णो सकृतपीतो सकृच्छवेतो तथेव च । 
सन्निपातेन पिन्न यावनेकपिडिकाचितौ ॥ ५ ॥ 


तीनों दोषों के प्रकोपसे होठ कमी काले, कभी पीले, कभी सफेद 
हो जाते ह! वातादि दोषो ऊ कारण फुन्सि्या अनेक रंग की ओरौ 
न ^ क, = 
अनेक प्रकार की वेदनावानती होती है ! ५। 
रक्त ओष्ठरोग 


खजुरफलवणामिः पिडिकाभिनिषीडितो । 
रक्तोपसृष्टो रुधिरं खवतः शोणितप्रमौ ॥ ६ ॥ 
रुधिर के चिकार से खजूर के फल के समान लाल ओर पीली 
फुन्सियोँ दयोठं पर निकलती है, उनसे रुधिर का साध होता है । ६ । 
मांसज श्रोष्ठसोग 
गुरू स्थूलो मासदुष्टौ मांसपिणए्डवदुद्रतो । 
जन्तवश्चात्र मृच्छन्ति नरस्योभयतो मुखात्‌ ।७॥ 


मांस दूषित होने से श्रोठ मांसपिण्ड के समान स्थूल, सेवे ्ौर 
उभरे हए हो जते हें! ओटों के दोनों तरफ किनोरों मे कीडेमी 
उत्पन्न हो जाते हँ । ७ । 
मेदोज श्रो्ठरोग 


सपिमिण्डप्रतीकाशौ मेदसां कर्डुरौ गुरू । 
अच्छं सफटिकसंकाशमासवं सवतो भृशम्‌ ॥८॥ 
तयोत्र णो न संरोहेन्मृदुतवं च न गच्छति । 


`` मेद के.विकारसे ओट घी के मण्ड के समान आर भ्र हो जाते 
द । उनमें खुजली होती हे ओर रफटिक मणि के समान खच्छं साव 
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वहूत होताहे। त्रणनतो भरते द आरन कोमल ही पडते दं ।=। 
श्रभिघातज ओष्ठरोग 


त्षतजामो विदीरयेते पाव्यते चाभिघाततः ॥ ६ ॥ 
ग्रथितौ च तथा स्यातामोष्ठो कर्डममन्वितौ ! 


श्रोटो मे चोट लगने से उत्पन्न ओोष्ठरोग मे ओः रक्तवणंकी 
कान्तियुक्त हो जाते हैँ । उनकी त्वचा कुं फट जाती है श्रौर चत 
होने से घाव हो जाता है अथवा फटती नहीं केवल गाँठ पड़ जाती है 
रौर उसभ खुजली होती है । (इसमे वायु का प्रकोप ओर कफ- 
रुधिर का अनुबन्ध होता है ) । € । 
दन्तमूलगत १५ रोग 
शीताद के लक्षण 


शोणितं दन्तवेषेभ्यो यस्याकस्मासवतंते । 
द्गन्धीनि सकृष्णानि प्रक्लेदीनि मृद्नि च ॥१०॥ 
दन्तमांसानि शीयन्ते पचन्ति च परस्परम्‌ । 
 शीतादो नाम सग्याधिः कफशोणितसंभवः । १९ 


श्रव मसूरो मे हानेवाले गन्द्रह रोग कहते है-मसूटौ से 
श्रकस्मात्‌ रुधिर निकलने लगता है, मसूद कोमल, श्राद्रं आ्ओर काले 
हो जाते हँ । उनम दुगेन्ध आती है । मसु परस्पर पक जते है अर्थात्‌ 
एक के पकने से दुसरे भी पक जाते हैं| उनका मांस सड जाता 
हे इस व्याधि को शीताद्‌ कहते हे ! यदह कफ ओोर रुधिर के विकार 
से होता है ! १०-११। 


दन्तपुप्पुट के लक्तरण 
दन्तयोखिषु वा यस्य शवयथुजायते महान्‌ । 
 दन्तपुष्पुटको नाम स भ्याधिः कफरक्तनः ॥१२॥ 
दोया तीन दृतिं कीज्डों में भारी शोथ हो जाता है, इस रोग 
षु कहते दहे । यह रोगमी कफश्चौर रुधिर के विकार से 
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दन्तवेष्ड के लक्षण 
छषवन्ति पूयरुधिरं चला दन्ता भवन्ति च । 
दन्तवेष्टः स विज्ञे यो दष्टशोणितसं भवः ॥१३॥ 


मसू से पीव श्रौर रुधिर निकलता है, दत हिलने लगते हैः 
मसू पक भी जति है, इसे दन्तवे्ट कहते हँ । य्‌ रुधिर के विकार 


से होता हे । ९३1 
शोषिर ॐ लक्षण 
भ 

शयथदन्तमूलेषु रुजावान्‌ कफरक्रजः । 
लालाक्लावी स विज्ञेयः शोषिरो नाम नमतः । १० 

दतां की जडो म सूजन च्रोर पीडा होतो है तथा लार बहती है । 
एसे शौषिर कहते हैँ । यह कफ़ ओर रुधिर के प्रकोप से होता है । १४। 

महाशौषिर के लक्षण । 
दन्ताश्चलन्ति वेष्टेभ्यस्तालु चाप्यवदीयंते । 
। + 

यस्मिन्‌ स सवजो व्याधिम॑हाशोषिरसंन्नकः ॥ १५॥ 

दांत हिलने लगे, तालं ओंठ ओर दाव भीफट जातो रसे 
महाशोषिर कहते हँ । यह तीन दोषों के विकार से होता दै 1 १५। 


रिप्पणी-- भोज का मत है कि यह रोग असाध्य होताहै श्रौर रोगी 
सात दिन मे मर जातादहै। 


(परिद्र के लक्षण 
दन्तमांसानि शीयन्ते यस्मिन्‌ ्टीवति चाप्यसृक्‌ । 
पित्तास॒क्फजो प्याधिज्ञेयः परिदरो हि सः ॥१६॥ 


मसो का भूक सड जने से रोगी रुधिर थूकता है । इस रोग को 
परिदर कहते हे । यह पित्त, कफ चनौर रुधिर के विकार से होता है ।१६। 
` उपकुश के लन्तण | + 


वेष्टेषु दाहः पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्चलन्ति च । 


यस्मिच्‌ सोपङ्कशो नाम पित्तरक्तकृतो गदः ॥१७॥ 
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` हिलने लगे तो उसे उपकुश कहते ह । यह्‌ पित्त नौर रभिर के कोप 
सेदहोताहे। १७। 


वैदभे के लक्ख 
धुष्टेषु दन्त्मासेषु संरम्भो जायते महान्‌ । 
चला भवन्ति दन्ताश्च स वेदर्भोऽमिघातजः ॥१८॥ 


मसूदौँ को दतून आदिं से वहत धिसने पर मसुदो में शोधहो 
ष र ५५८ [ द्‌ [ऋष्‌ (१ [श्रो क~ म्भ क, 
जताहै ओर दोव हिलने लगते है| यह अभिघातज व्याधि दहै इमे 
येदभं कहते है । १८ । 
खलिवघंन के लक्ञम्‌ 


मारुतेनाधिको दन्तो जायते तीत्रवेदनः । 
खलिवधनसंज्ञोऽसो जाते सुक च प्रशाम्यति । १६॥ 


वायुके प्रकोपे दत क ऊपर दूसरा दांत निकलता दै। दत 
निकलते समय तोत्र वेदना होती है) जव दति निकल आतादहै तथ 
पीड़ा शान्त हो जातो है । इसे खलिबधन कहते हैँ । १६। 
। कराल के लच्लण 
9.९ [२ ¢ 
शनेः शनेः प्रकुरुते वायुदन्तसमाभश्रितः । 


करालान्विकटाच्‌ दन्ताच्‌ करालो न स सिध्यति २० 
मसूद मे प्राप्त वायु धरे धरे दति को विषम ओर विकृत कर देता 
है। इस रोग का नाम कराल है। यह असाध्य होता है । २०। 
्रधिमांसक के लक 


नम्ये परशिचमे दन्ते महान्‌ शोथो महारुजः 


विज्ञ 
लालासखावी कफञृतो विज्ञ यः सोऽधिमांसकः ॥ 
नीचे की दादा मे जो सबसे पीडदाद्‌ होती है, उसमे कफके 
विकार से भारो शोथ श्र।र अत्यन्त पौड़ा होने लगत्ती डे श्रौर सुह 
से लार गिरती है। इसे अधिमांस कहते है । 


४५ 


[4 + 1...) 


३५४ माधवनिदान 


पंच दंतनाडी 


दन्त॑मूलगता नाञ्यः पञ्च ज्ञ या यथेरिताः ॥२१॥ 


दतो के मूलमें मी पोच प्रकार के नादीव्रण ( नासर) होते है 
( नाड़ीत्रण के जो लच्लण पहले कह चके है वे सव इनमे भी 
होते ह) । २१। `: 
/.““! :“  दन्तगत ८ रोग 
५ दालन क लक्षण 


दीयमाणेष्विव रुजा यस्य दन्तेषु जायते । 
दालनो नाम स व्याधि; सदागतिनिमितजः ॥२२॥ 


अव दिं में होनेवाले श्राठ गोग कहते है-दातोंर्मे वायुके 
विकार से विदीर करते फ समान अत्यन्त पीड़ा होती हे । इस व्याधि 
का नाम दालन हे। २२। 


क्रिमिदन्त के लक्षण 


कृष्णच्छिद्रश्वलः सावी ससंरम्भो महारुजः । 
अनिमित्तरुजो वाताद्टिज्ग यः करिमिदन्तकः ॥२३॥ 


वायु ओर रुधिर के प्रकोपसे दोँतों की जड़ में कीडे पड़ जाते 
चै; तब र्दतमे काले र्गकाच्िद्रहो जाता है। शोथ ओरं श्चव्यन्त 
पीडा होतो है, दत हिलने लगता है, दति की जड -से रुधिर 
निकलता है, अकारण पीडा होने लगती है । इसे किमिदन्तक 
कहते हें । २३ । 


| मंजनर्क के ल्त 
वक्त्रं वक्रं भवेदस्य दन्तभङ्गश्च जायटे । ` 
कृ्फैवातकतो व्याधिः स मञ्जनकसं्तितः ॥ २४ ॥ 


जिससे दत रन लगते ओर मुह ठेदाहयोजातादहै, उसे 
भंजनक कहते हँ । यह व्याधि कफ ओर वात ऊ विकार-से 
होती हे । एष | 
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दे वहुषं ऋ ल्त 
शीतरूक्ञप्वाताम्लस्पशांनाममदह। डिजाः 
पित्तमारुतकोपेन दन्तदह्षंः म नामतः ॥ २५ ॥ 


पित्त श्मौर वायुके प्रकाप स दातो मे शीत, सुत्त, वायु आर 
खट चीजों का रप ` नदी सहा जाता ¦ इमे दन्वहषं कहते हे 1 २५। 


मलो दन्तगतो यस्त॒ पित्त मारुतशोषितः 
शकंरेव खरस्पशां सा ज्ञेया दन्तशकंरा ॥ २६ ॥ 


दन्तशकरा के लक्षण 
दतिं म॑ संचित मंल पित्त यार वायुकते प्रकोपसे सुखकर जम 
जाता है ओर जमे हएरेत के समान खर्द॑रा ह्यो जाता है) इमे दन्त- 
शकरा कहते हेः । २६ । 


कपालिका फ लक्षण ॥ 
¢ + र, ध ~ 
कृपालेष्विव दीयत दन्तानां सेव शकरा । 
कृपालिषेति विज्ञेया सदा दन्तपिनाशिनी ।२७॥ 


वही शकरा हड्डी के समान कठोर होकर जव फट जाती है तो 
उसे कपालिका कहते हे । यह सेग प्रत्येक अवभ्था्योँतों को नष्ट 
कर देता है। २७ | 


श्यावदंतक के लक्षण 
योऽसृढमिश्रेण पितिन दग्धो दन्तस्त्वशेषतः 
श्यावतां नीलतां गपि गतः स श्यावदन्तकः ।॥२८॥ 


पित्त रौर रुधिर के विकार से जो सम्पूणं दांत जले हुए के समान 
नीला या काला हो जाय उसे श्यावदन्तक कहते ह । २८ `` ` 


दंतविद्रधि के लक्षण 
दन्तमांसे मलैः सासेबोद्यान्तः श्वयथगु रुः 
सदादरुक स्वेद्धिन्नः पूयाख ` दन्तविद्रधिः ॥ २६ 
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मसू मेँ वात, पित्त, केफश्चर रुधिर के विकार से भीतर ओर 
पे क ॥ ५ क = 
बाहर्‌ मारी शोथ हो जाता है! इसमे दाहं चर पीड़ा दोती है, परने 
पर शचिर रौर पीय निकलता है । इसे दन्तपिद्रधि कहते है । २९। 


जिद्धागत १५ रोग 


जिहाऽनिलेन स्फुटिता प्रघुप्ता 
भवेच शाकच्छदनप्रकाशा । 
पित्तेन दद्यत्खुपचीयते च 
दीर्धः सरक्तेरपि करटेश्च । 
कफेन गुवीं बहुला चिता च 
मांसोच्चयेः शास्मलिकर्टकाभेः ।३०। 


अब जिह्वा के रोग कहते है वायु के विकार से जीभ फट 
जाती दै, शल्य हो जती है, जीष शाक-बरृक्न के पत्त के समान हो 
जाती है अर्थात्‌ जीभ के उपर कोटि से निकलते है । पित्त के विकार 
से कोटे कुछ बड़े ओर लाल होते है, उनमें जक्लन होती है | कफ के 
विकार से जीभ स्थूल हो जाती है | सेमर के कोटे के समान 
मांसके अंकुर जीभ फे ऊपर निकक्तते है । इस व्याधि को जाडी 


कहते ह । ३० । 


अलास के लक्ञण 
जिहातले यः श्वयथुः प्रगादः 
सोऽलाससंज्ञः कफरक्तमूतिः 
जिह स तु स्तम्भयति प्रवृद्धो र 
मूले च जिह्वा मशमेति पाकम्‌ ॥ ३१॥ 


जीभ के नीये जो दारुण शोध होता है उसकी अली संज्ञा. हे । 
.यह कफ र रुधिर के प्रकोप से होता है । यह - रोग जवं ' बद है 
जीभ भें जडता हो जाती है ओर जीभ काः.मूलःपक --जता है 
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( जङ्त। वायु के प्रकोप से, अर प्राक पित्तके प्रकापसे दहोतादै। 
सतणवं यह्‌ व्याधि चरिदोपज ह अर असाध्य दहाती दहं) । ३१ 
उपलिहिका क त्क्तण 
जिहप्ररूपः श्वयथुहि जिहा- 
मुन्नम्य जातः कफरकतूलः । 
लालाकरः कण्डुयुतः सचोषः 
सा तूपजिहा पठिता भिषम्मिः ॥ ३२ ।1 


जिह्ा के अमरभाग के आकार क सूजन जाम के ऊपर ह्‌! 
जाती दै, उससे जीभ उची दा जाती है । उसमे खुजली श्रौर 
वहत जलन होत्ती दै | लार गिरतीहे। यह रोग कफ ओरं धिर के 
विकार सेदहोता है । इसे उपजिदिका कहते है । ३२ 
ताछंगत & रौग 
कंठशु'डी के लकल 
श्लेषमासुर्भ्या तालुमूले प्रवृद्धो 
दीधंः शोथो भ्मातवबस्तिप्रकशः । 
तृष्णाकासश्वासकत्तं वदन्ति 


व्याधि वेया: कर्टश्ण्डीति नाम्ना ३३ 


कफ शरोर रुधिर के विकार स तालु के मूलमें शोथ दोताहै। 
यह बढकर वायु से भरी हृदे चमडं की येली के समान हो जाता है। 
हस शोथ के होने षर प्यास, खाँसी श्र श्वास, ये उपद्रव होते ह । 
येय इसे कटश डी कहते हँ । ३३ । 
तु'डिकेरी के लच्हण 


शोथः स्थूलस्तोददाहप्रपाकी 
प्रगुक्ताभ्यां तुरिडिकेरी मता तु । 


` कफ शरीर रुधिर के प्रकोपसे तालु मेँ स्थूल शोथ हो जाता है । 
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उसमें सुई चभाने की सी पीड़ा ओर जलन होती दै । शोथ पक भी 
जाता है) इसे तुडिकेरी कहते दै । ( पीड़ा श्र जलन होती हे, 
इसलिए वात श्रौर पित्त का भी अनुबन्ध समना चाहिए ) | 


पध ष के लक्षण 


पटः शोथो लोहितः शोणितोत्थो 
जञ योऽप्रषः मञ्वरस्तीत्रसुक च ।। ३४ ॥ 


रुधिर के विकारसे तालु मजो शोथ होता दहै, बह लाल रंगका 
रौर कोमल होतादहै। इस शोथमें तत्र पीडा होतीहै शओ्रौर सेगी 
को ज्वर श्रता है। इसे अघ्रूष कहते ह । ३४। 
कच्छप के लक्षण 


कूर्मो्नतो ऽवेदनोऽशीघ्रजन्मा 
रोगो ज्ञे यः कच्छपः श्लेष्मणा तु । 


कफ के विकार से तालु मेँ कल्युए के समान ङश्च शोथ होता हे । 
इसमें पु कम होती दहै । यह शीघ्र नदी बढता । इसे कच्छप 
कहते हं | 


ताल्ववु द्‌ के लक्षण 
पद्मारं तालुमध्ये वु शोथं ` 
विद्याद्रक्तादबु दं प्रोक्रलिङ्गम्‌ ।। ३५ ॥ 


तालु में रुधिर के विकार से कमल की कली के ` आकार का शोथं 
लालरंग काहोता हे, इसे ताल्वदयुद्‌ कहते है । रक्ताबुद के ल्तंण 
जो पहले कह चुके दै, वे लक्तण इसमे भी होते. । ३५। ` 


माससंवात के लक्षण 
दष्टं मासं नीरुजं तालुमध्ये 


कफाच्छूनं मांससंघातमाहुः । 


 : तालु मे कफ के विकार से मांस दूषित होकर सूज जाता है । इसमें 
पीड़ा नहीं होती । इसे मांससंघात कहते है 
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| तालुपुप्पुट के ठन्षण्‌ 
नीरुक स्थायी कोलमात्नः कफात्‌ स्या 
न्मेदोयुक्तात्‌ पष्पुटस्ताज्ुदेशे ॥ ३६ ॥ 


:; कफ श्योर सेद के विकारसे तालम वेर के समान स्थिर शोध 
होता है । इसमे पीदा नहीं होती । इसे तालुपुष्पुट कहते हँ । ३६ । ` 


तालुशोष कं लक्षण 
शोषो ऽत्य्थं दीयते चापि तालः 
श्वासश्चोग्रस्ता्लशोषो ऽनिलाज । 


वायुकेकोप से तालु मे अत्यन्त शोषदोतादहै, तालु फट जाता 
है, उग्र श्वास आती है ! इसे तालुशोष कहते हँ ( वाग्भर ने बात-पित्त 
के प्रकोप से उत्पन्न कहा है ) | 


 तालुपाक के लक्षण 
पित्तं कुर्यात्‌ पाकमत्यथघोरं 
तान्येनं तापा वदम्ति ॥ ३७॥ 


पित्त के विकार से तालु अत्यन्त प्रक जाता है। इसे तालुपाक्र 
कहते हे । ३७ ¶ 


कंटगत १७ रोग 
र - रोहिणी के लक्षण 
गलेऽनिलः पित्तकफो च मूच्छितौ 
प्रदष्य मामं च तथेव शोणितम्‌ । 
गलोपसं रोधकरेस्तथा ऽदकुरे 
निहन्त्यसूर्‌ व्याधिरियं हि रोहिणी ॥३८॥ 


-.. अव्ः-कंर के स्रह रोग कहते ह गले मे वात, पित्त श्चोर 
कफ के प्रकोप सरे मांस शर श्धिर दषित रोककर गलते को 
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अवसद्ध करनेवाले मांस के अंकुर उत्पन्न कर देते देँ ¡ यह व्रिदोषज् 
[4९ है भ १५,  @ क क हे 

व्याधि असाध्य होती है ओर रोगी के प्राण हर लेती हे । इसे रोहिणी 

कहते ह । ३८ । 


रिप्पणी--त्रिदोष-जन्य होने पर भी श्रगे दोषभेद से लक्षण लिखे ई। वे 
दोष उल्वणता के कारणद्ी लिखे ह| खरनाद तंत्र मं लिखा है-तिदोषजा 
रोहिणी श्र, श्लेष्मजा ३ दिन मे, पित्तजा ५ दिन मेँ श्नौर वातजा ७ दिनिमें 
मार डालती हे । 


बातज्ञा रोहिणी के लक्षण 
जिहापमन्ताद्भशवेदनास्तु 
मांसाइङुराः करटनिरोधिनो ये । 
सा रोहिणी वांतकता प्रदिष्ट 
वातात्मकोपद्रवगादयुक्ता ॥ ३६ ॥ 


जीभके चारों ओर मांस के अंकुर निकलें ओर उनमें श्रस्यन्त 
पीडा हो तथा कठ रुक जाय, उसे वातज सेहिणीभ्समसरना चाहिए । 
इस वातसम्बन्धी कंप आटि सव रपद्रव होते हे । ३६ । 


पित्तजा रोहिणी क लक्षण | 
ज्तिप्रोदरमा सतिप्रविदाहपाका 
तीव्रज्वरा पित्तनिमित्तजा त॒ । 


गलेमे मांस के अंक्कर बडी शीधता से उत्पन्न हो जार्यै, शीध्र 
उनम ज्ञलन हो ओर शीश्र षक जार्ये, रोगी को तश्र उर्‌ अवि. उसे 
पित्तजा रोहिणो समना चाहिए । 


कफजा रोहिणी के लक्षण 
सोतोनिरोधिन्यचलोदगता च 
स्थिराद्कुरा या कफसंमवा सा ॥ ४०॥ 


यदि मास के अंकुर स्थिर चौर अचल हों, कंठ को रोक दे, उसे 
कफजा रोहिणी सममना चाहिए । ४० । 
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त्रिदौषज। रोहिरी के लक्षण 
गम्भीरपाङिन्यनिवयंवीयां 
 अिदोषलिङ्ग अितयोल्ितां च । 


जो रोहिणी गहरी पकनेवाली हो, आंषध करने से कु 
लाभनदहो, उसे विदापज समसना चाहिर। उसमे तीनों दोषों 
न 
लक्षण सिलते टे । 


रक्तजा के लक्षण 


र्फोरेश्चिता पित्तममानलिङ्ञ 
साध्या प्रादष्टा रुपिरासिका त॒ ॥ ४१॥ 


गले से बहुत-सी एन्सियां निकले. पित्तज रोहिणी के समान सव 
लन्तण हों ता-उसे रक्तजा गहिरी समभमना चाहिण } यह साध्य 
होती हे । ४१ 
कंठशालक के लक्षण 
कोलास्थिमात्र ¦ कफ़संभवो यो 
ग्रन्थिगंले कंटकशुकमुतः । 
खरः स्थिरः शखनिपातसाध्य- 
- स्तं कर्टशालुकमिति ब्‌ वन्ति ॥ ४२॥ 


गले मेः तेर की गुली के समान पन्थि निकले, उसमे सुद्म कौटि 
शुक के समान हों तथा दृद ओर खदरी हो तो व्ह शख से काटने पर 
साध्य होती है । उसे कंटशालूक कहते है । ४२ । 


अधिजिषहिका के लक्षण 
जिहाग्रूपः शयथुः कफ़ातत 
जिहोपरिष्टादपि रक्रमिश्रत्‌ । 
तेयो ऽधिजिहः खल रोग एष 
विवजयेदागतपाकमेनम्‌ ।॥ ४३ ॥ 


€ 
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जीम के प्रभाग के सदश कफः श्रोर रुधिर ॐ विकार से जीम 
ऊपर शोथ होता है, इसे अधिजिह् कहते है । अगर यह शोथ पक जाय 
तो उसकी चिकित्सा न करनी चाहिए 1 वह असाध्य हो जाता है । ४३। 


वलय के लक्षण 
बलस एवायतसुन्नरत ल 1 
शोथं करोत्यन्नगति निवायं । 
+ ¢ = ¢ ५ 
तं सवेथवाप्रतिवायवीय 
विवजंनीयं वलयं वदन्ति ॥ ४४ ॥ 
कफ के प्रकोप से गते मे ऊच अर दीघं शोध हो जाता है। उसके 
कारण रोगी कुल खा नदी सकता, क्योकि वह मागं को रोक देता है । 


चिकित्सा से क्ल लाभ नदीं होता, इसलिए उसकी चिकित्सा न करनी 
चाहिए । इसे वलय कहते हे । ४४ । 


बलाश के लक्षण 
गले तु शोथं कुरुतः पद्ध 
श्लेष्मानिलो श्ासरुजोपपन्नम्‌ । 
ममेच्िदं दुस्तरमेनमाहू 
` बंलाशसंज्नं निपुणा विकारम्‌ ॥ ४५ ॥ 


बृद्धिको प्राप्त कफ ओर वायु गले मे शोथ उत्पन्न कर देते है! 
इस शोथ में पीडा होती है, रोगी को श्वास अने लगती है, इस दुस्तर 
रोग से मम॑स्थानों मे पीडा होती दै। वुद्धिमान्‌ वेय इसे बलाशरोग 
कहते है ४५] 


एकव्रन्द के लक्षण 


वत्तोन्नतोऽन्तःयथः सदाः 
सकण्डरोऽपाक्यमृदुगुरुश्च । 

नाम्नेकवृन्दः परिकिततोऽसो 
स्याधिबेलाशक्षतजप्रसूतः ॥ ४६ ॥ 


मुम्बरोमनिदान्‌ ३६३ 


गलते मे गोल ओर ॐंचाशोथ हो जाय, उसमें मन्द्‌ दाह आर 
चुजली दो; कद्ध पके आर कुलं कोमल यी रह्‌, शोथ भारीदहो 
उसका नाम एकन॒न्द दै ! यह व्याधि कफ ओर रुधिर के विकार 


से होती टे 1 ४६। 
बृन्द के लक्षण 
समुन्नतं वुत्तममन्ददाहं 
तीत्रज्वरं वृन्दमुदाहरन्ति । 
तच्चापि पित्तत्ततजप्रकोपा- 
जज्ञ यं सतोदं पवनात्मकं तु ॥ ४७ ॥ 
एकवृन्द की अवस्थाविशेष को बृन्द कहते हैँ । शोथ उसी प्रकार 
काऊ"चा ओर गोल होता है। इसमे दाह अधिक होता है, रोगीको 


तोत्र ज्वर श्राता है! यह पित्त आर रुधिर के विकार से होता दहै । यदि 
वायु का अुबन्ध होता है ती सदै च॒भाने की सी पीडा होती है । ४७। 


शतघ्नी के लक्षण 
वतिधेना कर्टनिरोधिनी या 
चिताऽतिमात्रं पिशितप्ररोरैः । 
अनेकरुक्‌ प्राणदरी त्रिदोष 
ज्ञे या शतघ्नी च शतघ्निरूपा ॥ ४८॥ 


च।त, पित्त श्र कफ इन तीनो दोषो के प्रकोप से गले मे कटोर 
अमर लम्बा शोथ होता है श्रोर उसके उपर मांस के बहुत से अंङकुर 
कोटे के समान निकलते हे, जिनसे कंठ अवरुदहो जाता हि। पीड़ा, 
दाह आर खुजली श्रादि तीनों दोषों कौ वेदना होती है) यह 
व्याधि असाध्य होती है। रोगी के प्राण हर लेती है। शतध्नीके 
च्राकार की होने से इसे शतध्नी कहते ह । ४८ । 


टिप्पणी--रातध्नी एक शास्र का नाम है जिम एक लोहे की शिला पर 
लोहे के श्रुत्व लगे हुए हेत हे । । 
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गलायु के लक्षण 
ग्रन्थिगंले तामलकास्थिमाच्रः 
स्थिरोऽतिरुग्यः कफरक्रमूतिः । 
संलच्यते सक्रमिवाशनं च 
स शखमाभ्यस्तु गलायुसज्ञः ।॥ ४६ ॥ 
गले में कफ श्रौर रुधिर्‌ के विकारसे श्रोबिे की गटली क 
समान स्थिर मन्थि निकलती दै, उसमे अस्यन्त पीडा होती है । ठेसा 


मालूम होता है मानो गले म॑ ऊरुं खाद्य पदाथ अटका हृश्ा हो । यह 
(~ ड (५ 
शख से काटने पर साध्य होती है । इसे गलायु कहते द । ४€ । 


गलविद्रधि के लक्षण 
सर्वं गलं व्याप्य समुल्थितो यः 
शोथो रुजः सन्ति च यत्र सर्वाः । 
स सवेदोषगंलविद्रधिस्तु 
तस्येव तुल्यः खलु सवेजस्य ॥ ५० ॥ 
तीनों दोषों के प्रकोप से गले मे भारी शोथ होता है। यह 
संपूण कंठ में व्याप्त रहता है । इसमे दाह; खुजली, \ 1 आदि तीनों 


दोषों के उपद्रव होते हे। इसे गलबिद्रधि कते हँ । दले जो 
सन्निणृतज विद्रधि क लक्षण कट अये है, उसी क से लक्तण इसमे 


५ 


भी होते है । ५० । 
 गलोध के लक्षण 
शोथो महानन्नजलावरोधी - ` 
तीत्ञ्वरो वायुगतेनिहन्ता । 
कफेन जातो रुधिरान्वितेन 
गले गलोषः परिकीत्यते, तु ॥ ५१ ॥ 


शफ शरोर रुधिर के विकार से गल्ल. महान्‌ शोथ.होता है, 
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जिसके कारण अच्र आर जल गलमसे नीच नही -उतरता | रागी 
का तत्रे ज्वर अतह, उदनवाय च्छ गदि मा रक जातादहु। 
उमे गल्लौघ कहते ह } ५१ । 


स्वरघ्न क लक्षण 
यस्ताम्यमानः श्वमिति प्रमक्तं 
भिन्नस्वरः शुष्कवियुक्रकर्ठः । 
कृफोपदिग्पेष्वतिलायनेषु 
ज्ञेयः म रोगः श्वसनात्‌ स्वरभ्नः ॥५२॥ 


गले म वायुके मागे मेंकफरुक जानेस सोगीकां निरन्तर श्वास 
अती रहती है. मृचा चती दहै अथवा अन्धकार-सा मालूम हाता टै 
स्वरभंग हो जाता है, गला सूखतता है, रोगी बाल नहीं सकता, गले से 
नोचे कृच्छं नहीं उतरता । इस वातज रोग का स्वरघ्न कहते हं । ५२। 


मासतान कं लक्षण 
प्रतानवान्‌ यः श्वयथः सुकरे 
गलोपरोधं करुते कमेण । 
स मांसतानेति बिभति संजा 
प्राएप्रएत्‌ सवेकरृतो विकारः ॥ ५३ ॥ 


 -गले में महाकष्टदायी शोथ हो, कम से उसका विस्तार होश्रौर 
सम्पूण गला रुक जाय; इसे मांसतान कहते है । यह तीनों दोषों क 
विकारसेदहोतादै श्र रोगीके प्राण नष्ट कर देता है) ५३ 


विदारीं के लक्षण 
सदाहतीदं अयथ ` घुताम्र- 
मन्तगंले पूतिविशीणमांसम्‌ । 
पतिन विद्याद्रदने विदारी 
पाव विशेषात्‌ स तु येन शेते ॥ ५४ ॥ 
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गलते में पित्त के प्रकोपसेजो शोथ होता है, उसका रंग लाल, 
उसे सु चुभाने की सी पीडा मौर दाह होताहै। उसका मांस 
सड जाता है, न्नर उसमे दुगन्ध आतो है। इसे विदारी कहते है 
मनुष्य जिस करनेट अधिक सोता है, उसी भाग में विशेषकर यह 
रोग होता है 1 ५४ | 
्रखपाक 
सवेसर के लक्षण 
स्फोटः सतोदेवेदनं समन्ता- 
दयस्याचितं सवेसरः स वातात्‌ ¦ 
रक्तैः सदादैस्तनुमि ¦ सपीते- 
यस्याचितं चापि स पित्तकोपात्‌ । 
अवेदनेः कगड्युतेः सवर्णे 
यस्याचितं चापि स वै कफेन ॥ ५५ ॥ 


मुखम, होट, तालू चीर लिहा श्रादि सब स्थानी मे द्योदी 
छोटी फुसियां ( छले ) निकलती हैँ । ये यदि बायु के प्रकोप से 
दती हं तो उनमें सुद चुभाने की-सी पीड़ा होती दै । पित्त के प्रकोप से 
टोती हतो फुसि्या छोरी, लल या पीली होती है ओर उनमें 
जलन होती है । यदि कफे प्रकोप से होती है तो खुजली होती 
हे । उनका रंग स्थान केही समान हाता है) उनमें पीड़ा कम होती 
है । इस रोग को सव॑सर कहते है । ५५ 


साध्य मुखरोग 
ओष्टपरकोपे वर्या; स्युर्मासरक्तनिदोषजाः । 
दन्तमूलेषु व्यो च त्िलिङ्गगतिशोषिरो ॥ ५६॥ 
दन्तेषु च न सिध्यन्ति श्यावदालनभञ्जनाः । 
जिदहारोगे बलाशस्तु तालव्येष्व्वैदं तथा । ५७ ॥ 


.६५। 
„49 
£ 
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सवरभ्नो वलयो बृन्दो बलाशश्च विदरका । 
गलोषो मांसतानश्च शतध्नी रोहिणी गले ॥५८॥ 
साध्याः कीतिताद्येतेरोगानप दशेव तु! 
# भ्र 
तेषु चापि क्रियां पेयः प्रत्यास्याय समाचरेत्‌ ॥५६।) 
इति श्रीमाधवक्ररविरचिते माधवनिदाने मुखरोगनिदानं 
समाप्तम्‌ ¦ ५६। 

्रोष्ठ के रोगों म त्रिदोष सोग वथा मांसके विकार से र स्थिर 
के विकार से उतपन्न, ये तीन रोग असाध्य होति है! मसूद म॑ तीनों 
ठोषों के प्रकोप से नाडङो्रण श्रौ महाशांषिर, येदो रोग असाध्य 
होतेह दोतिं के रोगों में श्यावदन्तक, दालन अर भ॑ंजनक, ये 
तीन सेग श्रसाध्य होतेह) जिहा के रोगो मे वलाश रोग असाध्य 
होतारै। तालु के रोगों म श्रवुद्‌ रोग असभ्य होवा है) गलतेके 
रोगों मे स्वरघ्न, वलय, बन्द, बलाशः, विदारिका, गलोघ, मांसतान, 
शतध्नी शरोर रोहिणी, ये सव येग असाध्य होते हँ । सव मिलाकर 
मुख म १€ रोग श्रसाभ्य होते हं। वद्य को इन रोगों को छोडकर 
अस्य रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए । ५८-५६ । 


कणरोगनिदान 
कणंशूल 
समीरणः श्रोत्रगतोऽन्यथाचरम्‌ 
समन्ततः शूलमतीव कणंयोः । 
करोति दोषश्च यथास्वमावृतः 
स कणंशुलः कथितो दुराचरः ॥ १ ॥ 


कानों में प्राप्त वायु कौ गति जब प्रतिलोम हो जाती हैतो 
कानों मे अत्यन्त पीडा ्टोती है। पित्त, कफ ओओर रुधिर रपे 
कारणो से -ङुपित होकर वायु को आत कर देते है, तब वायु की 


३६५८ माधवनिदान 
गति प्रतिल्लोम होने षे कानमे पडा होती है। यह कणेशूल् रोग 
दुःसाध्य होता है । १। 
रिप्पणी--करणं रोग रट प्रकारके होते ै। 
कणनाद्‌ के लक्ख 


कृणंस्ोतः स्थिते बाते श्रुणोति षिषिधान्‌ स्वरान्‌ । 
भेरी म्रदङ्शंखानां केणनादः स उच्यते ।॥ २॥, 


कणस्रोत म स्थित वायु के कुपित होने से म्रदंग, शंख शओमौर 
नगाडे के शाब्द के समान अनेक प्रकार के शब्द्‌ सुन पडते हं । इसे 
कशनाद कहते हे ! २) 


वाधियं के लन्तण॒ 
यदा शब्दवहं वायुः सोत आवृत्य । तिष्ठति ¦ 
शुद्धः श्लेष्मानितो वाऽपि बाधियं तेन जायते ३. 


केवल वायु अथशा कफ-वायु शब्दवह सोत को रोकदेतादहैतो 
बौधियं ( बहिरापन ) रोग हो जातादहै।३। . 


कृरद्ष्वेड के टन्षण 
वायुः पित्तादिभियक्तो वेणधोषोपमं स्वनम्‌ । 
करोति कणयोः च्वेडं कणंच्येडः स उच्यते ॥ ४ ॥। 


पित्त आदि से युक्तवायु कानों म वँसुरी बजने का-सा शष्ट 
उत्पन्न कर देता है । इसे कणैदवेड कते है । ४ । 


कशस्राव के लददण 
शिरोऽभिषातादथवा निमजतो ` 
जले प्रपाकादथवाऽपि विद्रधेः । 
स्वेद्धि पूयं श्रवणोऽनिलादिंतः ` 
स कणसंखाव इति प्रकीरितः.।॥। ५.॥. 
` सिर मे चोट लगले से अथवा स्नान करते समयं कानों मे वानी 
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जाने स अरथा कानमं फसी निक्तलकरर पक्र जने से कान से पीव 
वहने लगता दै। उसमें वायु का क्र हता दे। इसे चछणसराव 
कहते हं । ४ । 


करकट अर्‌ कण गूथ क लच्‌ 


मारतः कफमंयक्तः कणएकरड्‌' करोति च । 
पित्तोष्पशोषितः श्लेष्मा कुरुते कणेगथकम्‌ ।६॥ 


कफसयुक्त वायु कुपित होकर कानों के मीतर शुजली पदा कर 
भ 


उभे करणंकंड्‌ कहते दै । तथा पित्त की गर्मी कफ का 
तीह, तवभौ कानों मे खुजली होने लगनी दै । इमे क्णगृथ 
। 


„411; 


दत्‌ 
खा 


हते 


८ 


> 
०१." 2: 


कृणंप्रतिनाह क लक्षण 
एधा द्रवता गता यदा 
विलायितो प्राणमं प्रपद्यते । 
तदा स कणंप्रतिनाहमंक्नितो 
भवेद्धिकारः शिरमो ऽधेमेद्चत्‌ ॥ ७ ॥ 
बह कणंगुथ पसीने से अथवा कान मेँ तेल डालने से जव गीला हो 


जतादहैतो नाक या मुह्‌ में प्राप्त होता दै) उससे सिर में अधौवभेदक 
.आघासीसी) पीडा होने लगती है ! इसे कण्रतिनाह कहते हैँ । ७ ; 


किभिकणं के लक्षण 


यदा तु मृ्छेन्त्यथवाऽपि जन्तवः 
सुजन्त्यपत्यान्यथवाऽपि मच्लिकाः । 
तेद्भ्यञ्जनत्वाच्छ वणो निरुच्यते 
मिषग्मिराद्य ; क्रिमिकणको गदः ॥८॥ 


जव कानों के भीतर कीड़े पड़े जाते है श्रथवा मक््खियों अस्डे 
रखती है, तच कानो मे क्रिमि के लक्षण प्रकटहोते है) तरयो ने 
इसे क्रिमिकर्णक कहा है ( यह च्रिदोषज रोग है ) । = । 
९५५ 
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| करणप्रविष्ट पनंगदि क लक्षण 
पतङ्गः शतपदश्च कणंसोतः प्रविश्य टि । 
अरति च्याकुललं च भृशं कुवन्ति वेदनाम्‌ ।६॥ 
णो निस्तुयते यस्य तथा फरफरायते । 
कीटे चरति स्क तीत्रा निष्पन्दे मन्दपेदना ॥१०॥ 


कानमे यदि खनखजूराया पतंगा घुस जाता है तो बड़ी.वेचैनी 
ओर व्याङुलता होती है । अत्यन्त पौड़ा होती है, कान म सु चभाने 


करी.सी पीडा होती है । जव कीड़ा फड्फङाता या चलता है 


तो पीडा ्रधिक होतीटहै आर जव स्थिर रहतादहै तो पीडाक्रम 
होती है । €-१० । 


कणेविद्रधि के लक्षण 
सताभिघातप्रमवस्तु विद्रधि- 
भवेत्तथा दोषकृतो ऽपरः पुनः । 
सरक्तपीतारुणमखमासवेत्‌ 
: ` ` प्रतोदधूमायनदाहचोषयान्‌ ।॥ ११ ॥ 
~ कानमे चोट लगने या चइत होने से कानमे विद्रधि होती रै, 
छथंवा दषो के प्रकोपसे मी कानमे विद्रधि होती दहै। तब कानसे 
लाल या पीला रक्तसखावदहोतादहै, सुद चुभाने कीसी पीडा होती 


है । धुरम निकलने के समान मालूम होता हे, दाह ओर चूसने क समान 
पीडा हतो हे ।.११। 


कणंपाक शरोर पूतिकणं क लन्तण 
कृणपाकस्तु पित्तेन कोथविक्लेदछ्रद्रषेत्‌ । 
केएविद्रधिपाकादा जायते चम्बुपुरणात्‌ ॥ १२ ॥ 
पूयं सवति पूतिवां स ज्ञेयः पृतिकणंकः 


 पित्तके प्रकोपसे, कानमे विद्रधि होने शरोर पकने.से श्चथवा 
= , ५ ४4 (* 
पानी भर जाने से कानमे दुगन्ध श्रथवा गीलापन होता है, इसे 


कपंसोगनिदानं ३५१ 


कणपःक कते है । कान स पीव निक्रलतः टै चार्‌ दुगन्धच्तीदै। 
५ ८ २ 
हसे पृतिकण कहते है । १२ ¦ 
रिप्पसी--इन दोना रतम प्रतयः पीड नदः हेतः श्रौर कमी 
होती मीं) 
कणंशलोध. कर्यातु द शरोर कणश 


कणं शोधावुदाशांमि जनीयादक्तलक्षणेः ॥ १३ ॥ 
च कोक्त करदा गचनुव्टय 


नादोऽतिरुक्‌ कृषमलस्य शोष 
लावस्तनश्चाश्चवएं च वातात्‌ । 
शोथः सरागं दरणं दिहाहं 
पोतपूतिक्षवशं च पित्तात्‌ ॥ १४ ॥ 
वेश्रत्यकण्ड्म्थिरशोथशुङ्ख 
स्निगधसतिः स्वल्परूजः कफाच ¦ 


स्वांणि रूपाणि च सन्निपातात्‌ 
खावश्च तत्राधक्दोषवणंः ।। १५ ॥ 


रव चरक मे कहे हुए चार प्रकार के कणयेग कहते हं- 
वायु क प्रकोप से कान में शब्द्‌ दोने लगता ह, अत्यन्त पीड़ा टीती 
है, कान में मेल सूख जाता है, पतल्ला खाच हाता है श्र कान 
से सुनाई नदीं देता । पित्त के प्रकोप से लालरंग का शोथ होता 
है, कान फट जाता है, जलन होती दहै, पीला श्रौर दुगन्धित साव 


१. कणंशोथ, कणबु द ऋआममौर कणाशं मे पटिक्ते वणन किप हुए शोथः 
त्रबुद्‌ श्रौर श्रशंके लद्ण ठोते दै (अन्तर यही हैकिश्रःय स्थानो पर 
न होकर कनमे होते दै) । कर्णशोथ चारं प्रकार क होते है--प्रातज, 
पित्तज, कफज च्रौर रक्तन | एसे ही चार प्रकार के अ्रशं भीहोतेह। 
च्रबुद सात प्रकार के होते है--वातन, पित्तज, कफ़न, -क्तन, मसि, 
पेदोज श्रौर शिगनिमित्तज । इख प्रकार नुभ्रत मेँ कहे ह्र्‌ कणं रोग ब्रह्म 
प्रकार हे । 


३५२ माधवानदान 
हाता) कफ क मरकोप सं विपरीत सुनाई देता दै, खुजलौ होती 
ॐ ् म च ५ 
है, स्थिर शोथ होता है, सफ़द्‌ च्यर्‌ चिकना खाच होता है, थोडी 
पीड़ा होती है) तीनो दोषों के प्रकोप से तीनों दोषों के लन्नण 
हति हे रौर जिस दोषकी अधिकता होतो है, उसी दोष के बरं 
का साब होता है। १४.९१५ | 

© । ष 

कणपाक्षी फ रोग 
परिपोटक 


सोकृमायाचिरोतसष्टे सहसाऽतिप्वर्धिते 
कणंशोथो भवेत्‌ पाल्यां सरुजः परिपोटवान्‌ । 
कृष्णारुणनिभः स्तब्धः म वातात्‌ परिपोटकः ॥ १६॥ 


अव कणंपाली के विकार कहते दै-सुङ्कमारता के कारण इेरमे 

वदुनेवाले कान के छिद्र को यदि सहसा बढ़ाने का उद्योग किया जाता 
है तो कर्णपाली में शोथ हो जाता हे । तचा कुदं फट जाती द, पीडा 
होती हेः शोथ काला या लाल श्मौर निश्वल होता है) यह व्याधि 
वायु के प्रकोप से होती है । इसे परिपोटक कहते है । १६ । , 

उत्पात के लंक्तस | 

9 ¢ 

गुवाभरणसंयोगात्ताडनादरषणादपि 
शोथः पाल्यां मवेच्छयावो दाहपाकरुजान्वितः ॥ १७॥। 
रक्तो वा रक्रपित्ताभ्यामुत्पतः म गदो मतः। 


भारी च्ाभूषण पहनने से अथवा चोट लगने से या खींचनेसे 

कणेपाली मे शोथ हो जाता है) यह शोथ काला या ल्लाल होता 

हेः दाह चरर पीड़ा होती हैः पक जाताहै। यह रोग रक्त ओर 

पित्त के त्रिकारसे होता है । इसे उत्पात कते है । ( कालापन रोग 

ॐ परमाव से अथवा वायु के अनुबन्ध से होता है, क्योकि पित्त ओर 

रक्त के विकार से कालापन नहीं होता ) । १७ । प 
उन्मन्थक के लक्तशा 


कर्णं बलादर्थयतः पाल्यां वायुः प्रकुप्यति ॥ १८ । 


कगोरागनिदान २७५ 


कफं संगृह्य कुरते शधं प्तस्धमवंदनम्‌ । 
उन्मन्थक: सकरद विकारः कफवतजः । १६ ॥ 
पंवध्येमाने दुवि करण्डूपाकरुनानितः 

शोथा भवति पारश त्रिदोषो दृःखवधेनः ॥ २० ॥1 


क णंवेघ कराकर वलपूवेकं कणपालौ का कटूनि का उद्यौग करन 
पे कायु कुपित होकर अर कफ के साथ मिलकर शोध कर देतां 
यसम पीड़ा कम हानी ह, शोध निश्चल होता ह आर खुजली दोती 

। इसे उन्मन्थक कहते है । यह विकार कष ओर वात केदोपसे 
गोता हं । दुःखवधन कणबेध ठक स्थान पर न होने आर पाली 
बट्ने का उथ्ाग करने पर तीनों दोषों के प्रकोप से शोथ दाता 
दै । वह शोथ पकं जाता दहै, पीडा श्नौर खुजली होती है। इसे 
दुःखवर्ध॑न कहते ह । १८-२०। 


परिलेष्टी के लक्षण 


कफासकक्रिमयः कृद्धाः सषेपामा विमपिणः । 
कुवन्ति पाल्यां पिडिकाः करडदाहरुजान्विताः २१ 
कफासकक्रिमिसं मूतः स पिसपन्नितस्ततः । 
लिहेत्‌ सशष्कुली पालौ परिलेदीति मःस्मतः २२ 


{५ ई, 


इति श्रीमाधकरबिरचिते माधबनिदाने कणरोगनि दानं 
| समाप्रम्‌ ॥ ५७ ॥ 


कफ, रुधिर ओर क्रिमि के प्रकोपसे कणेपाली मे सरसो के समान 
फु सिँ .निकनलती है, उनमे पीडा, जलन ओर खुजली होती है । यद 
व्याधि फलतो जाती है ओर शष्कुली. तक फेल जाती हे । यह मंस को 
चाट लेती है, इसलिए इसे परिलेही कहते ह । २१-२२। 





३७४ माघवनिदान 


नासारोगनिदान 
पीनस के निदान 
आनह्यते यस्य पिशुष्यते च 
प्रङ्ियते धूपयति चापि नासा । 
न वेत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तु- 
जुष्टं प्यवस्येत्तमपीनसेन । 
तं चनिलश्ष्लेष्मभवं विकारं 
नू यात्‌ प्रतिश्यायप्मानलिङ्गम्‌ ॥ १ ॥ 


नासिका सूखे, कमी आद्र रहे, वायुशोषित कफ के कारण र्ध 
जाय), जलन हो; गंघका ज्ञान नदह, नासारोग के कारण जिह्ाको 
भौरसकाज्ञानन हो, इषे अपीनसरोग कहते है । यह वायु अर 
कफ के विकार से होता है। कफ-~बातज प्रतिश्याय के समान अन्य 
लक्षण होते है । १। 


| पूतिनस्य के लक्षृण 
दोषबिदग्धेगंलतालुमूले 
संमूच्छितो यस्य समीरणस्तु 
निरेति पूतिमंखनासिकाभ्यां 
तं पूतिनस्यं प्रवदन्ति रोगम्‌ ॥ २ ॥, 
` पित्त, कफ शरीर रुधिर के प्रकोप सेकंठ ओओरतालुके मूलम , 


वायु दूषित हो जाता है । तब मुख श्रौर नाक से दुर्गन्ध आती हे । 
इस रोग को पूतिनस्य कहते है । २। व 


| ¢ ` | = [कय ५ | † „^ ॐ | तै 3 
टिप्यणी--श्राचाय विदेह ने पूतिनस्य मेँ श्रा श्रौर शिर मे पीडा, 


नाक मे खुजली, ज्वर रौर नाक से रक्तयुक्त दुगन्वितं खरा होना श्रौर 
बतलाया ई | 


नासारोगनिदान ३५५५ 
नासापाक के लक्तण 
प्राणाधितं पित्तमरू पि कुया - 
यस्मिन्‌ विकारे वलबांश्च पाकः । 
तं नासिकापकमिति व्यवस्ये 
दिक्लेदकोथापथवाऽपि यत्र) ३ ॥ 


नासिका में गहनवाला पित्त वहत से त्रण उत्पन्न कर दरेतादै। 
रमक विकार सनक प्रकजातीदरै, आद्रत्‌। रती टे. सने की दर्गन्ध 
रानी ह । इसे नासापाक कहते हे | ६। 


पृयरक्त के लकणं 
दोषेविदग्धेरथवाऽपि जन्तो- 
४ १ भ ५ 
लंलाटदेशेऽभिहनस्य तेप्तैः । 
नासा वेत्‌ पूयमसृग्विमिश्रं 
तं पूयरक्तं प्रवदन्ति रोगम्‌ ॥ ४॥ 
मस्तक में पित्त श्मोर रक्त की अधिकता के कारण सव दोषोंके 


कुपित होन से थवा चोट लग्सेमेनाकक द्रवाय स्थिर सिल्ला दृश्मा 
पौव निकलने लगता है । इमे पूथरक्त कहते है । ४ । 


दोषज क्षवथु (छींक ) क लक्तर 
प्राणा्चिते ममंणि संप्रुष्टो | 
यस्थानिलो नासिकया निरेति ¦ 
कफानुजातो बहुशोऽतिशब्द- 
स्तं रोगमाहूः क्षवथु विधिज्ञाः ॥ ५ ॥ 


नासिकाके श्छ गारक नामक ममस्थान में कुपित हुड वायु कफ के 
साथ मिल्लैकर. अत्यन्त शब्द्‌ के साथ बार-वार नाक से मिकलती है 
इस रोगं को शाख के जानकारों ने च्षवश्ु रोग कटा हे । ५। 


३६ माधवनिदान 
्ागम्तुज क्षवथु क लक्ख 
तीदणोपयोगादभिजिघ्रतो वा 
भावान्‌ कटूनकनिरीत्तणाद्रा । 
सूत्रादिभिवां तरुणास्थिममे- 
गयुद्घाटितेऽन्यः त्षवथुनिरेति ॥ 


कोई तीदंण कटु पदाथं सूःघने से, अथवा राई आदि तीदंण पदार्थं 
ग्बने से, श्रथवा सूयं कौ ओर देखने से अथवा सुत्र आदि नाक मे 
छोड़ने से, अथवा तङणास्थि ( नासा वंशास्थि ) या श्गारक नामक्र 
मर्मम्थान म चोट लगने से आागन्तुज क्षवथु होता है । ६। 


श्र शु के लकेर 
प्रभ्रश्यते नासिकया तु यस्य 
सान्द्रो विदग्धो लवणः कषफस्त्‌ । 
प्रक्संचितो मूधेन सूयंतप्त- 
स्तं भ्ररथु रोगमुदाहरन्ति ॥ ७ ॥ 


, मस्तक म पते से ही संचित कफ कुपित गादा यर खारी 
दाकर सूय की उष्णता पाकर नाक से निकलता है । इसे ध्र'शथुरोग 
कहते हें । ८ । 


दीप्र के लक्षण 
प्राणे भृशं दाहस्मन्विते त्‌ 
विनिःसरेदम इवेह वायुः । 
नासा प्रदीप्तेव च यस्य जन्तो 
म्योधि त्‌ तं दीप्तमुदाहरन्ति ॥ = ॥ 


नाक म अत्यन्त दाह हो; धुर्पे के समान वायु निकले, नासिका्म 
जले हुए के समान पौडाद्योतो इत रोग को दीप्त कहते है । ८। 


नासारोगनिदान ३७७ 


` प्रतीनाह क लक्षण 
उच्छ बासमगं तु कफः सवातो 
रुन्ध्यात्‌ प्रतीनाहयुदाहरेत्तम्‌ । 


श्चास के मार्गं को वायुके साथ कफ रोक दे, इसे भतीनाह कहते हे! 
नासाखाव क लक्तण 


प्राणाद्घनः पीतसितस्तनुवां 
दोषः सवेत्‌ सरावम॒दांहरेत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


नाक से "अधिः पतला पीला. पीलाया सफेद कफ निकलता हो 
उसे नासाखाव कहते है । € 
नासाशोष के लक्ष 


प्राणाश्रिते सोतसि मारुतेन 

गादं प्रतप्ते परिशोषिते च । 
कृच्छाच्छवसेदध्वमधश्च जन्तु 

यस्मिन्‌ स नासापरिशोष उकः ।॥ १० ॥ 


वायु ( च्रौर पित्त ) के प्रकोप से नासिकाका खरोत चौ खरोतगत 
कफ सुख जाय, नाक में दाह वहत हो ( दाह पित्तके त्रिना नहीं 
होता) वड़े कष्ट के साथ श्वास आती-जातो हो. उसे नासाशोष 
कहते हँ । १०। 
्ामपीनस के लक्षण 


शिरोयुशूतमरुबिनांसासरावस्तनुः स्रः । 
त्तामः एीवत्यथाभीद्णमामपीनसलक्तणम्‌ ।॥ ११ ॥ 


सिर म भारीपन, अरुचि, नाक से पतला सराव, स्वर क त्तीणता 
रौर बार-बार ूक का आना ये आएमपीनस के लक्तण हैँ । ११। 
पक्वपीनस के लक्तण 


्आमलिङ्न्ितः श्लेष्मा घनः खेषु निमलति । 
स्वरवणैविशद्धिश्च परिपकस्य लक्ञणम्‌ ॥ १२ ॥! 
[4 


३७८ माधघवनिदान 


डपर कहे हए आमपीनस के सव लकच्ण हो, किन्तु कष गादा 
होकर नाक मेही लीन दही जाय, स्वर ओर चण विशुद्ध हो, ये परिपक्र 
पीनस के लक्षण है । १२। 


` प्रतिश्याय के निदान अनौर संपा 
संधारणाजीणेरजोतिभाष्य 

करोधतुपेषम्यशिरोभितपेः । 
प्रजागरातिस्वपनाम्बुशीते 

रवश्यया मेथुनवाष्पधूमेः ॥ 
संस्त्यानदोषे शिरसि प्रवद्धो 

वायुः प्रतिश्यायमुदीरयेत्त ॥ १३ ॥ 


( प्रतिश्याय पौच प्रकार क होते ह--वातज, पित्तज, कफज, 
सन्निपातज आर रक्तन । उनके निदान दो प्रकार के है--एक 
सदयोजनक, दसरा संचय आदि क्रम से उत्पन्न | सयोजनक के 
निदान पहले कहते है ) मलमूत्र आदि के बेग रोकने से, श्रजीशं 
होने से; नाक म॑ धृकि जाने स; अच्यन्त माषण करने से, वहत्‌ 
कोध करने से, ऋतु की विषमता से, नाक के द्वारा धुवं या धूलिं 
आदि जाते पर, सिर पीडति हदानेसे, रात में जागनेसे, दिनम 
सोने से, शीतल जल पीने से, तुषार (८ बफ या करहोँसा ) गिरने से, 
अधिक मैथुन करने से, रोने से अथवा धुरे मे रहने से, सिर में कफ 
कुपित हो जाता आर वायु ब्द्धिको प्राप्त होकर प्रतिश्याय, उत्पन्न 
कर देता दे) १३। 


चयं गता मूधेनि मारतादय 

पृथक्‌ समस्ताश्च तथैव शोणितम्‌ । 
प्रकुप्यमाणा विपिधेः प्रकोपणं 

स्ततः प्रतिश्यायकरा भवन्ति हि ॥१४॥ 


प्रतादि तीनां दोष प्रथक्‌ प्रथक्‌ अथवा रधिर अथवा समस्त 


नासारयगनिदान २५६ 


दोष जवं सिर.मं संचितो जाते ह ते ऋपन-अप्न करणास का पत 

होकर प्रतिश्याय रउत्पश्च करठ्ने रे ` यह मचय च्यादिं क्रमसे उर"न्र 
(५ ५ 

प्रतिश्याय दं । १४। 


प्रतिश्याय क {वेरुप 
च्षवप्रुत्तिः शिरमोऽनिपूएता 
स्तम्भो.ऽङ्गमदः परिदृसेमता ¦ 
उपद्रबाश्चाप्यपरे प्रथग्िधा 
नृणां प्रतिश्यायपरःमराः स्मता: ॥ १५ ॥ 
म्रतिश्याय होने के पहल इस लनलण इस प्रकार होत ह-- 
कीक ्रातीदहै, सिरभारीदहदा जाताहै देह जकड्‌ जातीटै,अंगोंसें 


दरूरनेकीसी पीड़ाहोतीदहै, रामाच्च हदोतादहे, तथा ओर भी अनेक 
५ क [९७ 
प्रकार के उपद्रव होते हं । १५ । 


` र््पशी--श्राचायं विदेह ने प्रतिश्याय के पूचरूप मं नामिका से धू्रसा 


निकलना, शिर मे पीड़ा, ताट्यु फटना ( खुजली } , गते का स्वर व्रैटना, मुख से 
कफ या थुके बार-बार च्राना श्रौर भिर मे यारीपन वत्तनाए्‌ ह| 


वति प्रतिश्याय के लक्षण 


्रानद्धा पिहिता नासा तनु्रावप्रमेिनी 
गलतास्वोष्ठशोषश्च निम्नोदः शङ्योस्तथा ॥१६॥। 
सवप्रवत्तिरत्य्थं वङ्त्रवेरस्यमेव च । 

भवेत्‌ स्वरोपघातश्च प्रतिश्याये ऽनिलात्पफे ॥१७॥ 


अव वातादि दोपों के प्रतिभ्याय अलग-च्रलग कहते ह-- नाक में 
कफ जकङ़्‌ जाय, नाक के खरोत ध जाय, पतला साव टो, कठ, तालु 
प्रर होठ सूखे, दोनो कनप्यों में सड चुमानेकी सी पीडाहा, 
लीके बहुत अवे, मुखमें विरसता हार स्वर भगो जायः 
वातज प्रतिश्याय क लक्षण ह । १६-१५। 


पित्तज प्रतिश्याय के लक्तण 


उष्णः सपीतकः सावो प्राणात्‌ सरवति पेततिद्धे \ 
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गन्ध का ज्ञान नही रह जाता, अंखों मे अनेक प्रकार क रोग उस्पन्न 
होते हे, देह मे शोथ, मन्दाग्नि चौर खाँसी हो जाती दै । २७। 
मन्य षोडश नासारोग 


अवदं सप्तधा शोधाश्चलारोऽशंश्चतुविधम्‌ । 
चतुिं रक्ृपित्तमुक्तं प्राणेऽपि तद्विदुः ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने नासासोगनिदानं 
समाप्रप्‌ । {८ ॥ 
सात प्रकारके अघुद; चार प्रकार के शोथ, चारं प्रकारके अशं 
अरर चार प्रकार ॐ रक्तपित्त, इतने ओर रोग नासिका" मे होते है । २८। 


नेत्ररोगनिदान 
उष्णाभितप्तस्य जले प्वेशा 
ह्‌ रक्षणात्‌ स्वप्नविपयंयाच । 
स्वेदाद्रजोधूमनिषेवणाच 
छर्देविषाताहमनातियोगात्‌ ॥ १ ॥ 
दरवात्तथाऽज्ा्चिशि सेषिताच् 
` विशमूत्रवातक्रमनिपरहाच । 
 प्रसक्तसंरोदनकोपशोका- 
च्छिरोऽभिघातादतिमद्पानात्‌ ॥ २ ॥ 


१. सुश्रत मे इकतीस प्रकार के नोसारोग के ह । उनको पूति इस 
प्रकार होतौ है--पन्द्रह प्रकार के रोग ऊपर कट्‌ चुके दै तथा सात प्रकार के 
ग्रनुद्‌; चार प्रकारके शोध, चार प्रकार केश्रशं श्रोर एक रक्तपित्त, यह 
सोलह मिलाकर इकतीप् होते ई । मधुकोश-व्याख्याकार ने चतुर्विध रक्तपित्त की 
एक दहीसंख्या कीहै। 





नेत्ररोगननिदान ३८२ 


तथा अतूनां च विपययेण 
क्लेशाभिधातादतिमेथनाच । 
वाष्पग्रहात्‌ सूद्मनिरीक्षणाच 
नेत्रे विकाराञ्जनयन्ति दोषाः | ३ ॥ 


धूप सें नपतेके वाद स्नान करने से, वहत दूर देखने से, दिन 
मे सोने ओर रात म जागते से, धूपमें वहुत रने सेः ओंखों मे 
धूलि या ध्म जाने से, वमन का वेग रोकने से अथवा वमन वहत 
होने से, रात मं द्रव पदाथ भोजन करने से, मल-मूत्र आर अधोवायु 
के वेग रोकने से, वहत क्रोध. शोक आर रोदन करने से, सिरमं 
चोट लगने से, वहत मद्धिय पीने से, विपरीत ऋतुचया करने से, 
अत्यन्त क्लेश मं रहने से, वहत मेथुन करने से, सुओ को रोकने 
से श्रोर सूदम वस्तु देखने से बातादि दोष कुपित होकर नेत्रो मँ अनेक 
प्रकारके रोग उत्पन्न कर देते हे ¦ १-३ 

टिप्पणी-नेत्रोगों की संख्या आचार्य सुश्रुत ने ७६ वणेन कीडे। 
दोप्र-क्रम ते इनको संख्या इस प्रकार है--्रात से १०; पित्तिसे १५; कफसे 
१३, रक्त ते १६, सन्निपात, से २५ श्रौर बाह्यज २, इस प्रकार ७६ हूए | 
त्राश्रयभेद से नेच-षन्धिर्यो मे €, नेच के वतमं भागे २९, नेच के शुक्ल 
भागे १२१, कृष्ण मागमे ४८, नेच के सवेभाग नै १७, नेत्रके इष्टिमागमें 
१२, त्रनिमित्त ग्रौर निमित्तत र श्रागन्तुन होते हं, इस प्रकार कुल ७६ हुए । 


सवेनयनगत अभिष्यन्द्‌ रोग 
वातात्‌ पित्तात्‌ कफाद्रक्ादमिष्यन्दश्चतुपिधः । 
प्रायेण जायते घोरः सवनेत्रामयाकरः ।॥ ४ ॥ 


वात से, पित्त से, कफ सं आर रुधिर से चार प्रकार के अभिध्यन्द 
होते देँ! अभिष्यन्द से प्रायः सव प्रकार के घोर नेत्र रोग उत्पन्न होते है 1४! 


वाताभिष्यन्द के लच्ण 
निस्तोदनस्तम्भनरोमहष- 
संधषपारुष्यशिरोऽभितापाः । 


दप माधवनिदान 


विशष्कभावः शिशिराश्रुता च 
वातामिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ५ ॥ 


वाततज अभिष्यन्द मे ये लक्षण होते है-आंखो मे चुभाने की 
सी पीड़ा, जडता, करकराहट, रकता ओर सिर में पीडा होती है। 
नेतरो से शीतल आंसू गिरते है, पर नेत्र सुखे-से रहते है । देह मे 
रोमांच होता है | ५। .. 
पित्ताभिष्यन्द्‌ के लक्षण 
दाहप्रपाको शिशिराभिनन्दा 
धूमायनं बाष्यससुच्छं यश्च । 
उष्णाश्रुता पीतकनेत्रता च 
पित्ताभिपनने नयने भवन्ति ॥ ६ ॥ 


पित्तज अभिष्यन्द्‌ में दाह रोर पाक होता है, शीतल वस्तुश्यों की 
इच्छा होती हे, आंखों से धुर्मा-सा निकलता है । गरम अंसु बहुत 
गिरते हे ओ्मौर ओं कदं पीली होती है । ६ । 
| कफाभिष्यन्द्‌ के लक्षण 
 उष्णामिनन्दा गुरुताऽक्तिशोथः 
करडपदेहावतिशीतता च । 
सावो मुहः पिच्छिल एव चापि 


| कप ५ 
कफाभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ७ ॥ 
कफज अभिष्यन्द मे अंखों मं शोथ श्रौर भारीपन होताः 
खुजली होती है, ओंँखो मे चिपचिपाहट बनी रहती है, ओखर 
शीतलता रहत है, उष्ण वस्त्रों की इच्छा होत्ती दै तथा गादा श्रौर 
चिकना स्राव बार-वार हुश्रा करता है । 
रक्तामिष्यन्द के लक्षण 


ताम्राश्रुता लोहितनेत्रता च 
नाच्यः समन्तादतिलोहिताश्च । 


सेत्रमोगनिदान ३८५ 
(कि (क ष) 
पित्तस्य लिङ्खानि च यानि तानि 
रक्तामिपन्ने नयने भवन्ति ।॥ = ॥1 
रक्तज अभिष्यन्द्‌ ने नेत्र लान दो जाते दे, नेनों के चारों ू छर 
कीनसंभीलालदटा जता, रस्तु भी इद्ध ताल निकले ह तथा 


क भ कः 


प्रित्तज अभिम्यन्द के मी लन्तम॒ होते दे । उ८। 
नवार प्रकार के अविमन्थ रोम 


वद्धेरेतेरमिष्यन्दे नेरालामक्रियावताम्‌ | 
तवन्तस्वधिमन्थाः स्युनयने तीव्रवेदना! & ॥ 


अभिष्यन्द की यदि चिकित्सा नही की जाती ओर रोग चद्‌ 
जाता है तो अच्यन्त पड़ा करनवातते वातज, पित्तज, कफञ आर 
रक्तज चार प्रकार कं अधिमन्थ दहा जते ह बातञज असिप्यन्द से 
वातज शधिमन्थ होता है अ।र वातजनित नाद आदि सव वेदनापं 
होतो दै । इसो प्रकार सवर यधिमन्थां को समम्ना चाद्दिए्‌ | € | 
अधिमन्थ के सामान्य लतत 
® = $ € £ रीष 
उत्पास्यत इवाव्यथ नन मध्यत तथा) 
क ¢ $ 9 किस 
शिरमोऽथं च तं विद्यादपिमन्थं स्वलक्षणैः ।।१०॥ 
अधिमन्थ के सामान्य लक्षण इस प्रकार होते है--व्याधि के अमाव 
से नेत्र र आराधे सिर में मथने की सो पोड़ा अथवा उखाइनेकी 
सी त्यन्त पीड़ाहोती हे ओर वातज आदि जिस अभिप्यन्द्‌ से 
होता दै, उस अभिष्यन्द्‌ के लक्षण जो ऊपर कह चुके है बे सव प्रकट 
होते दे । १०। 
दोषभेद से रष्टिविनाश की अवधि 
हन्याददष्टि श्लेष्मिकेः सप्तरात्रा- 


द्धिमन्थो रक्तजः पञ्रात्रात्‌ 
षट चद्ेवातिकस्तं निहन्यात्‌ 
मिभ्याचांरात्‌ पेत्तिकः सय एव । ११ ॥ 


५६ 
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पथ्य उपचार करने से कफज अधिमन्थ सात दिनि मे, स्कज 
< (~ $ (^ {~ ५९, भश 8 
छधिमन्थ पाच दिन मे, वातजं अधिमन्थ दः दिनि मे अ।र पित्तज 
अधिमन्थ तच्काल अथवा तीन दिनिमेंनेत्रोंकीदष्टि नष्टकरदेताहै ११ 
नेत्ररोग छी सामता 
€ £ . क थ्‌ १. 
उदीणएवेदनं नेत्रं रगशोधसमन्वितम्‌ । 
£ (~ १, 
घधनिस्तोदशृलाश्रुयुक्तमामान्वितं विदुः । १२ ॥ 
जव तक ओंम पीडा अधिक हो, ओअंखें लाल्ल दोः शोथ हो) 
करकराहट, सुई चुभने की सी पीड़ा ओर शूल हो सू अतिदहोः 
तव तक सोग को आम ( कच्चा ) समना चाहिए । १२ । 
रिप्परी-साम श्रौर निराप का मेद चिकित्सा की सुविधा के लिए 
है । जसे कहा है--सामनेत्र रोगो मँ चार दिन तक स्वेद, प्रेष, तिक्त श्त 
का सेवन श्रौर धूम्रपान कराना चादि एवं हुः दिन तक लवन ग्रौर पाचन 
कराना चारिए । 
नेत्रसेग की निरामता 
मन्दवेदनता करः संरम्भाश्रप्रशान्तता । 


प्रशस्तवणंता चाच्णो; संपक्वं दोषमादिशेत्‌ ॥ १३॥ 


, पीड़ा कम हो, शो चोर सू मी शान्तो जार्ये, अओंखोँ का 
वण खच्छदहौ जाय, ओंखों में खुजली हो तव सममना चाहिए कि 
दोष पक गये | ये निराम के लन्ण है । १३। 

नेत्रपाक के लच्तण 
करद्पदेहाश्रयुतः पक्ोदुम्बरसं निभः । 
संरम्भी पच्यते यस्तु नेत्रपाकः स शोथजः । 
[ भ (कः भ 
शोधदीनानि लिङ्गानि नेत्रपाके त्वशोथजे ।॥ १४ ॥ 
सशोथ नेवपाक -अआंखं लाल हो, शोथ हो, इसलिए अखं पके 
हुए गूलर के समान हो जार्ये, खुजली हो आर ओंँसू अते हो, यह्‌ 


शोथ सहित नेच्रपाक है । शोथहीन नेत्रपाक मेँ शोध को छोड़कर 
अन्य सब लक्षण होते ह । यह चिदोषज रोग है । १४। 
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हताधिमम्थ के लक्षण 
उपेत्तणादक्ति यदाऽधिमन्थो 
वातात्मकः सादयति प्रसह्य \ 
रुजासिरुधामिरसध्य एष 
हताधिमन्धः खलु नाम रोगः ॥ १५ ॥ 


वातज अधिमन्थ की उपेता करने से प्रवृद्ध वायु मखो को युखा 
ढेताहै भार ओआंखों में सद च॒भाने के समान तथा अनेक प्रकार की 
अत्यन्त पीड़ा होती, यह रोग असाध्य ह । इसे हताधिमन्थ 
कटत ह्‌ । १९५। 

रिप्परणी--हताधिमन्थ कौ श्राचायं विदेदने श्रपतनेतंत्रमे.दो पकार का 
निवा दै । १ दष्य्युल्तेय श्रौर द्रूलरा मकलनयनशोष । द्य त्तेप-कुपित वायु 
जच प्राम्यन्तरिक शिरां मं जाकर स्थित द्रौ जता है तत्र वह नेत्रे प्रात्र 
होकर शीघ्रदीदष्िको वरर निकाल देता है इसमे मथानीकी तरद्‌ पथता सा 
शुन, तोदं होता है रौर नेच वदरं निकल श्राते द । 

सकलनयनशोप-- यदी वायु चीण॒ तेज्वल्े नेत्र कोषुखा देता है श्रौर वद 
नेत्र कमल की तरह सरू कर नष्टहो जाता हे) व्रायुके प्रकोप से उन्न इसी 
रोग को हताधिमन्थ कहते द} यह्‌ साध्य होता हे] 

वातपर्याय के ल्तण 


वारंवारं च परयति भरषो नेतरे च मारुतः| 
रुजश्र विविधास्तीत्राः स तेयो बातपयंयः ॥१६॥ 


प्रवद्ध बायुक्रम सेकमी नेत्रम आर कमी मोहो में वार-वार 
प्रप्र होकर चनेक प्रकार कौ तीन पीड़ा उत्पन्न करता है, इसे वात- 
पयय कहते टै । १६ । 
शुष्काक्ति पाक के लच्तर 
यत्‌ कूणितं दारुणरूक्षवत्मं 
संदह्यते चाविलदशनं यत्‌ । 
सुदारुणं यत्‌ प्रतिबोधने च 


श॒ष्का्िपाकोपहतं तदन्त । १७ 
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्रचृद्ध वाथके हारा आंखों की पलके अत्यन्त सूत हा जाती दहै, 
पलके खोलने खरौर मदने में अत्यन्त पीडा ओरौर जलन हाती दै । इसे 
शुप्काचिपाक कहते है । यह रुधिर श्र वायु के विकारसे होतादै। 
देखते मे कष्ट होता है । ६७ । 


च्मन्यतोबात के लत्तण 
यस्यावटुकणेशिरोहनस्थो 
मन्यागतो वाऽप्यनिलोऽन्यतो वा । 
कुयाद्रजं वे मुवि लोचने च 
तमन्यतोवातमुदाहरन्ति ॥ १८ ॥ 


जसके धाँटी (गदेन का पिद्धला भाग) मे, कानेोँर्मे, सिरे, 
टोदी से अथवा गदंन के दोनों बगल की नाडी म अथवा अन्य किंसी 
स्थान में पित हा वायु ओंँखों श्रौर भह मे पीडा उत्पन्न करता है, 
उस रोग को अन्यतोवात कहते है । १८। 


रिप्पणी-वातपयाय च्रौर श्रन्यतोवात मेँ यह मेद है किं वँ वायु 
भ्र पक्त ग्रौर नयनो मे बार-बार क्रमशः तीव्र पीडः करता है ग्रौर यँ वायु 
घारी त्रादि में स्थित रहम है ग्रौर पीडा श्रो तथा भौमे करतादहै। 


अस्लाध्युषित के लक्षण 
॥॥ ४५ | ॥ 
श्यावं लोहितपयन्तं स्वं चाति प्रपच्यते । 
सदाहशोथं साघ्रवमम्लाध्युषित्तमम्लतः ॥ १६ ॥ 


खटाई ्रधिक खनेसे ओरँखों में शोथ च्रौर दाह होता है। 
अंँखों से अओंसू बहते है, नेत्र कु नीते रंग के चौर कोरे लाल हो 
जाती दै, सम्पूणं नेत्र पक जाते हैँ । इसे अम्लाध्युषित अथवा पित्ताध्यु- 
षित कहते ह । यह पित्त के विकार से होता है । १६। 


शिरोत्पत के लक्तुर्ण 
वेदना वाऽपि स्वेदना वा 


यस्याक्षिराज्यो हि भवन्ति ताप्राः । 
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म॒हावरज्यन्ति च याः म तष्ट 
म्याधिः शिरेतान इति प्रदिष्टः ॥ २० ॥ 


अरंखाकौ नमं ताञ्रवसंहो जातीदह, कभी वहत साल्ल द जाती 


ड, किसी क पीड़ाह्ाती दे चार किसी का पीड़ा नहीं होती | इम रोग 
को शिरोत्पात कहते हं ( यद्‌ सधिर के विकारसे रताद) । ८०। 
¢ = 
शिरामरहषं के लक्खण 


माराल्शिरोत्पान उपेन्तितस्त 
। च ¢ 
जयेत रोगस्त॒ शिराप्रहपेः । 
ताम्राममस्र सति प्रगीटं 
तथा न शक्नोत्यमिषी्तित च ।॥ २१॥ 
¢ 
इतिमवेगताः ¦ 
मूखतावश शिर।त्पात कौ उपेन्ञा करने मे शिराप्रहप गाग हो जाता 
हे इसमे तवि केरगका साव वहत हातादह्‌। गंखो स टिखाई मो 


नहा दता । २६१ 
सघ्रणए शुक्त के लक्षण 


निमग्नरूपं तु भेदि कृष्णे 
सूच्येव विद्धं प्रतिमाति यदे । 
सावं सवेदष्णमतीव यच 
तत्‌ सव्रषं शुक्क (क › मुदाहरान्त ॥२२॥। 
मत्र के काले मरुडल में चार प्रकार के शुक्र ८( फूला)द्टोतेदं। 
उनके लक्षण क्रमसे हेतेदहै--जो शुक्छ गड्ढा साञ्मर गोलन मालुम 
होता हो, उस्म सुद चुमनेकौी सी पोड़ाहातौहो आर निरन्तर उष्ण 
सराव होता हो, उसे सत्र शुक्र कहते हँ । ,२। 
साध्य सत्रण शुक्त के लक 


हृष्टे; समीपे न भवेत्त यच्च 
न चावगाटं न च संस्षवेदधि । 
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्मदेदनं घान च युग्मशुक्लं 
तत्‌ सिदधिमायाति कदाचिदेव ।॥ २३ ॥ 


जो शुक्र दृष्टि के समीप नही होता चर अवगाढ ( गहरा ) नहँ 
होता अथवा त्वचा पर दही होतादहै, उसमें खराव वहूत नदीं होना 
परर पीड़ा अधिक नंहीदहोती ओर युग्म नहीं होता थात्‌ एकी 
होता है, वह कदाचिन्‌ साध्य हो सकता है । इसके विपरीत असाध्य 
होता दै । २३। 
अत्रण शुकं के लक्षण 


स्यन्दातमकं कृष्णगतं सचोषं 
शङ्खेन्दुकुन्दप्रतिमावभाकषम्‌ । 
वेदायसाभप्रतनुप्राश- 
मथातवणं साव्यतमं वदन्ति ॥ २४ ॥ 


जो शुक्र कृष्णभाग में शंख; चन्द्रमा अथवा कुन्द क समान श्वेत 
हो, अभिष्यन्द्‌ के कारण ह्या द्यो अथवा पतते बादल के समान 
दिखाई देता हो; चूसने के समान पौड़ हो, वह साध्य होता है । इसे 
अघ्रण शुक्र कहते है । २४। 


अवस्थाभेद्‌ से अवण शुक्त की कृच्छंसाध्यता 
गम्भीरजोतं बहुलं च शुक्लं 

चिरोल्थितं चापि वदन्ति च्यम्‌ । 
विच्छिज्नमध्यं पिशितावृतं वा 

चलं शिरासूेममरटिकच ॥ 
द्वितगतं लोदितमन्ततश्च 

चिरोत्थितं चापि विवजंनीयम्‌ ।। २५ ॥ 


जिसकी उत्पत्ति द्‌-तीन त्वचाश्रों से हृदो, सफेद हो, मोरा 
हो ( पतले बादल की समानतावाल्ते सवण शुक से अधिक मोटा) 
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अर वहत दिनों का पुराना हा. वह कष्टसाध्य होता द} जसक 
मध्ययेंक्रद् नीचा हो अथवा सांस स आच्छादित-सा अर्धान्‌ कुदं 
चा हा, स्थिरन दहो, शिराओं से आच्छादित होन क काररण 
सृच्मदहो, द्ष्टिरोक रक्खीरहो, दो स्वचाच्यों में थान्‌ दो पटलं मं 
व्याप्त हो, मध्य म सफेद श्रौर अन्त में लाल दहो. ब्त दिनों का 
पुराना हो, वह्‌ असाध्य दोता दै । उसकी चिकित्सा न करनी 
वाहिए । २५। 


रिप्पसी--कई आचार्य इन लक्षणो का सव्र शुक्त शरोर श्रव्रण शुक्र 
विषयक मानते है श्रौर कड श्राचायं इन नन्तुं को सव्रण॒ शुक्र ग्रौर त्रत्र्‌ 
शुक्र क लिए साधारण मानते ह । यदौ इनमे मतभेद दै। 


शुक्ल को असाध्यता 
उष्णाश्रपात्ः पिडिका च नेत्र 
यस्मिन्‌ भवेन्युटूनिभं च शुङ्कम्‌ । 
तदप्यसाध्यं प्दन्ति केचि- 
दन्यत्र यत्तितिरिपन्ततुल्यम्‌ ।। २६ ॥ 


जिस शुक्रयुक्त नत्रमेमूगक्‌ वरावर सफेद पिडका, आंसोासे 
गरम शसू निकल, वह्‌ ( अत्रण शुक्र) भी असाध्य होता है । तित्तिर 
कृ पत्त के समान चितकवरा आन्रण शुक्र भी असाध्य होवा दै | २६। 


अक्तिपाकाव्यय के लक्षण 
शेतः समाक्रामति सवतो हि 
दोषेण यस्यासितमण्डलं च । 
तमक्िपाकात्ययमक्निरोगं 
सवात्मकं वजेयितम्यमाहुः ॥ २७॥ 


जो शुक्र सम्पूण काले मंडल में फेल गया हो, उसे तीन दोषों के 
प्रक।प से समना चादिए। उसे अक्षिपाक्रात्यय कहते हे । यह्‌ भी 
असाध्य होता हे | 
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अजकाजात दे लक्षण 
्रजापुरीषप्रतिमो रुजावान्‌ 
सलोहितो लोहितपिच्छिलास्षः । 
विगरूह्य कष्णं प्रचयोऽभ्युपेति 
तचाजकाजातमिति व्यवस्येत्‌ ॥ २८ ॥ 
इति कष्णजाः 


क क 


जा शुक्र बकरी की ( सुखी ) मेगनी के समान बड़ा हो, पीडा होती 
हो, कुदं लाल हो, लाल श्र चिकने आं आते हों, सम्पूणं काले 
मंडल मे फेल गया हो, उषे अजकाजात कहते द । २७-२८ | 
रिप्पणी--ग्राचायं विदेह ने व्रुतीय पटलगत मानाहै। 


रथम परल्स्थ दोष के लक्षण 
ऋ, # ~ ~ 

प्रथमे पटले दोषा यस्य रष्टयां व्यवस्थिताः । 

र (~ (9 (~ 
भ्यक्तानि स रूपाणि कदाचिदथ पश्यति ॥२६॥ 

दृष्टि के ग्रथम पटल से जब दोष ्राप्त होते हे तर वह मनुष्य 
कभी सवर पदार्थो को साफ़ देखता है ओर कभी अन्यक्त रूप 
देखता दहं । २६ | ` 

रिप्पणी--दृष्टि मे चार पलं होते द) १ बाह्यरस रक्ताश्रय, २ मांसाश्चय. 
२ मेदग्राश्रय; ४ कालकास्थिंश्रय | ज्र इनमे दोष पर्टुचते ह तोदष्टिर्क 
क्या गति होत है यदी क्रमशः दिखया है | 


हितीय पटलस्थ दोष के लक्तण॒ 
रषटर्भृशं विहलति द्वितीयं पटलं गते । 
मक्षिकामशकांश्चापि जालकानि च पश्यति ॥३०। 
मण्डलानि पताकाश्च मरीचीन्‌ ण्डलानि च । 
परिप्लवांश्च विविधान्‌ वषमभं तमांसि च ॥३१॥ 
द्रस्थानि च रूपाणि मन्यते स समीपतः 
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समीपस्थानि द्रं च टृष्टे्गोचरमिभ्रमात्‌ ॥ ३२ ॥ 
यन्रवानपि चात्यथं सूचीपशं न पश्यति । 


द्वितीय पटल मे जव दोप प्राप्त दते द्‌ तव दष्ट क वहत विद्धल 
कर दते हैं अर्व के सामने मंडन-मना नाचना हृखा दीखता ह, मक््वी 
प्रर मच्छर-से दिसवाई देते है: जाली, पताका, कररुडल अथवा किरगा- 
सी दिखा देती दं; उललदे हष मटक अदि जलजीव अनेक रंगे 
सव ओर दिखाई देते; वपा. यादेल नार अन्धकार दीखता दहं 
समीप की वस्तु दूर रक्खी हृद-सौ आर दुर में रक्खी हृद समीप 
दी स्थित मालूम होती दहै, क्योकि विपयभ्राम्ति दो जाती दै बहुत 
उद्योग करने पर भी सुद का लिद्रं नहीं दिखाई देता । ३०-३२ । 


तृतीय पटल्तस्थ दोष क लक्षण 
उर्ध्वं पश्यति नाधस्तात्‌ ततीयं पटलं गते ॥३३॥ 
महान्त्यपि च रूपाणि बादितानीव चाम्बरे; । 
कणं नासाक्िरीनानि विङृतानीव पश्यति ॥३४॥ 


यथादोषं च रज्येत दृष्टिदोष बलीयसि । 


जव दोष तीसरे पटल मं प्च जातेहंतो रोगी उपर कौ वस्तुर 
ता देखता हे पर नीच को नही देख स्कता। बड पाथम 
वख से ठके हए के समान मालूर होते ह । कणे, नेत्र ओर नासिका 
हीन तथा विक्रत रूप देखता दै । जिस दोष की अधिकता होती 
है, उसी दोष के वणं की सब वस्तुएं दिखा देती हं । जसे कफ की 
अधिकता होती है ता सफेद ओर पित्त की अधिकत। सर पोलीया 
लाल इत्यादि । ३३-३४ । 

प्रधः ऊष्वे प्रदेशस्थ दोष के लक्षण 


अधःस्थिते समीपस्थं द्रस्थं चोपरिस्थिते ॥ ३५ ॥ 
पाशवस्थिते तथा दोषे पाश्वस्थं नेव पश्यति । 
समन्ततः स्थिते दोषे संजलानीव पश्यति ॥३६॥ 
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टष्टिमष्यस्थिते दोषे महद्धस्वं च पश्यति । 
दविधा स्थिते हिधा पश्येदहुधा चानवस्थिते ।३७॥ 
दोषे दृष्टयािते तियंक्‌ स एकं मन्यते द्विधा 


दृष्टिमंडल के अधोभाग सें यदि दोष प्राप्त होतेह तोरोगी , 
समीप म स्थित वस्तुएः नदीं देख सकता । उपर के भागम दोष 
होते ह तो दूर की वस्तु नहीं देख सकता 1 पाश्वं भाग म यदि दोष रे 
विकार होते हतो पाश्वं की वस्तु नदीं देख सकता । यदि सष 
ओर दोषों का विकार होता हैः तो रोगी बहुत-सी चीजों फो 
मिली हृद देखता है । टेष्टि के मध्य में दोष होने से बड़ी वस्तु 
का आकार दछोटा देखता है) दो स्थानों म दोष होमे से वस्तुन 
केदो भाग देखता दहै) अनियत स्थान में दोष होने से वस्तुश्रोंे 
कड टुकड़े देखता है । दोष तिरे स्थित होने से एक वस्तुकेदो 
रूप देखता हे । ३५-३७। 


चतुथे पटसस्थ दोष के ल्लण 
तिमिराख्यः स व दोषश्रतुर्थं पलं गतः ॥ ३८॥ 
रुणद्धि सवंतो र्ट लिङ्गनाशमतः परम्‌ । 
अस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूटे महागद ॥ ३६ ॥ 
चन्द्रादित्यो सनच्त्रावन्तरीक्ते च बिद्‌ तः । 
निमंलानि च तेजांसि भाजिष्णुन्यथ पश्यति ४० 


रोग जन नेत्र के चतुथं पटल में पर्हुच जातादहै, तो उसे तिमिर 
रोग कहते ह 1 तिमिर रोग सम्पूण दृष्टि को रुद्ध करदेताहै। इसे 
लिगनाश भी कहते है। यह्‌ लिंगनाश जब तक अत्यन्त वृद्धि को 
नहीं प्राप्त होता तव तक आकाश मे नचत्र, बिजली, सूये, चन्द्रमा, 
नि्मेल तेजं श्रोर चमकती हुई चीजें दिखाई देती है । ३८-४०। 


सं एव लिङ्गनाशस्तु नीलिका काचसंह्गितः । 


तृतीय . पटल मे प्राप्त ` रोग. की काच संज्ञा रोर चतुथं पटल मे 
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राप्तं रोग की लिगनाश ओर नीलिका संज्ञा है। ( यस्दृतीयपटल- 
स्थितः काचसंक्ञितो दोषः स पएबोपेक्तया चतुर्थे पटले पुनलिङ्गनाशो 
नीलिका च ) 

टिप्पणी--च्राचायं सुश्रुत ने कद्‌। दै किं जत्र दोप तीसरे परलमें श्रते 
रतो पष्ि्ते तिपिर दोता है; इसके वातादि क्रम से चुः प्रकार होते र 
श्नौर यदी तिभिर रोग युक्त होने पर काच कहलाता है श्नौर उसी प्रकार वातादि 
क्रमसे द्धः प्रकार होते ह) 


दोषविशोष से रूपविरशेष दशन 
वातेन चापि रूपाणि भरमन्तीव च पश्यति ॥४१॥ 
आविलान्यरुणाभानि व्याविद्धानीव मानवः । 
पित्तेनादित्यखयोतशक्रचापतडिद्गुणान्‌ ।॥ ४२ ॥ 
न॒त्यतश्चेव शिखिनः स्वं नीलं च पश्यति । 
कफेन पश्येद्रपाणि स्निग्धानि च सितानि च ४३ 
( पश्येदसृच्माणयत्यथं व्यथमेवाभसंप्लवम्‌ । ) 
पलिल्लप्लापितानीव परिजाञ्यानि मानवः । 
पश्येद्रक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि च ॥४४। 
स॒ सितान्यपि कृष्णानि पीतान्यपि च मानवः । 
सन्निपातेन चित्राणि विप्लतानीव पश्यति ॥४५। 
बहूधा च द्विधा चापि सर्वारयेव समन्ततः । 
हीनाधिकाङ्गन्यपि त॒ ज्योतीष्यपि च भूयसा ४६ 


वायु-विकार से जो तिमिर होता है, उसमे सव चीज घूमती हई 
दिखाई देती है । मटमेल्ली अथवा लाल ओर तिरष्टी दिखाई देती 
है । पित्त के प्रकोप से यदि तिमिर होता है तो स्यं, खद्योत, 
इन्द्रधनुष, बिजली ओर नाचते हृए मयूरो को ओर नीले (व कले ) 
र॑गकेदेखतादहै। कफके तिमिर में सव पदार्थों को स्निग्ध; श्वेत 
( स्थूल पदार्थो को रोर बादलों के न होने पर भी उनको देखता है ) 
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रौर पानी मे भीगे हए के समान दैखता है । रक्तजन्य तिभिरमे 
मनुष्य अनेक प्रकार के अन्धकार देखता दै, सथ पदार्थो को रतवं 
देखता है । श्वेत पदार्थो को भी कालेव पीले रंग के देखताहै। 
सन्निपात केतिमिर्य रूप अनेकः वणो के तथा विपरीत; एक रूप 
क अनेक खूप व दो रूप दौखते ह, अथवा न्यून ंगवाले व अधिक 
प्रंगवाल्ते अथवा चमकते हए दीखते है । ४१-४६ । 

परिम्लावि तिमिर के विशिष्ट लच्लण 


पित्तं कयात्‌ परिम्लायि मूच्छितं पित्ततेजसा । 
पीता दिशस्व खथोतय्‌ भास्करं चापि पश्यति । ४७] 
विकीयंमाणान्‌ खयोतेव क्तास्तेजोमिये बा । 


(^~0 


रुधिर से मूच्छित हुच्रा पित्त परिम्लायि नामक किगनाश उत्पन्न 
करताद्ै। इम क्तिगनाशसे दिशारभे पीली दिखा देती दै। सू 
स्रोर खथ्ात भी दिखाई देते हें! ब्रत्त खद्योतो से अथवा तेजसे 
्याप्त दिवा देते हे । ४७ । 

चातजादि लिगनाशच के राग 
८, मि वि धं * "स, (~ 
वृद्धया १३। वव रगललङ्गषाशमतः परम्‌ ।४८।॥ 
1 [३ 
रगोऽरुणो मारुतः प्रदिष्टो 


म्लायी च नीलश्च तथेव पित्तात्‌ । 
कफात्‌ सितः शोणितजः सरक्तः 
समस्तदोषप्रभवो विचित्रः ॥ € ॥ 


„ वातादि दोषोंके कारण छ: म्रकार के जो क्तिगनाश कह चुके 
है, उनसे नेच्राँके जो रंग होते है उनका वणन करते ह वात 
से लिगनाशहोताहैतो नेका रंग लाल दो जाता है; पित्त से 
परिम्ायी लिंगनाश होने से नेत्र नीलवण हो जाते है । कफ से 
ल्गिनाशे होने पर नेत्र सफेद हो जाते दै । रुधिर से क्िंगनाश होता 
हे त नेत्र क लाल हो जति है । तीनों दोषों से लिगनाश होता दतो 
नेत्र मनेकरंग के हयो जाते हैँ । ¢८८-४६ | | 
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रुणं मण्डलं दृष्टवा स्थूलकाचारुणप्रमम्‌ । 

टृष्टिक उपरमो क्च क समान लान संडल व्रातजन्य लिग- 
नाशे दटोनादे)। 

परिम्तायि के विशिष्ट लक्षा 

परिम्लायिनि रोगे स्याम्म्लायिनीलं च मरडलम्‌ ।५०। 
द पक्लयात्‌ स्वय तच कदातचत्‌ स्पात्त्‌ दसनम्‌ । 

पर्म्लियो नापकर लिरनाश्च म स्तन आर्‌ नीत्त वणे मंडल 
तादे । ढाषकेनष्टहोने पर कमी-कभी रोगी देखने लगता 
( दोव का अथं किसो-ज्सिीने कम कियाद, अथात्‌ दुष्कर्मा करा फल 
भोगमे के पश्चात ) । ५८ । 

वातजाषहि लिगनाश के राग का मिगेष िवरण 
अरुणं मण्डलं वाताचञ्चलं परुषं तथा । ५१ ॥ 
पित्तान्मंडलमानोलं कास्यामं पीतमेव च । 
श्लेष्मणा बहुलं पीतं शङ्खन्देन्दुपारडुरम्‌ ॥५२॥ 
चलत्पद्यपलाशस्थः शङ्खो विन्दुसिवाम्भसः ¦ 
* (५. ४ 

मृज्यमाने च नयने मर्डलं तद्िसपति \ ५२३ ॥! 
प्रालपद्यपत्राभं मण्डलं शोणितात्मकम्‌ । 
टष्टिरागो भवेचित्रो लिङ्गनाशे त्रिदोषजे । 
यथासं दोषलिङ्गानि सर्वेष्वेव भवन्ति हि ॥ ५४॥ 


वातस लिगनाश हतादहता मंडल लाल, चंचल आर कटाग 
हातादं । पित्त स लिगनाश हाता है तो मंडलं नीला, कासे क 
समान कुद पीला अथवा श्वेतपीत हाता है । कफ से उत्पन्न िंगनाश 
म मंडल ` मोटा, पीला, शंख; कन्द अथवा चन्द्रमा के समान 
सफेद होता. . अथवा कमल के पत्तं पर पड हुए चिन्दुके समान 
चंचल ओर सफेद होता है । ओं को मृलने पर यदह मंडल पौल 
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जताहै। रुधिर से हुए जिगनाश में मंडल प्रवाल के समान अथवा 
कमल-पुष्प की पंखड़ी के समान (लाल रंग का) होता ह। 
चिदोष से उत्पन्न लिंगनाश म मंडल अनेक सग का होता है। 
वातादि दोषों के भेद से विचित्र वरै का होता है । ५१-५४ । 
पट लिङ्गनाशाः षडिमे च रोगा 
दष्रयाश्रयाः षट्‌ च षडेव वाच्याः । 


दृष्टि मे १२ रोग होते है । हः लिंगनाश के जो उपर कह चुके 
खोर छः पित्तविदग्धदष्टि आदि के आगे करेगे | 


पिनत्तजिदग्बरष्टि ( दिनांध ) के लक्षण 


पितिन दुष्टेन सदातु दृष्टिः 

पीता भवेद्यस्य नरस्य फिञित्‌ ॥ ५५ ॥ 
पीतानि रूपाणि च तेन पश्येत्‌ 

स पै नरः पित्तपिदग्ध्रष्िः । 
प्राप्ते तृतीयं पय्लं तु दोषे 

दिवा च पश्येन्निशि चेक्तते सः ॥ ५६ ॥ 
रात्रो च शीतानुगहीतरण्िः 

पित्ताल्पभावादपि तानि पश्येत्‌ । 


प _कवन9 क 


दूषित पित्त यदि नेत्रो के प्रथम या द्वितीय पटल मे प्राप्त होता दै 

तो दृष्टि किंचित्‌ पीतवणे हो जाती दहै, वह मनुष्य सब पदार्थोको 

` पीतवणं देखता है । इस रोग को पित्तविदग्धरष्टि कहते हैँ । रौर 

जब दूषित पित्त ने्रों के वतीय पटल में प्राप्त होता है तो बह मनुष्य 

दिन मं नही देखत, रच्रि मे देखता है; क्योकि रात्रि मे नेत्रो 

शीतलता पर्हुचती आर पित्त को अल्पता होती है, इसलिए राति में 
देख सक्ता हे । ५५-५६। । 
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कफविद ग्ध रृष्टि ( राच्यन्ध ) के लक्वण 


तथा नरः श्लेष्मविदग्धरष्टि- 
स्तान्येव शुङ्ञानि व॒ मन्यते सः ॥ ५७॥ 
त्रिष स्थितोऽस्पः पट्लेषु दोषो 
नक्तान्ध्यमापादयति प्रसह्य । 
दिवा स सयासुगररीतरण्टिः 
पर्येत्‌ रूपाणि कफाल्पभावात्‌ ॥ ५८ ॥ 


दूषित कफ यदि नेत्र के प्रथम या द्वितीय पटल में प्राप्र होता दै 
तो बह मनुष्य सव पदार्थो को शवेतवणं देखत दै ओर जब तीसरे 
पटल में परहुचता है तो उस मनुष्य को रत्रयन्ध कर देता है । वह्‌ रात्रि 
मे नहीं देखता, दिनम सूये को उष्मासे कफ की अल्पता होने के 
कारण बह देख सकता है । (अल्प दोप से रात्र्यन्ध होता है र 
जब दोष बद्‌ जाता है तो रोगी दिन मे भी नहीं देखता ) । ५७-५८ । 


धूमद््शी ॐ लक्षण 


शोकञ्वरायासशिरोभितापे- 

रभ्याहता यस्य नरस्य रष्टिः ¦ 
धूपरास्तथा पश्यति सवभावान्‌ 

स धृमदर्शीति नरः प्रदिष्टः ॥ ५६ ॥ 


शोक से, ज्वर से, अधिक परिश्रम करने से अथवा सिर की पीडा 
ॐ कारण कुपित हश्च पित्त दृष्टि मे विकार उत्पन्न कर देता है वह्‌ 
मनुष्य दिन म सब पदार्थो को धुर के समान देखत हे । उसे धूमदशीं 
कदते ह । ( इस विकार म दोष तीसरे पटल्मे रोर किसीकेमतसे 
, चौथे पटल में प्राप्र होकाहै | रात्निमे पित्तकेक्षीणहोनेसे दृष्टि 
साफ़ रहती है ) । ५९6 । 
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हस्वजास्य के लक्षणं 
यो ह स्वजाब्यो दिवसेषु कच्ला- 
स्वानि स्पाणि च तेन पश्येत्‌ । 


जिसे दिनि में सव पदाथ छो दुखं चर देखने मं कष्टहो उसे ` 
हस्वजाञ्यं कहते है । यह पित्तज धिकार है ष्टि के मध्यमे दोष 
प्राप्त ह्यो जाता है इसमे ठिन मे सव पदार्थं छरीरे दीखते है ओर रात 
मे नहीं दीखते । 
नश्ुलान्ध्य कै स्क्ण 
विद्योतते यस्य नरस्य ₹ष्टि- 
दोषाभिपन्ना नङुलस्य यद्वत्‌ ॥ ६० ॥ 
( कः 
चित्राणि रूपाणि दिवा स पश्येत्‌ 
९ ६ [| 
स वे विकारो नङ्कलान्ध्यसंन्नः ¦ 
जिस मनुष्य कीटष्टि दोषसे व्याप्रहोने के कारण न्योलेकी 
ष्टि के समान चमकती है गौर बह सनुष्य दिन में सब पदार्थोको 
नेक वरं देखता ह ( रात में दृष्टि नष्ट ह्‌ जातौ है), उस विकार 
को नकुलान्ध्य कहते हे ! ६० 
दिप्पणौ -हेस्वजाञ्य श्रौर नकुलान्ध्य मे यदि दोष चौथे पटल मे पर्ूच 


जति ्देतोनेत्नं कारग नीला, पीलाया लाल दहो जाता है तःरोग त्रसाध्य 
हो जाता दै 


ि गम्भीरिका के लक्षण 
रष्टिविरूपा शवसनोपघ॒ष्य 
संकोचमभ्यन्तरतस्त॒ याति ॥ ६१ ॥ 


रुजावगादा च तमत्तिरोगं 
गम्भीरिकेति प्रवदन्ति तन्ना; । 


वायु के प्रकोप से जिसकी दृष्टिं विकार हो जाता द, उसकी 
दृष्टि भीतर को संकुचित हो जाती है ओर अत्यन्त पीडा. होती है 
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इस नेत्ररोग को गम्भीरिका कहते हैँ । चारों वटलमं कायु का प्रकोप 
होने से यह्‌ रोग असाध्य हो जाता दै । ६१ 

सनिभमित्त ल्िगनाश के लक्षण 


बाह्यो पुनद्रोविह मंप्रदिष्टो 
निमित्ततश्चाप्यनिमित्ततश्च ॥ ६२ ॥ 
(4 त्‌ 
निमित्ततस्त्र शिरोऽभितापात्‌- 
क ५. [ क्र 6, 
ज्ञ यस्त्वा मध्यन्द{निदगनः मः | 
सुभुत मे दृष्टिणत ९२ दाष कट्‌ है । उनके अतिरिक्छदो वाद्य 
नत्रविक्रार ( लिगनाश ) आगन्तुज आर वताय दे | णक सनिमित्न 
[न्वा [क + क == क # 1 
लिगनाशः दूसरा अनिमित्त लिगनाश । विषे फूलों के गंध्रवाले पवन 
के स्पशरूप निमित्त स मस्तक म॑ संतापद्ोकर जो लिगनाश होता 
उसे सनिमित्त लिगनाश कहते ह । अभिष्यन्द के लक्षणों मे इस राग 
का ज्ञान करना चाहिए | ( गदाधर आचाय ने रक्ताभिष्यन्द के लक्षणों 
से चोर कार्तिक आचाय ने सन्निपातामिष्यन्द्‌ के लक्षणों मे इम गेग 
का निश्चय करना बताया है । यह असाध्य है ) । ६२ । 


निमित्त लिगनाश क लक्षण 

पुरषिगन्धवेमहोरगाणां 

संदशंनेनापि च मास्करस्य ।॥ ६३ ॥ 
हन्येत रष्टिमनुजस्य यस्य 

स लिङ्गनाशस्तनिमित्तमंत्ः | 
तत्राति विस्पष्टमिवावभाति 

वैदयंवणां विमला च दृष्टिः ॥ ६४ ॥ 

इति  दष्िगताः 


देवषि, गन्धव, महोरग शओनौर सूं के सम्मुख देखने से जिस 
मृतुभ्य को हृष्टि नष्ट हो जाती है उस विकार को अनिमित्त लिग- 
नः त ८१ 
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नाश कहते है । इस रोग में नेन्र खच्छं बने रहते है, दष्ट वेद्धयमि 

के समन रगवाली आर विमल्ल रहती है । काच श्रादि कोईदोष 

नदी होता, केवल दृष्टि की शक्ति नष्ट.होती है । ( यह असाध्य 
) । £६३-&४ । 


श्वेतमाग के रोग 
म्रेसतायंमं फे लक्षण 


प्रतायमं तनस्तीणं श्यावं रकनिभं सिते । 


नेत्र के एयेत भागम जौ मांस वद्‌ श्मौर वह्‌ सूदम फेला हृश्या 
नीला या लाल रगकादह) उमे प्रम्तायेमं छते ह । ( यह तीनों दोषो ॐ 
प्रकोपे हौनःद)| 


शक्तामं के लक्षण 


मश्वेतं मृद्‌ शुङक्कामं शक्ते तद्र्ध॑ते चिरात्‌ ।६५॥ 


तेत्र क भ्येत भागे वडा हृश्मा मांस यदि छिचितं श्वेत. कोमल 


अर वहत दिनोंमेंबदे तो उसे शुक्लामे कहते हं । यह कफ कफे प्रकोप 
मे होता हे! ६५। 


रक्तामं के लक्षण 
(4 0 # $ 
पद्यामं मृदु रक्तमं यन्मांसं चौयते सिते । 
यदि श्वेत भाग म॒ वदा हुच्ामांस लाल कमल की पंखड्ो फे 


समान बणवाला रोर कोमल हो तो ऽसे रक्तां कहते है । यह रुधिर 
क विकारसे होता हे) 


अधिमांसामं के लक्षश 


पृथु म॒द्रधिमांसामं बहलं च यज्न्निमम्‌ ॥ 


जो विस्तीणं, कोमल, स्थूल अर यछ्रृत्‌ के समान लोहितवण हो 
उस बदे हष मांस कों अधिकमास कहते है । इसका रंग नीला भी होता 
है । ( यह तीनों दोषों के पिकरारसे होता है, क्योकि सुश्रत त्रिो- 
षज प्रकरणा में इसका निदान लिखा है ) | 


म्नाय्वम क लक्ष 


स्थिरं प्रस्तार मांसादवं दष्क स्नाय्वम पञ्चमम्‌ ।६६। 
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ज] अमं कठार आर शुष्क हा, वहता न दा उमे स्नाय्वमे 
कहते दै 
^. ~ £ $ ˆ म = 
रिप्पणी--यह प्रस्तायमं ठे उत्पन्न होतः दहै, स्यकि यस्तायम मे खाच 
रोता त्रौर जतवायु के प्रकोप खावबन्टद्रौजानाडईतो श्रमं शुष्क श्रौ 
कंटोग्दौ जाता) उस श्रवन्यः २ उनका नात स्नध्वमे दहै यद मन्निपातज 
दैत पर नी नध्य हृष्टः ३ | ६ 


शुक्तिका के लक्षण 
श्यावाः स्युः पिशितनिभाश्च बिन्दवो यें 
शुक्त्याभाः सितनियताः स श॒ङ्गिसं्नः । 


नेत्र के श्वेत भाग में नीलेस्गका, मांस के समान अथवा सीप कं 
समान स्गकाजो बिन्दु होता है उसे शुक्ति कहतेहै। 

रिप्णो--्राचार्थं वाग्भट ने इष्कं लक्षणो मे कदा है कि यह्‌ पित्तन है। 
दसम मैले दर्पण ऊ समान त्रथवा पूरा सफेद विन्दु होता है, दाह तथा पीड 
होती है एवं ज्वर, अतिसार, पिपासा आदि उपद्रव भी होते दै, 


अजुन के लक्षण 
एको यः शशरुधिरोपमश्च विन्दु 
शुङ्कप्थो भवति तमजनं वदन्ति ।\६७।। 


नेत्र कं श्वेत माग मे एक विन्दु खरगोश के र्धिर के समान 
लाल रंग का होता है, उसे अज्जुन कहते हं । यद रुधिर के प्रकोपं 
से होता है । ६७ । 

2िप्यणी--कल्याण विनिश्चय श्राचायं क मतानुखार ङष्ण भाग मे श्वेत 
बेन्ु को कफाटमक शुक्ल शौर शुक्ल माग में स्थित रक्तचिन्दु को शोणितात्मकं 
ग्रजुन जानना चाहिए । 


पिष्टक के लक्षण 
श्लेष्ममारुत शोपेन शुक्ले. पिष्टं समुन्नतम्‌ । 
पिष्टवत्‌ पिष्टकं विद्धि मलाङ्रादशसंनिभम्‌ ॥६२८॥ 


कफ ओ्ओरौर वायु के प्रकोपसे नेत्रके श्वेत भागम पिष्टकेल्ञेप 
के समान ॐचा. कफ के कारण सफेद तौर वोयु के कारण किंचित 
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नीला, अतएव मलाक्त ( मेल लगे इ ) दपण के सभान विकार हाता 
है । उसे पिष्टक कहते ह ¦ & । 


रेध्पणी--श्राचायं सुश्रत ने इसे केवल कफे माना दै । 
शिराजाल के लक्षण 


जालामः कसिनशिरो महान्‌ सरक्तः 
संतानः स्मत इह जालसंन्नतस्वु । 


नेतके श्वेत भा मे रिराश्मों के द्वारा जल के आकारकाण 
बिन्दु किंचित्‌ रक्तवणं ओर कठोर होता है, इसे रिराजाल कहते दे । 
ग्रह रक्तज होता दै । 
शिराजपिडका के लक्षण 


शुक्लस्थाः सितपिडकाः शरावृतता या 
प्ता ब यादसितसमीपजाः शिराजाः 


नेत्र क श्वेत भाग यें कृष्ण भाग के समीप, रिराश्मों से आच्छादित 
ष्वेत पिडका होती है, इते शिराजपिडका कहते है । यह विकार 
त्रिदोष होता है, क्योकि सभ्रतने त्रिदोषज साध्य प्रकरण म इसका 
उल्लेख क्रिया हे । 


बलासम्रथित के लक्तण 
कांस्याभोऽमदुरथ वारिबिन्दकल्पो 
विज्ञेयो नयनसिते बलाससंज्ञः ।॥ ६६ ॥ 
इति शुक्लजाः 
कांस्य क समान कान्तियुक्तं अथवा जलबिन्दु के समान सफेद, 


कठोरः दध ङ ची पिडका नेत्र (के श्वेत भाग में हो जाती है, उसे बलास- 
प्रथित कहते है । ( यह कफ चौर बाथु के प्रकोप से होती है ) । ६€ । 


सन्धिगत रोग 
पुयालस के लक्षण 


पक्र; शोथः सन्धिजो य सतोदः 
 सवेत्‌ पुयं पूति पयालसाख्यः । 


नेत्ररागनिदान ४०५ 


। नच के ञ्वन मागम होनेवा्तं ४१ गग कह चक । च्च सन्धयो 

नेषाल्ञ राग कहते है ) . 

कनीनिका सन्धि में शोथ हाता दः बह पक्रता हेः उसमे सुड चुभन 
कीसी पड़ा होनी दहै ओर उससे दुगंन्धित पीव बहती हे. इमे पूयालस 
कते न्क 

टिप्पणी-- वह चिदोषस दै. चरयाकि चुश्नत्त न साध्य रिदषनज प्रकर्स्‌ म 
इसका उत्ते क्रिया है| सन्धिगत £ रोगदहति हँ ९ पूवाल्तस, २ उपना? 

पूयस्ताव; ४ पंत्तिकलाव, ५ श्लप्मिकखाव, 9 रक्तजनताव, ७ पवंर्कि; 

< अलजी. ६ क्रिमिम्रन्ि | 


श्ते ष्मोपनोह कै लकच्तण 


क । अ 
ग्रन्थिरनाल्यो रष्टिसन्धावपाक्री 
कृरड्प्रायो नीरुजस्तुपनाहः ॥ ७०.॥ 
दृष्ि की सन्धि बड़ी-सीर्गँटदहो जाती दहे, वह कु पकती ३. 
श्रुजली होती दे, पीड़ा कम दोती दै । इमे शलेष्मापनाह कते दँ । ७० । 
रिप्पणी--वातश्लेष्मजन्य होने पर भी कफ का प्राच्य होने स उलेष्मोपनाह 
कडार; श्माश्रय ॐ प्रभाव से यह ग्रन्थिलालरंग को होती है । सुश्रेतनें 
दभ्र ग्रन्थि मे शअ्रल्यलावदहोना मी लिला) 
चार्यो प्रकोरङेसखाव की संप्रापनि 


गता सन्धीनश्रम्गेण दोषाः 
कुयं; सावाच्‌ लक्षणः स्वैरुपेताच्‌ । 
तं हि सावं नेतनाडीति चेक 


तस्या लिङ कीतेयिष्ये चतुधां ॥ ७१ ॥ 


कफ आदि दोष श्रू वाहिनी धमनियों (८ दो अश्र वाहिनी 
धमनी हे ) द्वारा नेत्रान्तगेत सन्धियां म प्राप्त होकर श्रपने-ञअपते 
लक्तण के चार प्रकार के स्राव करते हैँ; इसे नेत्रनाडी कहते हे । 
( सन्निपावज, कफज, रक्तज शरीर पित्तज भेद से सराव चार प्रकार के 
होते है । व्याधि के प्रभाव से बातजं स्राव नहीं होता) इनके लक्षस्‌ 


कहते देँ ) । ७१ । 
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धूयाखाव के लेते 
पाकत्‌ सन्धो संसवेयम्तु पूयं | 
पूयास्लाबोऽसो गदः सवंजस्तु । . 


मै ्रान्तगेव सन्धि में शोथं रीताह; बद पताह, उसमे पौषे 
निकलता ह, इसे पूयास्ताव कहते है ! यह्‌ रोग त्रिदोषज दोव दै । 
 रिप्पसी-कड आआचार्याने इसे त्रस्य बतनाव्ा है, किन्तु साध्यता हेदी 
श्सेष्मखायं क ल्त 


श्वेतं सान्द्रं पिच्लिलं यः सवतत 


लेष्परास्ाबोऽसो षिकारो मतस्त॒ ॥७२॥ 


जो खाव सफेद, गादा सर पिच्छिल हमे ८ पिच्छिलं के स्थान 
पर नीरज पाठ किंसी-किसी पुस्तक मं हे, जिसका अथं पीडारदित ). 
उस विकार को श्लेषमखाव समभन चाहिए ] ७२ । 
रकछसखाव के लन्तण 


रक्क्लावः शोणितोत्थो विकार 
स्षवेद्‌दुष्टं तत्र रक्तं प्रभूतम्‌ । 


नेवं से निरन्तर बहूत-सा दृषित रुधिर निकले. वह रक्तज खाच 
रुधिर के विकार से होता दहै। 


। पित्तस्ञाव के लच्षए 
हरिद्राभं पीतमुष्णं जलामं 
पित्ताटघावः संसवेत्‌ सन्धिमध्यात्‌ ॥७३।। 


हल्दी के खमान पीला, जल के समान सखच्छु, उष्ण खाव नेत्र 
की सन्धियोंसेदहोता हो ता उमे पित्तज समभना चाहिए । ५७३ । 


पवेणी के लक्ण 
ताम्रा तन्वी दाहश॒लोपपन्ना . ` 
 रक्ताञ्तेया पवंणी वृत्तशोथा । 
जाता सन्धो कृष्णशक्ले- 
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नेत्र के श्वेत आर कृष्ण भाग का सन्धि म एक गालाकार, सूतम 
ताम्रत्रणं शोथ दाह-शूनयुक्त ( पिडका ) दोता है, इसे पवणो कहते है । 
यह विकार रुधिर से अथवा कफवायु से दोता दै । 


अलजी ॐ ल्तण 
| ऽलजी स्या 
तस्मिन्नेव स्थापिता पवंलिङ्गः ।॥ ७४ ॥। 


उपर कटे हृष ( पवणौ के ) लनणो से युक्त म्बेत ओर भ्ण 
भागकीसन्धिमें ्रलजी नाम का एक विक्रार होता है। ( यह शोध 
पवी कौ अपेज्ञास्थूत्त होता है ) ॥ ५३ ॥ 

रिप्पणी--श्रावार्यं विदेह ते पर्वणी श्रौर अ्नलन्ी दोनों फेभेदकेो सष्ट 
किया है पवंणी मे रक्त, कफ ग्रौर वायु अं के समान रन्धि उत्पन्न करत 
द ! इसे दाष, चोषः ऊमा ज्रौर पीत-ब्रश्रुता होती है! अ्रलजीमँ रक्त 
साथ तीनों दोष भिलकसद्राज्घा के खान म्नन्थि होतो है! इसमे सदै चुभाने मे 
ममान पीडा श्रौर शश्र की त्रधिकता होती है । यह च्रसाध्य | 


क्रिभिम्रन्ि के लक्षण 


क्रिमिग्रन्थिव॑सेनः पमणश्च 
कर ' कुयः क्रिमयः सन्धिजाताः । 
नानारूपा वलशु्लान्तसन्धौ 
चरन्त्यन्तलों बनं दृषयन्तः ॥ ७५ ॥ 


३त सन्धगताः 


तेत्र के शक्ल भाग श्र पलकोंकी सन्धि में अनेक प्रकार कं 
कीड़े उत्पन्न होकर ग्रन्थि उत्पन्न -कर देते हँ ओर खजली :करते है 
फिर नेत्र के अभ्यन्तर भाग.को -दुपिव.करके.नेत्रौ को ग्वाते ग्हते ह । 
इस विकार को क्िमिभ्रन्थि कहते हे ५५ ॥ 

रिप्पणी ~ विदेह ने इस विकार दो सन्निपातज चताया हे ¦ ये क्रिमि श्चत्यन्त 
मृच्मनिति दै} 


थे, 
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घत्मंगत रोग 
उत्संग पिडका के लक्षण 


अभ्यन्तरमुखी ताम्रा बाह्यतो वतंनश्व या । 
सोःसज्ञोत्पङ्गपिडका सवज स्थूलकण्ड्रा ॥ ७६ ॥ 


पलकों के अभ्यन्तरभाग मे तबेके रंग कीपिडकाहोतीहे। 
इसका मुख भीतर को होता है । पलकों के उपर भी कु शोथ दिखा 
देता है । पिडका स्थून्न होती है ओर उसमे खुजली मी होती है । षस 
उर्संगपिडका कहते हे । यह विकार तीनो दोषों से होता हे । ५६ । 


रिप्परणी--विदेह ने इस पिडका के विशेष लदधण कहे है! वह पिडका 
बाहर नहीं दिलाई देती, कठिन श्रौर मंद वेदना युक्र होती है, इसके फटने परः 
च्रे के रम के समान्‌ त्राव होता दै । 


कुम्भीका के लक्षश 
वत्मान्ते पिडिका ्माता भिद्यन्ते च खषवन्ति च । 
कुम्भीकाबीजप्रतिमाः कृम्भीकाः सन्निपाताः । ७७। 


पलकों के बार-बार भर जानेवाली भीतर अनार के बीजों के याकार 
की पिडकाएः गिकलती हं । वे फूटती ओर वहती दै । इन्हे कुम्भीका 
कहते ह । यह्‌ विकार सन्निपातज ओर असाध्य होता हे } ५७ । 


पोथक्मी के लक्षण 
साविरयः कणडरा ग्यां रक्रसषेपसंनिभाः । 
रुजावत्यश्च पिडकाः पोथक्य इति कीतिताः ॥७८॥ 


पलकों मे सरसों के बरावर लाल लाल फुसियां होती है} उने 


भारीपन; खुजली, खाव शमर पीडा होती है! इनको पोथकी कहते 
| «७८ | 


, रिप्पणी--ये पिदक्राए कफज्, साध्य एवं लाल होती दै. | 

वत्मशकरा के लक्ष्ण 
पिडिका या खरा स्थूला सुच्माभिरमिषवृता 
वत्मस्था शकरा नाम स रोगो वत्मंदुषक; ।।७६॥। 
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पलकों मे एक स्थूल ओर खरदरी पिडका होती दहै, उसके 
आसपास द्योटी-डोदी फु सिर्या निकनती ह । यह्‌ पिडका पलकों 
करो दूषित कर देती है । इसे वत्मंशकंरा कहते हे! ( विदेह नेइसेभी 
त्रिदोषज कदा ह ) । ७€ । 

अर्शोवित्म के लक्षण 
स्वी किप 
एवोरुबीजग्रतिमाः पिडका मन्देदनाः । 
८ 8 [र 

श्लदणाः खराश्च बत्मस्थास्तदर्शोवतमं कीत्यंते ८० 
` प्रलकां कृ भीतर ककड क वाज के समानजा पिडका कामत 
अथवा कटोर हाती हे अ।र उसमे फोड़ कम हाती हे. उसका अशत्रत्म 
कहते हे | इस मी कड आचायां न तिदीष से उत्पन्न कटा है, अर उनकृ 
मत से बाह्य भाग सें भी ये पिडँ होती है । ८८ । 


शष्काशं के लक्षण 
दी्घाडकूरः खरः स्तब्धो दारुणोऽभ्यन्तरोद्धवः । 
ग्याधिरेषोऽभिविस्यातः शष्कार्शोनाम नामतः ।८१। 


पलको के भीतरी माग मे शुष्क; कटार, खरदर ओरौर ` अड़े श्रंककुर 
निकलते दहै! ये बहुत कष्टदायक्र होते दे । इस व्याधि कानाम 
शुष्काशेहै। . विदेह ने इषे मी सन्निपातज कहा है ) । ८१। 


च्मञ्जनां के लक्षणा 
दाहतोदवती ताम्रा पिडका वत्मसंमवा । 
मृद्री मन्दरुजा स्मा ज्ञेया साऽञ्जननामिका।।<२॥ 


पलकों के भीतर रक्तवरा ष्रिडका होती हे, बह कमल ओर सूदम 
होती है, उसमें दाह श्मौर सुई चुभने की सौ मन्द पीडा होती ह, उसे 
अंजना कहते हँ । ( यह रक्तज विकार है ) । ८२। 


बहुलवत्मे के लक्षण 
वर्मोपिचीयते यस्य पिडकामिः ममन्ततः । 
सवणौभि; स्थिराभिश्च वियाद्रहुलवःमं तत्‌ ॥८३॥ 


ष( 
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पल्लकों के भीतरी भागम उस स्थान कौ खचा के समान वणंबाहं 
बहत सी स्थिर पिडकाण" हँ, तो उन्द बहलवत्मं कहते है ( यह विकार 
भी चरिदोषज होता है ) । ८२३ । 


व्मेश्षंधक के लक्षण 
|स 
कृश्डइमताऽल्पतोदेन वसंशोधेन यो नरः | 
न म संबादयेदक्ति यामो वत्मबर्धकः ॥ ८9 ॥ 


प्रलकों क ऊपर शोथ होता है, उसमे थोडी पीड़ा ओर खजली 
होतः टै, बह मनुष्पर अच्छी तण्ड्‌ अखे मूढ नहीं सकता । इसे बस 
चन्धक कहते हे ( यह सन्नि पातज्ञ साध्य अौर्‌ लेष्य ह ) | ८४ । 


स्लिष्टवस्म के लक्चण 
मृद्रस्पवेदनं ताम्र यद्रत्मं मममेव च, 
अकस्माच भवेदरक्ं क्लिष्टपर््येति तद्विदः ।८५॥ 


पलकों कं भीतरी भाग कोमल हा, उनमें थोङ्ो पीड़ा होती षहो, 
तश्रघगो वमे रहते हो, अकस्सात्‌ लाल हो जाते हो, इस विकार को 
किलध्ट्वत्मं कहते है । इसमे नीचे अर्‌ उपर दोनों पलकों के कोए एक 
साथ लाल हो जाते है! ८५ । 


टिपसी--यरहे व्याधि कफ भ दृषित रभिरस दोतीदहै | किसी आरसायंने 
ममम? का श्रथ श्रन्‌च्छूनम्‌" श्रथात््‌ शोधन हाना न्तिष्वा दै । अतिवेदना 
हैन म क्ि्नष्टवत्म नापदहे, वह गी किसीक्रा पन है| 


| ब्रत्मकरम के लक्चण 
ङ्किष्टं पुनः पित्तयुतं शोणितं षिददेदयदा । 
ततः क्लिन्नतमापन्नमुच्यते वत्मकद॑मः ।। ८६ ॥ 


जिसे क्रिलष्टबत्मे होता है, वह्‌ मनुष्य यदि पित्त बदामेवाल्े 
पदाथा का अधिक सेवन करता है तो उसका पित्त श्यौर रुधिर 
विदग्ध हो जाता ह अ।र पलकों में क्तेद हो जाता है । इस विकार को 
वर्म॑कदृम कहते है ! ६! ` 
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श्याविर्तनेत्स क लक्ख 


यद्रत्मं बाह्यताऽन्तश्च श्यावं शुलं मवेदनम्‌ । 
तदाहुः श्याबवर््मति वतममरागविशारदाः ॥ ८७ ॥ 


पलकों का वारी आ्ार तरा माग काला पड़ गया दौ, उसमें 
शून अर पीड़ा होती हो, उस श्याववत्मं कहते हे । ८७ । 

दप्पणी-- कार श्ाचायं इसक नःथ॒ मवदं नक्रद्ः च दह्यल्पक्नेदि 
चिदोपजमरः, इतना ग्रौर पहतं दं! यद्‌ नौ युक्रद्ै। कफस खुजली, पित्त 
ते ्रल्पक्लेद्‌ श्रौर वायुने पीड़ा तधा श्यादवणेना हती दै | विद्ेहने भी इम 
तरदोघज^ कहा हे : 


प्रकिलिन्नवत्मे क लक्षण 
अरुजं बाह्यतः शूनं वतमं यस्य नरस्य हि । 
प्रकिलिन्नवतम तद्भयात्‌ क्लिन्िमत्यथमन्ततः ॥८८॥ 


पलकों के ऊपर शोथ हो. आर उसमे थोड़ी पीदा हो, उसे 
प्रकिलिन्नवर्मं कहते दै । इस विकार म भीतर क्लेद बहुत होता है ! <स। 
रिप्पसी--यह् कफजन्य होता है | चिना शस्र-कमंके दरी श्रच्छाहो 
जाता दे) 
स 
अक्तिन्नवत्मं के लक्ष 


यस्य धोतान्यधोतानि संवध्यन्ते पुनः पुनः । 
वर्मान्यपरिपक्रानि विद्यादक्लिन्नवत्मं तत्‌ ॥=६॥ 


श्रखं न धोनेसे खर धान पर भी, बार बार पलक चिपक जाती 
हो ओर वस्म पक्ेन दहो ओर न पोत्र निकलतादो, इमे अक्लिन्नवस्मं 


कहते द । ८€ । 
१ [१ \ (~ क ५७ 
िप्प्रणी--श्रक्लन्नवत्म का दी पिल्ल कटृतं ह| 


तरातहतवसमे के लक्षण 
विगुक्रसन्धि निश्चेष्टं वतमं यस्य न मीस्यते । 


१ दुष्टः श्लेष्मा सरत्‌ पित्त वत्मनोश्चीयते गरदा । अग्निदग्धनिभं श्यावं 
श्यायव्सेति तद्विदुः? इति । शत्र वाताधिकत्वं बोद्धव्यम्‌ | 
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एतद्रातहतं बमं जानीयादक्जिचिन्तकः ।॥ ६०॥ 


जिसकी पलकों की सन्धिर्यां अलग-अलग हो गड दो, पलक त 
मिचती हौ । ( शिराच्मों में विश्लेष द्योने से) निमेष ओर उन्मेष त 
होवा हो, इसे बातहतवत्म कहते हैँ ! ९० । 

रिप्पणो--इसमे बातजन्य होने से पीड़ा होती दहै । वह त्रसाध्य रोग 
( युश्त ने च्रसाध्य प्रकरण मे इसका उल्लेख क्रिया हे ) । 


वर्त्मा द के लक्षर 


बटमान्तरस्थं विषमं म्रन्थिभूतमवेदनम्‌ 
आचक्तीताबंदमिति सरक्रमपिलम्बितम्‌ ॥ ६१ ॥ 


पलकों के भीतर थोडी पीड़ावाली गोट के समान शोध हो जाता 
है। शोथ विषम होता है अथात्‌ गोल नहीं होता । ऊष्म रक्वरं 
होता हे ओर शीघ्र वदता है। ( पकता नदीं ) इसे वर््मावुट 
कहते हे । € 

रेप्यणी --यह्‌ च्रिदोषज होता रै । बाति के श्रनुबन्वसे वेदना, रक्तवणंता 
पित्त के अननुबन्धसे श्रौ पाक न होना कफके श्रनुवन्धमे होता है] यह 
छ्रसाध्य है | 


निमेष के लत्तण 


निमेषिणीः शिरा वायुः प्रविष्टो सन्धिसंश्रयाः । 
प्रचालयति वत्मानि निमेषं नाम तद्विदु; ॥ ६२ ॥ 


. पलकों की सन्धि म॑ रहनेवाली अर पलके खोलने ओर मूदने- 
वाली शिराश्यों में धातु प्रविष्ट होकर पलकों को चलायमान कर देता 
है । इस विकार को निमेष कहते हे । बह मनुष्य जल्दी अल्दी पलक 
मीचत। हे ( यह अक्षाध्य बातज रोग है ) ] €२ । 

शोणिता के लक्षण 


यः स्थितो वत्ममध्ये तु लोहितो मद्रङ्करः 
तद्रक्रजं शोणिताशंश्िन्नं चिन्न प्रवधंते ॥६३ ॥ 


पलक में मांस के अंकुर कोमल आर रक्तवणं निकलते हे, वे 
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रवार काटने पर मी बहते गते; इते गोगिताग कहते दै । यह 
रक्तन व्याधि है मर अप्ताध्य दोना ह । ६३। 

टिप्पी--इनमे न काव होताद्ैत्रौर न ौद्ादत्ती दै । श्राचाय विदद ने 
इम बात के कारण उत्पन्न गक्तन व्याधि कटा ` वह अमाध्व दतती द| 

लगख के लक्ष्ण 
(^ ~ (^ 
पाकी कठिनः स्थूलो ग्रन्थिवत्मंभवाऽरुजः 
[ षि ई 

लगणो नाम्‌ म भ्याधिलिङ्तः परिकातितः॥ ६४ ॥ 

पलकों के उपर न पकनवाला; कठार. स्थूल म्रन्धि निकली ह्‌, 
उसभ थोडी पीड़ा होती है. उमे लगण कहते दै । €४ । 

रिप्पणीो- यह व्याधि कफ करे विकारमे होतोहै ¡ माव्य पवं मेद्य हे, 
'सकणएडः पिच्छिलः कोलसंस्थानो लगगएस्तु मः: कहीं कीं इतना ऋधिक पाट 
दै । प्रस्थ वर क वगर, चिकनी तथा उमतं कुदं खुनी होती दे । 

बिसवत्मं के लक्षण 


त्रयो रोषा बहिः शोथं कृयशदिद्राणि वत्मनोः। 
यन्तरुदकं विषवद्बिसवत्म॑तत्‌ ॥ ६५ ॥ 


कुपित हुए तीनों दाष पलकों के उपर शोथ आर पलकों के भीतर 
िद्र उत्पन्न करते है । उन द्धिद्रौ से कमलनाल के सदश जल का खाव 
होता है । इसे विसवत्मे कहते है । €५। 

टिप्पणी--पलकां के भीतरी ग्रोरदहील्िद्र रौर शोथ होता है किन्तु नाह 
मे भी दिखतादहै ) यह मैन्य रोग दहै साय्िकिंने इस दुःसाध्य कटा दहै] 


कुद्रन के लक्षण 
वातादया वत्मसंकफोचं जनयन्ति मला यदा । 


तदा द्रष्टुः न शक्रोति कृचनं नाम तद्विदः ।।६६॥ 


वातादि दोष कुपित होकर जब पलकों मे संकोच कर देते है, तब 
पलके न खुलने से वह्‌ मनुष्य देख नहीं सकता । इस विकार को कु चन 
कहते हं । €& । 

रिप्पणी-सुश्रत मँ इसका उल्लेल नदीं है । माघव कर ने च्रौर किसी ग्रन्थ 
से इसका संग्रह किया हे | सुश्रुत मे कहे हुए ७६ नेतरोगो के त्रतिरिक्त यह 
विकार ई) 
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पक्ष्मकोप के लक्तरं 
प्रचालितानि बातेन प्च्माण्यक्ति विशन्ति हि । 
ृष्यन्त्यक्ति सुहुस्तानि संरम्भं जनयन्ति च ॥६५७॥ 
असिते सितभागे च मूलकोषात्‌ पतन्त्यपि । 
पदमकोपः स पित्ेयो व्याधिः परमदारुणः ॥६८॥ 


यु से चलायमान पलकों के बाल नेत्रो फे भीतर चलते जतेहे 
आर नेत्री में बारवार धिस्तने से श्वेत अथवा कृष्णभाग में शोथ इत्यन्न 
कर देते हे । यह विकार बालो की जड़ स होता है, इसलिए पलकों 
ॐ वालन गिर जाते हें । इस परमदारुण व्याधि को पच्मकोप कषटते 
दै । ९७-&८ | 
रिप्पणी --वायु प्रकुपित होने पर कफ श्रौर पित्त मी कुपित हो जातेररै। 
इस प्रकार यद व्याधि त्रिदोष दै | इसको परबाल, पडतात या उपरििाल नाम 
से भी लोग कहते रह । 


४ | पक्ष्मरात क लक्तृण 
वत्पपद्माशयगतं पित्तं रोमाणि शातयेत्‌ । 
कृण्डू' दाहं च कुरुते परमशातं तमादिशेत्‌ ॥६६॥ 
इति वत्मगताः 
पलक ([ क नाता क जड म ङ्य्राघ्त्‌ वत्त बल्ला का गिरा दता हे, 
खुजल ओर दाह भी करता है । इमे पद्मशात कते दै । €€ । 


रिप्यणो--यह कफपित्तन व्याधि है | खुजली कफ से श्रौर दाद पित्तसे 
होता दे} यह्‌ रोग भी सुश्रतोक्ते संख्याक ग्रतिरिक्त दहै 


 ( नव सन्ध्याश्रयास्तेषु वमेजास्त्वेकविंशति 
शु्लभागे दशेकश्च चत्वारः कृष्णभागजाः ॥१॥ 
म्वश्रयाः सक्तदश दष्टिजा इादशेव तु । 

बाद्यजो द्रो ममास्यातो रोगो परमदारुणो ॥।२॥ ) 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने नेत्ररोगनिदानं - .. 
समाप्तम्‌ । ५६ । 
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( सन्धियो म नव, पलकों में इकीस, सवतभाग में ग्यारह. कृष्ण 
माग से चार, सम्पू नेत्र मे मत्रह, दृष्टि मे वारह श्र वाह्य भाग मं 
दो, परम दाम्ण्‌ रोग होते ड ¦! {-२ ¦ ) 

रिप्यणी- न॒श्रतोक्त ७६ भेदो का दोप्रस्थान च्रौर स्थानमेद सेनाम 
विषते द ! वात्तिक येग--? दताधिमन्य २ निमिप ३ दष्टिगम्भीरि 
८ वातदतव्यं ५ वातिककाच 5 ग्रन्यनोवात ऽ शुष्कान्तिपाक्र = वाताविमथ 
६ वानामिष्वन्द १० वातविपवंय 

पत्तिक गेग-- ९ द्रस्वजाख्य २ पत्तिक ( जन ) स्वाव, ३ परिम्लावि काच 
¢ नलिका काच ५ पित्तायिष्यन्द 5 प्रिनाभिमन्थ ऊ श्म्नाध्युपरिन ८ शुकरितिकः 
६ {न्तविद्गपरटष्टि १० व्रमदशी ! 

श्लेष्िक गोग--» श्लैष्पिक च्वाव २ श्लेःपमक कराच २३ सन्तेध्िक 
ग्रमिप्यन्द्‌ ४ शैषिक त्रथिमन्य ५ वलतासश्रन्थि ६ श्लैष्मिकं विदग्धदृष्ि 
3 धथकी द लवण ६ क्रिमिग्रन्थि १० परिकिलन्न वर्त्म ११ शुक्ला्म १२ पिष्टके 
३ श्लेष्मोपनादह्‌ | 

रक्तज रोग --१ रक्तजघ्राव २ ग्रज्काजात ३ शौरित्शं ४ सवृ शुक्ल 
५ रक्ततकच ६ रक्ताधिमन्य 3 सिजतप्टवमं ठ शिरादप £ शिरस्त १० शिरा- 
जाल ११ त्रंनतनामिका १२ श्रजुन २३ प्रवणी २४ श्रत्रण शुक्ल १५ 
शोरितामं । 

मन्निपातज--? पूयछाव २ नकुलान्ध्य ३ त्र्िपाकात्यत्र ४ श्रलजौ ५ स्नि- 
पातत काच £ पदेमकोप ७ वर्मावब्न्ध = शिगजपिडका £ प्रस्तार्यमं १० अभि- 
नाषममं ११ साखमः १२ उत्सङ्खिरा १३ पृयालपर १५ श्रवु द १५ श्यावं 
१६ कदंमपत्मं १७ श्रशोवत्मे श्य शुप्काक्षि १६ वर्म॑शकैरा २० सशोफपाक 
२१ श्रशोफपाक २२ ब्ह्रुलवत्मं २३ श्रक्लिन्न वत्मं २४ कुम्भीका २५ भरिसवरत्मं | 

नाष्यज--१ सनिमित्तन २ अनिमित्तज परे रोग साध्य, याप्य श्साध्य तीन 
प्रकारके होते है। 

त्रसाध्य--( वातिकोंमेसे) \ हताधिमन्थ २ निमिष ३ दष्टिगम्भीरिक। 
४ वातहतकव््म ( पैततिशनों मे से ) ५ हस्वनाङ्य ६ पेत्तिकत्रलल्षाव ( श्लैष्मिको 
पे से ) ७ कफ़जखाव ( ग्तर्जा मे म ) ८ रक्रजलछ्राव £ त्रजकानात 
१० शोशिताश ११ सब्रणुक्र ( सन्निपातजेो मे से ) १२ पृयान्ताव १३ नकुला- 
न्ध्य १४ त्रक्तिपाकात्यय १५ अलजी १६ दोनो बाह्यन्न । 

याप्य--१ पदमकोप २ बातिक काच ३ वैत्तिक काच ४ श्लेष्मिक काच 
५ रक्तच काच ६ सन्निपातज काच ७ परिभ्लायि काच शेष ५२ गोग साध्य | 
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शिरोरोगनिदान 
शिरोयोग के मेद 
शिरोरोगास्त॒ जायन्ते बातपित्तकफेखिमिः । 
सन्निपातेन रक्तेन चये फरिमिभिस्तथा ॥ 
सूरयावतानन्तवाता्धावभेदकशङ्खकेः ।। १ ॥ 


शिसेसोेग ग्यारह भ्रकार के होते है--वातज, पित्तज, कफल, 
सन्निपातज, रक्ज, क्षयजः, क्रिंमिज तथा सुूय।वत, अनन्तवात, 
अधौवमेदक. शंखक । (८ सच प्रकार क शिरोगग तरिदोषज होते है। 
व्रातादिमेद उत्कषें के लिए कहे हे ) । १। 


वातज शिरोरोग के लन्तण 
यस्यानिमित्तं शिरसो रुजश्च 
भवन्ति तवां निशि चातिमात्रम्‌ ¦ 
बन्धोपतापः प्रशमश्च यत्र 
शिरोऽभित्तापः म समीरणेन ॥ २ ॥ 


शिर अकारण तोर पड़ा होतोहो, रात्रि में पीड़ा अ्रधिक 
बदृती हो, शिर बोधने से ओर. पसोना अने से शांति भिललौ हो, उस 
पीडा को बातज समना चाहिए । २। 


पित्तज शिसेरोग के लक्तण 
यस्योष्णमङ्गारचितं यथेव | 
भवेच्छिरो पष्यति चाक्तिनांमम्‌ । 
शीतेन रात्रो च भवेच्छुमश्च 
शिरोऽभितापः स तु पित्तकोपात्‌ ।॥ ३॥ 


जिसका. शिर श्र॑गारों स आच्छादित के समान उष्णो, नाक 
आर ओखों से घु्ओं-सा निकलता हो, शीतल पदार्थो के सेवन से ओर 
गात्रि मेँ पीड़ा कम हो जाती हो, उसे पिन्तज्ञ सममना चाहिए । ३ । 


शिरोरागनिदास ४१५ 


केफज शिरोरोग के लक्षय 


शिरो भवेस्य कफोपदिग्धं 
गुरु प्रिष्टम्धमथो हिमं च । 
शनाक्तिकूटं बदम्‌ च यस्य | 
 शरोऽमतापः स कफप्रकोपात्‌ ॥ 9 ॥ 


जिसका सिर कफ प्त ज्िपा हुच्ा, मारी, वधा-सा अर शीतल दोषै, 
नेत्रो के गोलक सृज गये हों उस पीडाको करक प्रकोप से समसना 
चाद्एि। उम पीड़ामेंम्मेद आदिमे शान्ति मित्तती ट! %। 
मन्निपाततज शिरोरोग के क्त 
¢ _ = (^, न्रतय न 
शिराऽमितापे चरितयप्रवृ्ते 
{ए क क मुद्धवरि . क 
मृवाण लङ्गन सप्युद्धवान्त्‌ । 
व्रिदोषज शिरोरोग मे तीनों दोषों के लज्ण प्रकट होतं हं | 
टिप्णी-- चरकसंहिता मे त्रिदोपज शिरोरोग ने वायु से शल, भ्रमः 
कम्पः पित्त मे दाह. मद, वृष्णा : कफ से मारीपन श्रौ लन्द्रीहोनीदै 
रक्तन शिरोरोग ॐ लक्षण 


रक्तासमकः पित्तसमानलिङ्गः 
स्पशोसहत्वं शिरसो भवेच ॥ ५ ॥ 


रक्तज शिरोरोग मे पित्तजञ शिरोरोग क समान लन्तण होते 
पर शिर का स्पशं नदी सहा जता) ५। 
तयज शिरोरोग के लक्ष 


असुम्बसश्लेष्मस्मीरणानां 
शिरोगतानामिह संक्तयेण । 
सयप्रव॒त्तः शिरसोऽभितापः 
कृष्टो भवेदुग्ररुजोऽतिमात्रम्‌ ॥ 
संस्वेदनच्छदं नधूमनस्यै- 
रसृग्विमोच्ेश्च षिवृद्धिमेति ॥ ६ ॥ 
२ 


४१८ माधवनिदानं 


शिरोगत रुधिर. वसा, कफ आर वायुक च्ीण होने से च्षयज्ञ 
शियोरोग होता है, यह कष्टसाध्य है । अव्यन्त पीड़ा होती है । संस्मेदन, 
वमन, धूमपानः नस्य चौर रुधिरमोकण से पीड़ा वदती है। ६। 

रिप्परणी-- क्योकि संस्वेदन श्रौर धूप्रपान से कफ श्रौर वसा का क्तव होता 
हे श्रौर्‌ रुथिरमोन्ण से रुधिर का चय होता है, इसलिए इन क्रियाश्रौ घे पीड़ा 
वरती ह । बिदेह रे चयन शिरोरोग मे होनेवाले उपद्रव इस प्रकार कटे है- 
“रथात्‌ त्षयजशिरोरोग मेंदेह घूमतीदै, शिर मे मुई वचृभाने कीसी पीडा 
च्रौर शुल्यता होती दै, अलो कौ पुतली वरमती दहः मूर्च्छा त्राती च्रौर देप 
पीडा दोत्ती है | 


क्रिमिज शिरोसोग कं लक्लण 
निस्वयते यम्य शिरोऽतिमघ्रं 
संभद्यमाणं स्फरतीव चान्तः । 
घ्राणाच गच्छेत्‌ सलिलं सपृयं 
शिरोऽभिताप क्रिमिभिःसघोरः।॥ ७॥ 
जसक सर सम सुर च्ुभान्‌ का सा अत्यन्त पाडा ह1{; कड़ा के 
कारनं से प्सिर वार-वार फड्क उठता हो, नाक से पीठ सहित पानी 


गिरता हो; (कमो-कमो कौडेभी भिरतेहों, क्योंकि चरक ने कहा 
हैः-- क्रिमीणां दशनेन च ) उसे क्रिमिज शिरोरोग समभना चाहिप ¦ ५। 


सूयावतं के लक्षण 
मूर्योदयं या प्रति मन्दमन्द 
मन्तिभवं स्क सस॒पेति गाढा । 
विवधते चांशमता सहेव 
सूयोपवुत्तो षिनिवतते च ॥ 
म्वात्मकं . कष्टतमं पिकारं 
सूयांपवर्तं तमुदाहरन्ति ॥ ८ ॥ 


सूयददय कं समय भ ्रखो के रपर भोहों मं थोडी-थोडो पीडा 
त्ारम्भहोकर सूयेकी क्िग्णोंक साथ बहती जाय अथात्‌ सेमे 


शिमरोगनिदान ‰५€ 
जम दिन चह वमे वैसरदी क्रमश पड़ा म वदता जाय ओम्‌ सन्ध्या 
का पोड़ा शान्तौ जाय} यरे च्िदोपजन विकार कष्टमाध्य. दोता 
हसे मूर्या्तं कहते हैँ । = । 
र्प्पिणी--श्रःचाय इदच्नन न उसका कारस्य उतलायथा है मूर्यं की 
गरमी मे मस्तिष्क का यन्तुनुङ्ग {वने चगता दे, इसन पडा बदुतीदै श्रौर 
ूर्यास्त होते दी शन्त हौ जता द | दसरा इसका व्रिप्यैव चारिक 
विपवेयञ्वः क मभानमै स्तादे त्रो शीत्त न उद्दा दै श्रौर उष्णता 
मे शन्त टोता द} किंसी-किसी ब्राचार्यं ने इसे वातपित्त माना ' 
अनन्तवात क लक्ष्‌ 


दाषास्त॒ दषशक्य एव मन्यां 
 : संपीड्य धायस रुजां घतीत्राम्‌ । 
कुवन्ति योऽत्निभूषि शङ्ृदेशे 
स्थिति करोत्याशु विशेषतस्तु ॥ & ॥ 
गरडस्य पाश्वे त॒ करोति कम्पं 
हनुश्रटं लोचनजांश्च रोगास 4 
अनन्तवातं तमुदाहरन्नि 
दोषत्रयोल्थं शिरसो विकारम्‌ ॥१०॥ 


तीनां दोष कुपित टीकर गल के पश्चात्‌ साग मे अर मन्य नाड़ी 
मे तीन पीड़ा उतन्न कर देते है! भोहोमे ओर कनपदी में मी पीडा 
होती हे। गंडपश्वे मे कस्प दाता दै, हनुप्रह (णक प्रकार की 
बातन्याधि ) आरनेत्र केराग द्वा जाते ह इसे अनन्तव्रात कहते 
हे । यह शिरोपिकार तीनों दोषां म होता है) €-१०। 

स्प्यणो--पुश्रत न शअनन्तवात का सपविश शअन्परतावात मै दहः कर 
लिया हे, किन्तु माघवाचाय ने कफ ग्राहि श्रमिक लत्तण्‌ देवक इसे ्रन्धतोवात 
से पथक्‌ मानाहै। 


अधीवमेदक के लक्ता 
खक्ताशनास्यभ्यशनप्राग्बातावश्यमेथनेः । 


४२० माध्वेनिदान 


पगसंधारणायासम्यायमेः कपिताऽनिलः ॥ ११॥ 

केवलः सकफो वाऽ गृहीत्वा शिरसो बली 
मन्याभशङ्कक्ण्िललारा्धेऽतिवेदनाम्‌ ॥ १२॥ 

शख्चारणिनिभां कुयात्तीतरं सोऽधाबभेदकः । 

नयनं बाऽथवा भ्रोत्रमतिवृद्धो पिनाशयेत्‌ ।॥१३॥ 


रूखा अन्नलनि से, एक वार का भोजने प्रये चिना फिर भोजन 
करने से, पूवं कौ वायु से; तुषार से, अत्यन्त, मेथुन करने से, मल- 
मूत्र आदि के वेग रोकने से, बहुत परिश्रम ओर व्यायाम करनेसे 
वायु कुपित हो जातां दै । केवल वलवान्‌ वायु अथवा कफ सहित 
वायु सिर के धे भाग को अह करके उस भाग मेँ मन्या 
( ग्रीवाशिराद्यम्‌ ) भह, कनपर्ट, कान, ओंँख ओर आधे मस्त 
मे अत्यन्त वेदना उत्पन्न करता है । शख से काटने के समान श्रवा 
मथने के समान तीघ्र पीड़ा होती है । इसे अधौवभेदक (आधा-सीसी) 
कहते ह । रोग अत्यन्त बहुन पर नेत्रं अथवा कानों की शक्तितष्ट 
कर देता है । सुश्रत ने इसे त्रिदोषज कहा द । । ११-१३ । 
रिप्पणी--श्राचायं विदेह न इसके विष्य मं कहा हं किं कुपित वायु 
सिर के करिंसी एक तरफ श्लेष्मा द्वारा रुक जाता हे तो तोद, सुरन, दालन, 
श्रू श्रोर यअवदारण, चुभना, फोडना, चोरना, फाडना जेसी पीडा सिरमं 
होती हे ¦ ओँ भी भरती दै | इसका वेग ३।५।१५।३० दिन वाद्‌ होता हे | 

शंखक के लत्तग्‌ 


रक्तपितानिला दष्टाः शङ्कदेशे विमूच्छिताः । 
तीव्ररुग्दाहरागं हि शोथं कृबेन्ति द।रुणम्‌ ॥ १४॥ 


क ९ 


स॒ शिरो विषवद्वेगी निरृन्ध्याश्च गततं तथा । 
भिरा्राजीवितं हन्ति शङ्खको नामतः परम्‌ । 
त्यहाजीवति भेषन्यं प्रत्याष्याय समाचरेत्‌ ॥१५॥ 


इति श्रीमाधवकरविरवि माधवनिदाने शिरसेगनिदानं 
 समाप्रम्‌ । ६० । 


पसरदर निदान २१ 


वदृ हए अर कुपित पित्त, वानु आर सधिर कनपटी मस्र 
दाकर तीत्र पीड़ा, दाह ओओर लाल म्गक्रा दास लाथ उत्पन्न कर 
ते दै । वह शोध वरिपके समान वगवान्‌ हाना द । शीच्नदी सिर 
रोर गल को अवण करक यद शंखक तोन दी दिनि रोगीका 
प्राणान्तं कम्देतादहे, यदि छगल वद्य साचिचःरकर चिकिसा कर 
ता गोमी त्तीन दिसिक वादमभी जीवित रह सक्तादे) अथात्‌ तीन 
दिन तक सग साध्य ओर उसके वाद असाध्य दोजाता है ।४-१५। 

दिप्पसौ--च्राचा्यं विदेह ते इसमे नृम्णा, मच्छ श्रौर्‌ ज्वर्‌ के उपद्रव नी 
कहे र! कुशल चिकित्सक द्वारा शुन मेही( ३ दिन ने पच्े) उपचार 
टमि १२ वच जातादै) 


सृग्दरनिदान 
प्रदर के निदान मौर भेद 
विरुदमयाध्यशनादजीणां 
टभप्रपातादतिमेथनाच । 
यानाध्वशोक्ादतिकषणाच 
भारामिधाताच्छयनादिवा च । 
तं श्लेष्मपित्तानिलसंनिपाते- 
श्रतुष्प्रकारं प्रदरं वदन्ति ॥ १॥। 


मंयोगविरुद्ध पदार्थो के सेवन से, बहत मदय पीनं से अथवा दूषित 
मदय पीने से, भोजन के ऊपर भोजन करने से, अजीण से, गभेपात्त 
से, अत्यन्त मधुन से, बहुत मागं चलने से, अत्यन्त शोक आर लंघन 
करनेसे, भारी बोम ठोने से, दिन मे सोने से; बातज, पित्तज, 
कफज शअ्मौर च्रिदोषज, चार प्रकार के प्रदर रोग खियोंके होते दे ।९। 

टिप्प्रणी---योनिद्धास साव जो मासिक के विना टोता हे, सामान्यतया 
यह्‌ दो प्रकार का होतादहै। एक वह जिसमे श्राव न त्राकर सफेद मटि- 
याला साल्लाव त्राता है, इसको श्वेत प्रदर कहते है! दुसरे रक्तप्रदरमें 


४२२ माधचनिदन 
अतव आतादे. जा विक्रनं हाक भासक सभय क विना ल्वा लित हूए 
्नेकस्गक्रा श्रना द, उन क्तप्रदर कहते द| 
दुर के सामान्य लए 
असग्दरं भवेत्‌ सवं साङ्मदं स्वेदनम्‌ । 
सव प्रकारक प्रदम गों सै ्ंगौमे पोड़ाद्ती दह अर वदना 
के साथ अतेव ताह ( छतु के विना भी आनत की प्रवृति 
होती है जसा क्रि सुश्रत न च्ििखिा है )। 
प्रदर के उपद्रव 


तस्यातिवृत्तौ दोवस्यं भमो मृच्छ मदस्तृषा । 
दाहः प्रलापः पाएड्प्वं तन्द्रा रोगाश्र वातजा: ॥२॥ 


आतव कौ अति प्रवर्ति टदोन पर दुबेलता, भ्रमः मूच्छा, मद्‌ 
तृषा, दाहः प्रलाप, पारडुवसता, तन्द्रा आर वातलरोग ( श्रात्तेपक 
स्रोर कम्प आदि) होतेह । २। 


श्लेषिमिक अदि भेद से विशेष लक्षण 
ग्रामं सपिच्छाप्रतिमं सपाण्डु 
पुलाकतोयप्रतिमं कफात्त । 
सपीतनीलासितरक्तयुष्णं | 
पित्तातियुक्तं भृशवेगि पित्तात्‌ ॥ ३ ॥ 
रूत्तारुणं एेनिलमस्पमल्पं 
वातात वातात्‌ पिशितोदकाभम्‌ ¦ 
सन्ञोद्रसपिररितालवणं 
मजप्रकाशं कुणपं अदोषात्‌ ॥ ४ ॥ 
असाध्य के लघ् 
तचराप्यसाध्यं प्रदन्ति तज्ज्ञा ` 
न तत्र कुर्वीत भिषक्‌ चिकित्साम्‌ । 


श्ररदगसिदान २३ 


शश्वतसरवन्तीमाघ्ावतष्णादाहज्वरान्विताम्‌ । 
तीणरङ्रां दवंलां च ताममाध्यां विनिदिशेत्‌ ।\५॥ 


कफज प्रद्र मं अत अःमरससंयुक्त, सेमर श्रादि के गोद के 
ममान कष्ट विकचा, पारूडवय अधवा मांस क घोदन के सदृश अता 
टे | पित्त प्रदर म पीला, नोल, काला अथवा लाल, उव्ण, पित्तातिं 
( दाह अदि ) युक्त अर्‌ अत्यन्त वग सं तेद आता हं । वान 
प्रदर मे र्खा, सल, पना मटितव, धाडा-थडा; वातमे पड़ा क साधर, 
पांसक धावन क समान अतव निकलता । यिद्रापन प्रदरम घो. 
शहद अथवा दरिनालक्र रग का. मन्ना के समान आतंत्र {िकलता 
दे । उसमे युट्‌ कीस) दुगन्ध हाती दं । विरोपज प्रदर असाध्य होता 
हे; वद्य को उमकी चिकित्सान करनी चाहिए । निरन्तर तवका 
म्ना हाता द, वरत्णा, दष्ट. ज्वर, सधिर्‌ का ज्ीशतः आर दत्रलता 
य उपद्रव हो. उने भी असाध्य ससमफना चाहिए । ३-५ | 


विशुद्ध आतेव के लच्ण 
ममान्निष्पिच्छदाहाति पञचरात्रानुबन्धि च ¦ 
तेवानिबहूुलात्यल्पमातेवं शुद्धमादिशेत्‌ ॥ 2 
शशासृकप्रतिमं यच यद्र लात्तारमापमम्‌ । 


तदातवं प्रशंसन्ति यचाप्पु न विरज्यते । ७ ॥ 


इति श्रीमाघकत्रकरतिरचिते माधवनि द्याने उमरम्दर्गानिदानं 
समाप्तम }! 5१ । 
विशुद्ध आतव महीने-महीने अता हं ओर ( अधिक-से-अधिक ) 
पाचि रात्रिं तक रहता ह। चिकना नही हाता। दाह ओर पीडा 
नदीं होती । आतेव बहत अधिक अथवा वहत कम नही होता) 
ग्वरगोश के रुधिर के समान अथवा लाक्घारस क समान होता है। 


प्रतेव यदि कपड़े मे लगेतोधोनेमे नाल न्ींदहौ जाता। ये विशुद्ध 
अतैव के लत्तग़ हें । ६-७ । 


९ ‹ग्द्रासोः इति पलान्तम्म्‌ | 
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विशतिभ्योपदो योनौ निदि रोगसंगरहे । 
मिथ्याचारेण ताः सीणां प्रदष्टेनातवेन च ॥ १॥ 
जायन्ते बीजदोषाज देवार शृणु ताः प्रथक्‌ । 


वीस प्रकार के यौनिव्यापत्तिगोग रोगसंमरद से के गयेंहे। 
अहित अाहार-विदहार कते से, आतव क दुषित्त होने से, माता-पिता 
के वीजदोष मे अथवा दुभाग्य मेये रोण होते हे । उनक्रे लन्तग्‌ 
अलग-अलग कहते हे, सुनो । १। 

टिप्पणी--प्रहोँ योनि से गभांशय योनिमा्मं भग अर्थात्‌ सलम्त श्चीचन्दरिय 
मपभना चादिषए | 


वातजा के लन्षण 
सा फेनिलमुदावतां रजः कच्छ ए मुञ्चति ॥ २ ॥ 
वन्ध्यां न्टातवां पिद्याद्विष्ुतां नित्यवेदनाम्‌ । 


प्रिप्लुतायां भवति प्राम्यधपेण रुम्मशमय्‌ ।॥ ३ ॥ 
वोतला ककशा स्तब्धा शूलनिस्तोदपीडिता । 
चतसृष्वपि चायु भवन्त्यनिलवेदनाः ॥ ४ ॥ 


वायु के विकारसे पोच प्रकार के योनिरोग होते दैः--उदा- 
बत्ती, वन्ध्या, विप्लुता, परिप्लुता, वातला । १९ उदावत्त योनि से रज 
कष्ट के साथ फेन सहित निकलता है | २ वन्ध्यार्मे आतव नष्टह्‌ 
जाता है । ३ षिप्लुता मे नित्य पीड़ा होती है) ४ परिप्लुता योनिमे 
मेथुन के समय अत्यन्त पीड़ा होती है। ५ वाल्ला योनि ककंश 
रोर स्तच्य होती दे, शूल आर चुभाने की सी पीडा होतीदहे। 
वातला योनि मे उपयुक्त चारों की अपे्ला वातज वेदना अधिक 
होती है । २-४ 

र्प्पणी--उदावतां को सुश्रुतन इसी नाम से, चरक ने उदावर्तिनी, 


न 


वाग्भट ने उद्‌ा्रत्ता रौर शाङ्खं धर्‌ ने ऊपन्डुता नांप मे कहा हे | 
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सुश्रत ने इसे वातज, चरक ने उद्राबतिनी माना तो वातन श्रीर्‌ यदि उपञ््‌ता 
माना तो (क्योकि उपक्ञतां > द्री ल्ग्‌ ठीक मिलते ह ) वात~कफज श्रार 
व्राभट ने वातत्रदही मानादहे | वन्ध्या को चरक न शुष्क ( वातिक ) $ शुश्रुत 
ने वन्ध्या ( वातिक ). वाग्भट ने नोद्ितक्षया ( वातपैत्तिक ) , शाङ्ग धर 


3 


ने लोद्टितच्तया ( बतिकं ) माना द्र ¦ विक्ञिता कौ सुश्रत, वाग्भट श्रौ 
शङ्करे इसी नामे शओ्रौरचगक ने उपञ्चतामे दील्लियादै | सुरते 
वातिक श्रौर वाग्भट ने वात-श्लेप्मज साना} परिता के लद््ण चरके 
श्रधिक चनिग्वे दं} वथा--शोध, द्भुनेमं कष्ट. कष्टसदहित नीला-पीला चाः 
हाना. मूत्राशव+ कृक्ति ये =रीपन, नोगि श्रौर वंक्तण > चमन कीमंः 
गडा, श्रनिमार, म्नि श्रौर ज्र | वाना के सभी दसी नामस पना] 


पित्तजा के लक्तर 
मदाहं स्तयत रक्त यस्यां मा लोहितक्या । 
मवातमुद्विरेद्बीजं वामिनी रजसा युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रस सिनी सर सते च क्तोभिता दुष्प्रजायिनी । 
स्थितं स्थितं हन्ति गर्भ पुत्रष्नी रक्तसं क्षयात्‌ ॥ ६ ॥ 
अत्यर्थं पित्तला योनिर्दाहपाकञ्वरोन्विता । 
चतसृष्वपि चाद्या पित्त लिङ्गोच्छुयो भवेत्‌ ।॥ ७ ॥ 


पित्त के प्रकोप से भी पाँच प्रकार ऊ योनिरोग होते दै- 
लोदहितच्तया, वामिनी, प्रसख'सिनी, पुत्रध्नी आर पित्तला । लोदितक्तया 
योनि म दाह के साथ बहुत रुधिर निकलता हँ । इससे रुधिर क्य 
होता है । वामिनी योनि रज ओर वात के साथ बीयंको भिरा 
देती है । प्रखसिनी योनि ज्लोभित होकर स्थान से हटजातीहै 
श्र संतान कष्ट से उत्पन्न करती हु । पुत्र्नी योनि रुधिरका 
क्षय हने से बार-बार गभ धारण करती है आर गर्भपात हो जाता 
हे । पित्तला योनि म दाह, -पाक श्रार .उ्वर- अत्यन्त होता है 
ग्रयपि उप्रयुक्त चारों प्रकार कौ योतिमें दाह्‌-पाक आदि पित्तक 
उपद्रव होते है, किन्तु इसमे च्रौगे की अपेन्ना अधिक होने मे इसका 
नाम पित्तला हे } ५-७ ¦ 

८५ 
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टिप्पणो--लोहितकदाया को वाग्भट, शाङ्ग घर शौर चरक मे श्रा 

तथा बुश्र॑त ने लोहित ग्रौर्‌ ख्धिरदय नामसे मानाद्े । वामिनी को सुरतः 

परत्तज।; चरक नें बात-पित्तना श्रौर्‌ वाग्मर नै वातजा मानादौ । प्रह्लसिनी कं 

वाग्भट, चरक.ने अन्तम खी ( रक्तयोनि ) मान। हं । पु्रच्नी कौ चरक, मुभ 

इसी नामसे तथा सुश्रत श्रौर शाङ्ग धर मै जातध्नी माना हे | पित्तनाग 
मवमे इमी नाम मे स्वीकार किया 


कजा क लक्खण 
द्रत्यानन्दा न मन्तोषं भ्राम्यधर्मेण गच्छति । 
कणिन्यां कणिकायोनो र्लेष्माघम्भ्यां प्रजायत = 


मेथनेऽचरणा पूवं पुरुषादतिरिच्यते | 
वहशश्चातिचरणा तयोबीजं न विन्दति ॥ & ॥ 
श्लेष्मला पिच्छिला योनिः कण्डूमस्ताऽतिशीतला 
चतसृष्वपि चाययासु श्लेष्मलिङ्गोच्छयो भवेत्‌ ॥१०॥ 


कफ से भी. प्राच प्रकार के योनि रोग होते हैः- अत्यानन्दा, 
कर्णिका, अचरा, अतिचरणा आर श्लेष्मा । अत्यानन्दा योनि ' 
मेथुन से कभी संतुष्ट नहीं होती । करिका योनि भँ कफ ओर रुधिर 
के विकार से कन्द के समान मांसकी प्रन्थि हेती है। अचरणा योनि 
पुरुष से पहले ही स्खलित हो जाती है । अतिचरणा योनि बहत वार 
मेथुन करने से ठेसी हो जाती दहे कि वीज को धारण नहीं कर सकती है 
य,ग्य हौतीहै । श्ैतर्व अचरणा ओर अतिचरणा योनि वीये धारण 
नही कर सकती । श्लेष्मा योनि अतिशीतल ओर पिचिद्वुल होती है। 
इम खुजली वहत होती दै आर कफ के लन्तण भी श्रधिक रोते 
हे । <८-१८ । 


रिमप्पी--सुश्रत ने शअत्यानन्दा ( श्लैष्मिकी ), चरक नै अ्रचस्ण 
( वातिकी), वाग्भट नै कणडरा ( वातश्लेष्पिकी ) श्रौर .शाङ्खघर ने 
नन्दा माना ई ¦ कणिका को सुश्रत चरक ने वातश्लेष्मजा, तथा वाग्भटनें 
वरातश्ेषवगक्त्ा माना है ¡ चरणा को सुश्रतने श्लेष्मजा, तथा चर 
त्रौर वाग्भट नै वातजा मानाहै । अरतिचस्णा को चरक श्रौर वाग्भद्‌ने 


यानिच्यापन्निदान ५२५ 


तजा तया तुश्रत ने श्लेष्मजा माना. शृप्मजा क नस्बन्ध मं समी च्रातराय 
मदटमत द 


सन्निपाता करे लन्ञर 


अनातंवाऽम्तनी परश्डा खरस्पशां च मेथुन । 
अतिश्ायगरही तायास्तरुरयाम्त्वणडली भवेत्‌ | १ १॥। 
विवृता च महायोनिः मूचीवक्त्राऽतिसंवता । 
मवलिङ्गसमुत्थाना सवेदोषप्रकोपजा ॥ १२ ॥ 
चतसृष्वपि चाद्या सवेलिङ्गोच्छयो भवेत्‌ । 
 पञ्चासाध्या भवन्तीह योनयः सवदोषजाः ।॥१३॥ 


इति श्रौमाधक्रकरविरचिते माधवनिदान वानिन्यापन्निदानं 


समाप्तम्‌ ॥ &> ॥! 

तीनों दोषों के प्रकाप से पाच प्रकार के योनिरोग होते दहै 
षंडो, अंडली, विवृवा, सूचीवक्त्रा ओर सवेदोषला । षंडी योनि 
्त्तेवरहित ओर खरस्पशा दोती है ! उस स्त्री के सतन वहत छोटे होते 
है । अंडली योनि का सुख संचित दोता हे यर स्थूल लिंग- 
वाज्ञे पुरुष के साथ भाग करने से योनि अंड के समान निकल आती 
हे । विव्रता योनि का भख फला हु्रा होता दै । सुचीवक्त्रा का मुख 
बहुत संकुचित हता है । सवेदोषजा योनि में तीनों दोषो के लक्तण 
उपयुक्त चारो को अपेत्ता वहूत बदे हुए होते है । ये पाँच प्रकार की 
त्रिदोषजा योनियौँ असाध्य होती र । ११-१२ । 


रिष्पणो--षंडी को चरक, वाग्भट वातज ग्रौर सुश्रत तरिदोषन्न मानते दह । 
ग्रेडली को चरक श्रौर वाग्भट ने श्रन्तमुखी रौर सुश्रत ने फलिनी माना हे! 
ग्रन्तमुल्ली तथा विवृता को समौ च्चार्यो ने महायोनि कहा दै ! चरक तथा 
वाग्मट ने वातजा, सुश्रुत ने सत्निपातजा माना हे । सूचीकक्वा को सृचीमुखौ मी 
कटा है. इते चरक शओ्रौर वाग्भट ने बातजा माना; 
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दिवास्वप्नादतिक्रधादुव्यायामादतिमेथुनात्‌ । 
त्ताच नखदन्तादये बताया कुपिता यदा ॥१॥ 
पयशोणितसंकाशं लिङ्चाङृतिमंनिभम्‌ । 
जनयन्ति यदा योनो नाम्ना कन्दः स योनिजः॥२॥ 


दिनम सोने से, अत्यन्त क्रोध करने से. अधिक परिश्रमओंः 
अधिक मधुन करने से, नख अथत्रा दन्त आदि द्वारा क्षत होनेस 
वातादि दोष जव योनि मे कुपितो जाते हतो योनिम पीव ओर 
रुधिर के समान बडहल की गोँठ की आकृति के गुम निकलते है । 
इनको योनिकन्दं कहते है । १-२। 
टिप्पणी--वद प्रायः श्तिमेथुन से व। वृदधावस्था मं शिथिलता नरेद 
जाता है । 
वात्तजादि भेद से लकल 
+ विवरणं * 9 $ दिशेत्‌ 
रूदां विवण स्फुटितं वातिकं तं विनिदिशेत्‌ । 
दाहरागञ्वरयुतं विद्यात्‌ पित्तात्मकं तु तम्‌ ।२॥ 
नीलपुष्पप्रतीकाशं कणडमन्तं कफालमकम्‌ । 
सवेलिङ्गसमायुक्र सन्निपातात्मकं . षिदुः ॥४॥ 


` इति माधवरकेरचिरचिते माधवनिदाने योनिकन्द- 
निदानं समाप्तम्‌ ॥ &३ ॥ 
` योनिकन्द्‌ रूक्ञ; विव ` आर फटा हृश्ा हो तो वात्तज समम ¦ 
यदि दाह हो, लाल रगकाहो, खी के स्वर भी आवे तो पित्तज 
समभे । नोल अलसीपुष्प के समान हो योर खुनली होती होतो 
कंफज तथा तीनों दोषों के लच्तण भिलते हदो तो चिदोषज सममना 
चाहिए । ३-४ । 


्ककसछकलनस्यन्यावदकज्ऽतिः 


क. 


मृढगभेनिदान > 


मूढगभ॑निदान 
गमेपीत के निदान _ 
भयाभिघातात्तीदणोष्णपानाशःन निप्वएात्‌ । 
¢ + छ 
गे पतति रक्तस्य मशलं दशनं भवेद्‌ ।।१॥ 


लय स, चाट लगन स, तोद आर उष्ण पदाथा कखात-पीन म 
५.इा के साथ परिल गधिर दिखाई देवा है, फिर राभंपावद्याजातादे।५। 
4 
कालयेद से गभेखाच ओर गभपात 


अचतथोत्ततो मामालसख्वेदरभषिद्रवः 
ततः स्थिरशरीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः ॥२॥ 


चोथे महीने तक गभखाव होता है । क्योकि उस समय तक गरम द्रव 
रहता है । उसके वाद पोँचवें छे महीने मे गमं के अवयव कच्छं पुष्ट 
हो जाते हे । उस समय गम गिरनं को ग्मपात कहते हे ¦ २, 
गभेपात का निदानपूवेक इष्टान्त 


गर्भो ऽभि धातविषमाशनपषीडनाये ; 
पक्त' दरुमादिव फलं पतति क्षणेन । 


चाट लगने से, विषम भोजन से यार पीडन आदि स, अकाल 
म गभपात उसी प्रकार दै जता है जम पका हृच्मा फल अभिघात 
से ञ्म्नालम गिर पडतादह। 
उचित प्रसवकाल मेँ केसे मूढगभं होताहे-- 


मूढः करोति पवनः खल मूढगर्भ 
शलं च योनिजटरादिषु मूत्रसङ्गम्‌ ॥३॥ 


अपने कारणों से गभार्य स कुपित ह्च्ा वायु जव अवरद्धदहा 
जाताहै तोगम को मूढ (मद्ध गति) कर देता है। तव योनि 
श्रोर पेट आदि में शूल तथा मूत्रका अवरोघदहो जातादै। 
मूढगमभं श्राठ प्रकार से योनिद्रार मे अटक जाता है-- 


भुग्नोऽनिलेन विगृणेन ततः स गमं 
संख्यामतीत्य बहुधा समुपेति योनिम्‌ । 


४२० माधंवनिदानं 
दारं निरुष्य शिरसा जटरेण कथित्‌ 
कशचिच्छरीरपयितितङ्ुऽजदेहः ॥४॥ 
एकेन कर्विदपरस्त॒ भुजदयेन 
तियम्गतो भवति कशचिदवाद्मुखोऽन्यः । 
पाश्वापवत्तगतिरेति तथेव कश्चि. 
दिव्यष्टधा गतिरियं ह्यपरा चतुधा ॥५॥ 


मूढगमं वायु के प्रकोप से योनिके द्वार भ अनेक प्रकारं से 
रक जाता है। कोई तोसिर सेयोनिके मागं को रोक देता 
कोई पेट से, कोई शरीर के उलट जाने से, कोड कुन्ज देह से, कोर 
एक हाथ प्ते, कोई दोनो हाथों से, कोई तिरछा होकर, कोड गरदन 
को मुकाकर, कोड पाश्वं के मुक जाने से योनि के द्वार पर रुक 
जता है। इस भ्रकार किसी वैद्य ने माठ प्रकार से मूदगर्भका 
अवरोध कहा है चरर ङं आचार्यो । ने चार प्रकार से बताया है। 
चार प्रकार के अवरोध अगे कहते है । ४-५ । ` 
टिप्पणी--श्राुनिक विद्रानों के सभी भेद्‌ इन ही आ्रार प्रकारो में 
श्रा जाते, 6 
मूदगभं अटकने की विशेष गति 
संकीलकः प्रतिखुरः परिघोऽथ बीज 
पू 6 ~. 
स्तषृष्वबाहुचरणेः शिरसा च योनिम्‌ । 
सङ्गी च यो भवति कौलकवत्‌ स कीलो 
प षीः को * 
हश्येः खुरः प्रतिखुरं स हि कायसङ्गो । 
गच्चेद्ुजदयशिरा स च बीजकाख्यो 
योनो स्थितः स परिघः परिषिण तुर्यः ॥६॥ 
कीलक; प्रतिखुर; परिष चार बीजः ये चार रवरद्ध मूढगभं 
ॐेनामदहं। संकीलक उपे कहते ह जो उध्वंबाहु) चरण श्र सिर 
से कील के समान यानि में रुक जावे । प्रतिखुर उसे कते 


मूढगभेनिदान ४३१ 


दंजो सिर ओर हथ-पेर गवर क समान वाह निकल आवे अर 
शरीर योचिद्धार में न्क जाय : परिघ ठम कहते हंजापरिषक्र 
समान योनिद्रार में स्क जाय । वीज उम कहते. जिसका सिर 
सार दोनो हाथ बाहर चिकन अविं | 


मूढगमं अर गर्भिंखसी के असाध्य लद्तण 
+ | (५. 
्मपविद्धशिरा या तु शानाङ्खी निग्पत्रपा । 
क (~. क म्‌ गर्भं © $ था 
सालदतशर हन्त म मस मचनता नया 1) 
मढम क कारणा जिम मोक सिर अवनन हा गया दहा 
रथान सिर धारण क्ररने को शक्तिं जिममं न रह गले. जिसकर 
चंग शीतल हा गय ह, जिमी लन्ना जानीरही हो. कोख मे 
नीलवण सिरा दिखाई देती ह्यो, बह गय्वनी गम क्रो खर गर्म 
मभवती को मार डालना है ७ । 
म्रतगभं क लक्षण 
गभास्पन्दनमावीनां प्रलाशः श्यव्रपारडता । 
ॐ £ ५ 
भवेदुच्छुवामपूतित्वं शूननाऽन्तमृते शिशौ ॥८॥ 
गभं निश्चल ८ गमौ शयस्थ वालक का द्रत्सपन्दन चन्द दहो गया 
हा) षहो गया हो, प्रसवे वेदना न होती ददो श्रथवा प्रसव के 
लत्षण॒ नहो. देहवणे नीला या पीला हो गयाहो) श्वास से 


दुग॑न्ध श्रातो हो मौर पेट पएूल गयादहोतो समना चाहिए करि राभ 
मे वालक मर गया है । ८ । 


गस्य बालक मरनेकदोहेतु 
मानसागन्त॒भिमातुरुपतापेः प्रपीडितः । 
गर्म व्याप्यते कृत्तो व्याधिभिश्च निपीडितः ॥६॥ 


मानस दुःख श्योर त्रागन्तुज व्याधि. गभं सें बालक मरने के 
डा कारण होते है| इष्टजनो की मृट्यु अथवा चियोग से मानस 
दुःख हातवादहै, उस अवस्थामे गभ यें बालक मर जाने कामय 
रहता हं ¦ चाट लगने सें अथवा किसी रोगक कारण भी गभ- 
भ्थित्‌ वालक को मृस्यु हो जाती हे। 


४३२ माधत्रनिदान 


असाध्य गभिखी के लक्तण्‌ 


योनिसंवरणं सङ्गः कृत्तो मकल एव च । 
हन्युः स्तयं मूटगभां यथोक्ताश्चाप्युपद्र बाः ।। १ ०॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मूढगभनिदानं 
समाप्रम । € । 

योनिसंवरण ( रागविशेप ) अथवा वाथु कै प्रकोपसे कोख गम 
के सुक जाने से, मच्छल्ल नामक शूल से तथा उक्तं उपद्रवों ( आान्ेपक, 
काश. वास च्रादि) से मृढगभी खी कोम्रयुदो जाती है। 

रिप्पणी--योनिसष॑वस्ण के लदण-पातल श्रन्न-पान, मंभून त्रः 
राति-जागर्ण से गभिणी के योनिमा मे वात कूपित हकर योनिद्धार 
( गर्भाशयद्वार ) को रोक देता है इसमे गभ॑स्थ बालक मुख श्रौर श्वास के 
स्कञनेते शीघ्रहीमर जता है श्रौर जाद मे सम्बन्धित होने के कार्‌ 
गर्भिणो को मार देता हे, यह साध्य ह | मक्लशल के लक्तण-कुपित 
यायु बहते हए रक्त को रोककर प्रसूत घ्री के हदय; चस्ति श्रौर मिग में 
शुल उत्पन्न करती ह । यद च्चा होने से दिले भी टो नाता हे | 





सूतिकारोगनिदान 

सुतिकारोग के सामान्य लक्तण 
्रङ्पदों ज्वरः कम्पः पिपासा गुरुगात्रता । 
शोथः श लातिसारो च सूतिकारोगलक्तणम्‌ ॥ १ 


अंगों मे पीडा, स्वर, कम्प, प्यास; देह मैं मारीपन, शोथ, शूल, 
अतिसार, ये रोग सुतिका खी को विशेषकर होते है । १। 


सूतिकारोग के निदान 


मिथ्योपचारात्‌ संक शाद्िषमाजीणभोजनात । 

सूतिकायाश्च ये रोगा जायन्ते दारुणास्तु ते॥२॥ 
ञ्वरातीसारशोधथाश्र शुलानाहबलक्तयाः 
तन्द्रारुचिप्रसेकायाः कफवातामयोद्धवाः ५॥३॥ ` 


सस 


स्वनसेगचिदान ४३३ 


कच्छ माध्या हि ते रोगाः त्षीणमांसवलाग्नितः । 
ते स्वे सूतिकानाम्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥४॥ 


इति श्रीमाप्रवकएविरविते माध्रवनिद्ाने सूतिशारोगनिदानं 
समाप्तम्‌ ।! ६५ ॥ 

अहित अहार-विहार करने से, दोपजनक आन्न खाने से, विपम 
भाजन करने से, अजीण मे भोजन करने से, सूतिश् स्री को 
दरुणयोग ह जाते हं । उपरर, अतिसार, शोथ, शुत, आनाह ( पेट 
पलना ), चल कौ नीणता, तन्द्रा ८ नन्द्रा के लन्नण पहले कट्‌ चुके हैँ ), 
अकचि, कफस्लाव इव्यारि कफ-तातजन्य कष्टक्ताध्य रोग हृति है| 
मांस, वल आर जठराग्नि कौ नीणताके कारा इनमे ने यदिकोई भी 
गोग होता हेतो श्मन्य ये सव विकार उसके उपद्रवरूप होते हँ | २-४। 

रिप्पणी--पाश्चास्य चिकित्सका ने प्रतूताकं दनव 2 विक्रार मनि 
है--१ प्रसवोत्तर वेदना, २ नूत्रावरोध, ३ शरीरसन्ताप, ४ श्वेतपाद; ५ फुप्छुस 
कीशिराश्नो ने रक्ता्रुद रकना, & परतिकोन्माद, ७ सूतिकामम, ८ प्रसूतिका 
ज्वर | इन सव्रका समावेश इन्दी लक्षणो मेदो जतादहै। 


स्तनरोगनिदान्‌ 


म्तनरोग को संप्राभि | श 
मक्तोरो वऽप्यदुग्धो वा प्राप्य दोषः स्तनो स्रियाः । 
्रदृष्य मांसरुधिरं स्तनरोगाय कल्यते ॥१॥ 


खियो के दूघवाले ्रथवा विना दवान स्तन मे, श्रपने कारणों 
कुपितं वातादि दोप प्राप्ते होकर रुधिर अ।र मांसको दूषित करके 
स्तनरोग उत्पन्न करते ह । यह रोग स्तनकोाप नाम से प्रसिद्धहे) १। 


पर्ानामप्रि तेषां हि रक्रजं विद्रधि बिना । 
लक्षणानि समानानि बाह्यविद्रधिलक्तणेः ॥२॥ `` 


ति श्री माध्रवकरविरचिते माधवनिदाने स्तनरोगनिदानं 
समाप्तम्‌ 1 ६६ । 
; ९ 4 


रष माधवनिदान 


बात, पित्तज, कफज, सन्निपातज ओर चअागन्तुज्ञः नाम सेर्पौच 
मेद ह! इनक लन्तण बाह्म विद्रधि कं समान ति है व्याधि. 
स्वभाव से यह रोग . रज नहीं होता ¦ अभिघात मे अथवा चतमे 
श्रागन्तुज स्तनरोग होता है । २ 

रिप्पणी--पाश्चात्य चिदित्सको ने लियो केस्तनां मेँ ये विकार माने 
ई--? श्रतिदुगधलाव, २ श्रल्मदीरता, ३ चुचुकों का चपटा होना, ४ स्तनागरौ 
प्रर जिबाई फटना, ५ स्तनदाह, ६ स्तनो मेँ पौव पडना, ७ दुग्धावुद्र | टन मवका 
मपवेश भी नरखणो के म्पे स्तनरोगोमेदहो जाता दे) 


स्तन्यदुष्टिनिदान 

विशस्तेष्वपि गात्रेषु यथा शुक्रं न दृश्यते । 
मबदेहाश्नितताच्‌ शक्रलक्षणमुच्यते ।।१। 

तदेव चेष्टयुषतेदश न | 
शब्दसंश्रवणातस्यशातसंहषाच प्रवतेते ॥२॥ 
सुप्रसन्नं मनस्तत्र दषणे देतुरुष्यते । 
आहाररसयोनिलादेवं स्तन्यमपि स्रियाः ॥२॥ 
तदेवापत्यपंस्पशादशंनात्स्मरणादपि । 

(९ [१ [भे 
ग्रहणाच शरीरस्य शुक्रवत्ंप्रतंते ॥ 
स्नेहो निरन्तरस्तंत्र प्रप हेतंरुच्यते ।\४॥ 
लियो के सम्पूण शवीर में दृध उसी भरकरार रहता है जैसे पुरुषो कँ 

शरीर मे वीय । ओरजेते संपूर्णं शरीर में रहनेवाला "वीयं पुरुष का 
शरीर काटने से दिखाई नदीं देता, वैसे ही खयो का शरीर काटनेसे 
दृध भी नहीं दिखा देता । जेषे पुरुष का वीर्यं श्रभीष्ट स्त्री को देखने, 
स्मरण करने, शब्द्‌ सुनने श्रोर स्पशं करने से निकलता है, वेसे ही 


` सत्रियो का दूध भी बालक को देखने, स्मरण करने, शब्द्‌ सुनने त्रोर 
४ हधित (9 [क 
स्पशं करने से धित होने पर निकलता हि| हर्षका कारण मनकी 


म्तन्यदरश्टतिदान 1 :1 


प्रसन्नता द) उष्या आदि म रहित हद्‌ाकर्‌ जय मन प्रसन्न हाता. तषे 
म्राक दशन आदिम पुरषका वीय श्चांर वालक के दशन अदिसं 
च्राकादूध प्रकट दना द| अतण्वे दूध क प्रकट हति काकारगा 
सन्तान का स्तेह टे! ?-४ । 


स्तस्यदुष्टि के निदान 


गुरुभिपिषिधेरन्रदष्टेदोषेः प्रद्पितम्‌ । 
स्तीर मातः मारस्य नानारोगाय कृस्पतं ॥५॥ 


छेके प्रकार क भारी अन्नखान मे वातादि दोष कपितदहोते द ओर 
दोषों के प्रकोपसे माताका दृध दूषित हो जाता है। दुषि्ठ दूष पीने 
ते ब्रा ॐ नेक रोग होते है । ५। 


स्तन्यदुष्टि के लक्षण 
कषायं सलिलप्लाबि स्तन्यं मारुतद्षितम्‌ । 
कटवम्ललवणं पीतराजीमत्‌ पित्तसंत्नितम्‌ ॥६॥ 
कृफदुष्टं धनं तोये निमजति मपिच्छलम्‌ । 
द्विलिङ्गं इन्द्रं षिद्यात्‌ मबेलिङ्क त्रिदाषजम्‌ ।\७॥ 


वातदोष से दूषित दृचपानी में डने मं ॐपरं तरता रहता 

हे रौर. कर्सला दाता है। पित्तदाष से दषित दृध यदि पानी 

छोड़ा जाय तो पानो क उपर पीली रेखाएं दिखाई देती है, यर दृष मे 

कटु, अम्ल अथवा लवण रस होता दहै) कफस दूषित दूष पानीमं 

द्रोडने से इब जाता है। चिकनाआआर गदादहोताङै। दो दोषों 

दृषित दधमेंदे दोषों ॐ लन्नण आर तौरनो दषो से दूषित दृधमें 
तीनो दोषो के लक्षण होते ह ! £ | 

शुद्ध स्तन्य के लक्षण 


अदुष्टं चाम्बुनि्सिप्तमेकीभवति सवशः । 
मधुरं चाविवर्णं च प्रसन्नं तत्‌ प्रशस्यते ।॥८॥ 


इति श्रीमाध्रवकरविरचिते माधवनिदाने स्तन्यदुष्टिनिद्रानं समाप्तम 1६ 


४३४ माधवांनदनि 


शुद्धं दुध श्वेत बग होता ह । पानीमेद्रोडन स पृशरूप से मिल 
१ १ द्‌ ॥ १ 0१ क ट १. 
जातादहै। मीठा होता टह आर च्विवगं नही होना! शुद्ध दुधङेये 
लक्तण दै । ८। 





वालरोगनिदान 
वातादिदूषित स्तन्यपानजन्य रोगों क लक्षण 
वातदुष्टं शिः स्तन्यं पिवन्‌ बातगदातुरः । 
स्षामसवरः इशाङ्गः स्याडइद्ध विरमूत्रमारुतः ॥ १ ॥ 
खिन्नो भिन्नमलो बालः कामलापित्तरोगवान्‌ । 
तृष्णालुरष्ण साङ्गः पित्तदुष्टं पयः पिविच्‌ ।॥२॥ 
कफटुष्टं पिब्‌ चीरं लालालुः श्लेष्मरोगवास्‌ । 
निद्रान्वितो जडः शूनवकत्राकचश्वदं नः शिशुः ॥३॥ 
दन्दजे इन्द्रं रूपं सवेजे सवेलद्णम । .. 
वातसे दूषित दूध पीनसे बालक को वायुके रोग होते हें। स्वर 
तीण च्ोर शरीर कृश दहो जाताहै । मलमूत्र योर अधोवायुका 
श्रवरोघ होता है | पित्त से दूषित दूध पीने से बालक को पसीना अधिक 
श्राता है, पतले दस्त हते है ओर कामला अथवा पित्त के अन्य रोग 
हो जते ह । प्यास अधिक लगती दहै । सव श्चंग गमं रहते हें । कफ 
से दूषित दृध पीनेसेकफकेरोगदहोते दं । लार बहुत बहती हे, निद्रा 
अधिक श्रातीदहै, शरीर स्थूल दहोतादहै, महद ओर शंखो के गालक 
सूज जते है, बमन होतादै। दो दोषों से दूषित दूध पीनेसेदो दोषों 
के लक्तण श्रोर तीनों दोषों से दूषित दूध पीने से तीनों दोषों के लक्तण 
होते हे । १-३। 
: बलकं की वेदना जानने के उपायं 
` शिश्षेस्तीत्रामतीनां च रोदनास्लचयेद्रजम्‌ ॥४।१ 
> $ दे ॐ © `= + 
छ यं स्पृशेद्भृशं देशं यत्र च स्पशंनादमः । 


बात्तगगामिदन ३५ 


तत्र विद्याद्र मूध्नि रुजं चाचिनिमीलनात्‌ ।५॥ 
कोष्ठे वियन्धवमथुस्तनदं शान्त्रङ्जनैः ! 
आष्मानपृष्ठनमन जटरोन्नमनैरपि ॥ ६ ॥ 

बस्तौ गुह्य च विरमू्मुंगत्रामदिगीक्षणः । 
मोतांस्यङ्गानि सन्थीश्च पश्येयतान्मुहू्‌हुः \॥ ७ ॥ 


वालक ॐ सेने से उसका पीड़ा जानी जाती ट । बालक बहत रान 
तौ सममा चाष्ठिए्‌ कि पीडाञ्धिक ह्र कमरोताहाता 
रोड़ी पीडा समे! वालक अपने जिसच्चंग क वार-वार्‌ दूता =) 
अथवा जिस अंग का स्पश न सदह सकता दहो उसश्चंगमं पड़ सम- 
मना बादिए । ओं मूढे रहता हो तो सिर म पीड़ा समखना चाहिप , 
( जीभ चरर होठ काटता ही तोद्धाती म पीड़ा समता चाहिए ) 
मलबद्धवा दो, वमन दोता हो, स्तन काटता हो, ओतो में शट 
होवा हो. पेट एला हो, पीठ _ वार-वार उठाता ओर भुकाता 
होतो कोष्ठ मे पीड़ा सममना चादि । मलमूत्र के अवरोध से श्रार 
डरे हृष्ट के समान तथा इु्र-उधर देखने से मूत्राशय आर गुदाम 
पीड़ा समम्पना चाहिए । वेय वड सावध। नीसेइन वातोंकोदंख। 
वालकं के नाक, संह आदिसखषत तथा सव्र अंग चछर सन्धिर्यां 
वरार-वार वरे यनेसे देखकर रोग का निश््य करना चाहिए ४-<। 

दूषित स्तन्यपान से वस्मरोग 


कुकूएकः तीरदोषाच्छिशूनमिव वतमनि । 

जायते तेन तमेतं कणडरं च सवेनमुहुः ॥ < ॥ 
शिः र्याल्ललाटासि कूटनासावधषणम्‌ । 

शक्तो नार्कप्रभं द्रष्टु न वर्मोन्मीलनक्मः ।६॥\ 


दुध ॐ दोष से बालकों की पलकों म कुकूणक ( कोथ ) रोग 
हो जाता हे । इसते अओंँखो में खुजली च्रौर खाव ्ोता हे । वालकः 
ललाट, नेत्र के गोलक शोर नाक धिसा करता हे! सूये का प्रकार 
नह देख सकता रोर अखं नही स्योवा \ ८-€ । भ) 


४३८ माघननिदान 
रिप्यसी--कुकरण्के कृ! श्राचायं सुश्रत नै स्तन्यप्रकोपजन्य मानकर भौ वात, 
पित्त, कफ श्रौ रक्तमेद रे चार प्रकार कालिखा दै | 
पारिगर्भिकं के लक्षण 
मातुः कुमारो गभिरयाः स्तन्यं प्रायः पिबन्नपि । 
कासाग्निषादवमथुतन्द्राकोश्यारुचिभमेः ॥ ९० ॥ 


युज्यते कोष्ठवुद्धय! च तमाहुः पारिगभिकम्‌ । 
रोगं परिभवास्यं च यञ्ज्यात्तत्ाग्निदीपनम्‌ ॥११॥ 


जा बाल्लक गर्भवती माता का दूध पीता है उक्षे खासी, ्रग्नि- 
भान्द, बमन, तन्द्रा, शता, अरुचि. श्रम योर ओर कोष्ठवृद्धि दवी है । 
इस रोग को पारिगर्भिक अथवा परिभव कते है । इस रोग मे 
ऋअरग्निद्‌।पन चिकित्सा करनी चाहिए । १०-१९१। 


तलुक॑टक के लक्षणं 
तालुमांसे कफः कृद्धः कुरुते तालुकण्टकम्‌ । 
तेन तालुप्रदेशस्य निम्नता मूध्नि जायते ॥१२॥ 
तालुपातः स्तनद्रेषः ऊच्खात्‌ पानं शक्दुद्रवम्‌ । 
तृड्चिकण्टास्यरुजा भ्रीवादुधेरता वमिः ।॥१३॥ 


तालु के मासमे कुपित हुमा कफ तालुकंटक नाम का रोग उत्पन्न 
करता हे । इस रोग मे तालुप्रदेश नीचै लटक आता है | वालनु लटकने 
के कारण बालक दृध नहीं पीता अथवा बड़े कष्ट से योङ्ा-थोढा 
पीता हे, सुख में पीड़ा होती है, गदेन सुकाये रहता हे, जो दुध पीतां दैः 
उसे वमन कर देता हे । ५२-१३ । 


रिप्यणी--ताचद्यति निश्र त्रादि करै श्राचायं इसमे दो रोग तालुकटक् 
ग्रौर ताल्वुपात मानते दै । 


मक्टापदम विसपं के लक्षण 


विसपस्त॒ शिशोः प्राणनाशनो बस्तिशीष॑जः । 


वालरोगनिदान ३६ 


पहाव्र्णो महापद्यनामा दोषत्रयोद्धवः ।॥ १४ ॥ 
शङ्क्यं हदयं याति हृदयाद्वा गुदं व्रजेत्‌ । 


वालको क मूत्राशय मं ( वस्ति ) अर सिर में (शीषज) ्राण- 
घातक विस्षरेग होतेह; य तविसप वीनां दोपों के प्रकोप स 
उत्पन्न दते ओर लाल कमलक समान होते दहं । शीपेज कनपरी 
मे उत्पन्न दाकर दवदयसम आर हृटेय म र्दा म कका ह कथा 
वम्तिजि गुदा में उत्पन्न हकर हृदयम आयार हरदयम सिर मे जाना 
हे! टस रोग का नाम महापद्महै । १९. 


स अजगलिकः श्र अहि लना _ 
चुद्ररोगे च थिते त्वजगल्ल्यदिपूतन ॥ १५ ॥ 


अजगलिका आर अहिपृतना ये दो राग भी तलका के होतें 
ठै । इनके लक्षण चद्ररोगनिदान में कद्‌ चुके हं । १५ 


्वर।दि अन्य सव रोग भी बालकोंकोदहोते दहै 


उवराद्या ग्याधयः सर्वे महतां ये पूरररिताः। 
बालदेहेऽपि ते तद्रद्विज्ञेयाः कुशले: सदा ॥१६॥ 


` अवर आदि जितनी व्याधिर्यो पहले कह चुके ह, बे सत्र बालकों 
क शरोर में भो होतो ह ¦ कुशल क्य कौ उनके ल्ण्ण देखकर 
समक्तना चाहिए ! ९६ । 


स्कन्द्‌ आटि अ्रहाविष्ट के सामान्य लक्षण 


तषणादुद्विजते वालः चणात्‌त्रस्यति रोदिति । 
नखदंन्तैदारयति धात्रीमाःमानमेव वा ॥१७॥ 
ऊर्ध्वं निरीचते दन्तार्‌ खादेत्‌ कूजति जम्भते 
भवो सपति दन्तोष्ठं फेनं वमति चासङ्खत्‌ ।१८॥ 
स्लामोऽतिनिशि जागति श॒ना्तो भिन्नविटस्वरः। 
मौसिशोणितगन्धिश्च न चाश्नाति यथा पुरा ॥१६॥ 
सामान्यं ्रहजुषटानां लच्चणं समुदाहृतम्‌ । 


ए्८ माधवनिष्ान 


( अशोच श्रादि कारणोंस बालकों क शरीर मेस्‌ श्रि 
म्ह प्रवेश करते ह । उनके परिज्ञान के लिए सामान्य लक्ञृण कहते है ) 
बालक कभी चक उठता है, कमी ङग्ता है, कमी रोता है, नखों श्रौर 
दतो से माता को अथवा अपनी देह को काटता है, ऊपर को देखता है, 
दत कटकदाता दै, चिज्ञाता है, जम्हाई लेता है, भह चदी हई माल 
होतो है, दावों से दोठ काटतादै सुह से बार-बार फेना निकलता है, 
बहुत दुबल दहो जातादहै, रात में नीद नहीं आती, श्रांखों के गोल 
मज जाते है, पतल्े दस्त होते है. भ्वरभंग हो जाता है। देष मे मांस 
श्र रुधिर की गन्ध आतो है। पदले कौ तण्ड श्वराता नही । प्रहजुष्ट 
वानर करे ये सामान्य लन्नगा दँ । ९७-१६ । 


स्कन्द्‌ अहु के ल्त 
एकनेत्रस्य गात्रस्य स्रावः स्पन्दनकम्पनम्‌ ॥२०॥ 
ऊर्वं दृष्टया निरीक्तेत वक्रास्यो रकगन्धिकः । 
 दन्तार्‌ खादतिवित्रप्तः स्तन्यं नेवाभिनन्दति ।२१। 
स्कन्दगरदशरहीतानां रोदनं चालस्यमेव च । 


एके नेत्र सेस्रावदहोताहो, देह से पसीना श्रतादहो, देहम एक 
श्रोर स्पंदन ओर कंपहो, षर को देखता हो, मुख टेढा हो गया हो, 
देष्ट सें रुधिर की गन्ध आतो हो, दांत कटकटाता हो, डरा-सा रहता 
हो, दूध न पीता हो ओर रोता कमद्ोतो छंद ग्रह का च्रावेश 
सममना चाहिए } २०-२१ 


स्कन्दापस्मार के लक्षश 


नष्टसंज्ञो वमेत्‌ फेनं संज्ञावानतिरोदिति । | 
पूयशोणितगन्धितवं स्कन्दापस्मारलक्षणम्‌ ।॥२२॥ 
लक बेहोश रहता है, मुंह से फेना निकलता है, होश अनि षर 


वऋूत रोता है, शरीर से पीव ओरौर रुधिर की गन्ध श्रातीरहै, ये 
सुज स्कंदापस्मार के लक्तण हँ । २२। व 


यालरोगनिदान ४४९ 
शक्छुनी के लक्षण 
खस्ताङ्ञोे भयचकिंतो विहङ्गगन्धिः 
मास्रवत्र्परिपीडितः ममन्तात्‌ । 
स्फोरेश्र प्रचिततनुः मदाहपाकै- 
विज्ञेयो मवति शिशुः क्षतः शङन्या ॥२३॥ 


चालक क्र अंग शिथिल दहा गये हो. भय-चकरित रहता हो, 
शरीर मेँ जलचर पकती के समान गंध हो, देह भर प नये-नयें फोड़ 
निकलें, उनके तरण से पीडति ग्हता हौ. त्रगों म दाह. पाकं श्रगि 
स्राव हा--ये शकरनी के लनण हें । २३ । 
रेवती के लक्तण 


व्रणे; स्फोटेशिचितं गारं पङ्गन्धं सवेदसृक् । 
भिन्नवचां ज्वरी दाही रेवतीम्रहलक्षणम्‌ । २४ ॥ 


देह भरयें फोडे आर घावदही, सड कचड की सा गन्धदा, 
रुधिर का साव दांता हो, पत्ते दस्त, उव र दाह हो, ये रेवती ग्रह 
कछ लच्र ₹ ! >| 
पृतना के ल्त 


अतीसारो ज्वरस्तृष्णा तियंक्‌प्रेक्षणरोदनम्‌ । 
नष्टनिद्रस्तथोद्धिगनो भ्रस्तः पतनया शिशुः ॥ २५ ॥ 


परतोसार, ज्वर, प्यास, तियेक प्रंत्ण ( तिरा देखना ), राद्न) 
निद्रा का नाश आर घबराहट हो तो बालक को पुतनाग्रह से पीडित 
समभन! चाहिए ! २५ । 
्न्धपूतना के लक्तण 


छदि; कासो ज्वरस्तृष्णा वसागन्धो.ऽतिरोदनम्‌ । 
स्तन्यदेषोतिसारश्च अन्धपृतनया भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 


क 


वमन, स्सी, ज्र. प्यास, देह में चरी कौ गन्ध, अति- 
५६ 


प्रद्‌ माधननिदान 


रोदन स्तन्यद्वेष ( दुध न पीना ) ओर पतले दस्त, ये ल श्न्ध- 
पूतनाग्रह से पीड़ित बालक में होते है । २६ । 


शोतपूतना के लक्षण 


वेपते कासते ्तीणो नेत्ररोगो विगन्धिता । _ 
द्य तोसारयुक्रश्च शीतपूतनया शिशुः ॥ २७॥ 


बालक कोपिता हो, खासी आती हौ, दुबल हो गाय हो, नेत्रसेग, 
देह में दुगन्ध, छर्दिं आर अतिसार हो, ये शीतपूतन से पीडित बालकं 
के लक्तण है । २७ | 
मुखमंडिक। के ल्त 


प्रसन्नवणंवदनः शिराभिरभिसंवुतः । 
मूत्रगन्धी च बहमशी मुखमरिडकया भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


वालक का मुख प्रसन्न हा. शरीर विवण न ह्या हो, देह में नसे 
दिखा देँ च्रोर बकरे के मूत्रकी सी गन्ध हो, वाल्क खाताः त्थिकं 
हो, तो मुखमंडिका ( स्रीग्रह्‌ ) से पीडित समना चाहिए । २८। 
5 
नैगमेय के लच्तण 


दिस्प ८ स्य > न्दकरटास्यशोषमृच्छीविगन्धिता । 
उर्ध्वं पृश्येदशेदन्ताम्‌ नैगमेयग्रहं देत्‌ ॥ २६ ॥ 


वमन, कस्प अथवा सुख से लार वहना. कंठ ओर मुख सूखना, 
£ ५ 


मूढ्छी, देहे मेँ दुगेन्ध, ऊपर को देखना आर दोँतोँ मे काटना, ये सैगमे 
यभ्रह मे पीडति के लक्षण हे) २६ । | 


ग्रहाविष्ट बालक के असाध्य लक्षण 
रस्तब्धात्ञः स्तनद्वेषी मुह्यते चानिशं मुहः । 
तं बालमचिराडन्ति ग्रहः संपूणंलक्षणः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने बालरोगनिदानं समाप्तम्‌ ।।६॥ 
जिस प्रहाविष्ट वालक के नेत्र स्थिरो, दूधन पीता हो,.बोर-वार 


मद्धो आती हो, उस बालक को सम्पूगं ल्नणों से युक्त वह ग्र 
शीघ्र मारडा लता है । ३ , 


विपरागनिदीनं ४४६ 


दर्पणौ बालमहं ॐ त्रतिरिक्र श्न्य गोग नी त्राचावं शाङ्खषन नं 
मानि ह| ब्र कमी लक्षश सूप श्रौर कमः न्वतन्तररूपर्मे देख जनि द र्द 
उन नाम लिग्वते ह } वातज, पित्त. कफ, च्सोरालम वरे तीन माधवाचायं 
ने दुप्टत्तन्यत्र रोग मानि द) ५ दंतेदुमेद (दति निकलने $ ममयका 
विकार ) ज्रिममें उर, त्रतिसार; वमन, लोँसी, शिरश च्रादि होते ई, ५ 
उन्तघात ( भंजनक ), ६ दन्तशब्ट ( दति किटकिटाना ). ७ श्रकालद्न्त 
(ग्यम ही दो निकलनाया वाद मै स्मयसे पहले दृनर्‌ ममव कं वाट 
निकलना ), ८ श्रहिपूतना, € युलपाक; १० गुखक्लाव, १४ युदपाकः १९ उषः 
शीर्षक ( यद महापद्म है), १३ पर्वाणि . मदाप्दममं शी्रात्रातारे) 
१४ ताल्चकंटक, १५ विच्छिन्न ( ताह्ुपात ), १६ पारिग्भिक, १७ दौर्बल्य; 
श्ट गात्रशोष, १६ शय्यामृत्र, २० कूण, =१ रोदन, २२ तअ जगल्ली | 





विषरोगनिदान 
विषकेये मेद 


स्थावरं जङ्गमं चेव द्विविधं विषमुच्यते \ 
मूलादात्मकमाय स्यात्‌ परं मपादिसं भवम्‌ \\ १ ॥ 


स्थावर ओर जंगम मेद से विपदौ भकार ऊ होते दै-मूला 
श्रारमक विष स्थावर, अर सपादि जीवों क विष जंगम कहलते हे 1 
सुभुत के कल्प -स्थान में धिरो का विस्तार क साथ वरणेन है । १। 
जंगम विष के सामान्य लक्तर 


निद्रां तन्द्रां कमं दाहमपाकं लोमहष॑णम्‌ । 
शोथं चैवातिसारं च जङ्गमं कुरुते विषम्‌ ॥ २ ॥ 
जंगम विष से निद्रा, तन्द्रा, शरीर में ग्लानि, दाह, अपाक, रोमां, 


शोथ श्रौर अतिसार, ये उपद्रव होते हं । २। 
स्थावरविष के सामान्थ लक्ष 


स्थावरं च ज्वरं रिकं दन्तं गलग्रहम्‌ । 
केनग्बय सुचिश्वापं मूच्छा च ऊुरुते भृशम्‌ ॥ ३ .॥ 


स्थावर विष मनुष्य के शरोर म वरः हिचकी, दन्तह्ेष, गलग्रह, 
फोन. छर्दि, अरुचि, श्वास श्रौर मूचधी उत्पन्न करवा दवै । ३ । - 


(++ भाधचनिदानि 

विषदेनेवाले के लक्षं 
इङ्कितज्ञा मनुष्याणां वाक्चेष्टामुखवेकृतेः | 
जानीयाद्विषदातारमेभिलिङ्गे्च बुद्धिमान्‌ ॥ ४॥ 
न ददाद्युत्तरं पृष्टो बिवचुर्मोहमेति च । 
अपार्थ वहू संकीर्णं भाषते चापि मूढवत्‌ ।॥ ५ ॥ 
हसत्यकस्मात्‌ स्फोय्यत्यंगुलीषिलिखेन्मरीम्‌ । 
वेपथुश्चास्य भवति अस्तश्चान्योन्यमीते ॥ ६ ॥ 
विवणेवक्तरो ध्यामश्च नखेः किचिच्िनस्यपि 
ओआलमेतांसनं दीनः करेण च शिरोरुहाच्‌ ॥ ७ ॥ 
वतते विपरीतं च विषदाता पिचेतनः । 


मनुभ्य की चेष्टा देखकर वुद्धिमान्‌ वेद्य को विष देनेवाल्तकी 
पहचान करनी चाहिए । वाणी से, चेष्टा से ओर मुख-विकृति से 
तथा अगे कहे हुए इन लनल्णों से निश्चय करना चाष्िए । जो 
मनुष्य पृद्धने पर उत्तरन दे मौर यदि बोलने की इच्छा करेता 
मोहित हो जाय; अनथक बात कह, कोरे बात स्पष्ट न के, मूढ के 
समान हो जाय, अकस्मात्‌ बिना कारण हंसे, च्रँगुलियों चटकावे, 
नखो सरे या तिनके से प्रथ्वी खोदे, कोपि, डरा हा इधर-उधर देख, 
उसका सुख विवणं हो गथाहो, जले के समान वणं हो गयाह्‌। 
नखों से वृण आदि खोटे, दीनभाव से कठा रहे, सिर के बाल 
खुजलावे ओर वारवार इस स्थान से उस स्थान पर बेठे । ४-७। 


स्थाबर बिष से होनेवाल्ते उपद्रव 
उद्वेष्टन मूलविषैः प्रलापो मोह एव च ॥ = ॥ 
जम्भणं वपनं श्वासो मोहः पत्रपिषेण तु । 
मुष्कशोथः फलविषेदहोऽन्नदवेष एव च ॥ ६ ॥ 
भवेत्‌ पुष्पविषेश्वदिराष्मानं श्वास एवं च + 


विषरागसद्‌ान ८५ 


त्क्मारनिर्यामविषरुपयुक्तेभेवन्ति हि ।। १० ॥ 
्ास्यदोगंन्ध्यपारुष्यशिगोसुकपफमं स्रवा: । 

फृनागमः ज्ञीरविपेविडमेदा गुरुगात्रता ।॥ ११ ॥ 
हृत्पीडनं धरातविषेमच्खां दाहश्च तालुनि 

प्रायेण कालघातीनि विषारयेतानि निदिशेत्‌ \१२। 


मूलविष खाने सदेहं ईड मे पीटन के समान व्यश होती द, 
प्रताप रर मोह होता है । पत्रविघ खानेवाल को जमाई, कम्प, उवास 
रोर माह होता है । फलविप व्रानेवाल क्रा अरुडकोप सुज जाता ह 
दाह ओर अन्नद्रष होता दै । पुध्षविष से वमन. श्राध्मान (पेट एलन) 
ण्वाख होताहै ! खचा, सार रौर निर्यास ( मोंद ) विष से मुखस 
दुगन्ध, मुख के उपर खुदंरापन;ः सिरमें पीडा आर कफकासराव 
होता दहै) चीरविष खाने से मुह स फेन निकलता है, मलमद्‌ आर 
देह मे भारीपन होता है । धातुविष सहृदय में पौड़ाः मूका चौर 


` तालु मे दाह होता दहै । इनमें मे द॑ विष कालान्तर मेँ प्राणघानक 


है । =-१२ 
विषलिपर शखहत क लक्ष 
मद्य: चतं पच्यते यस्य जन्तौः 
सवद्रक्र पच्यते चाप्यभीरणम्‌ । 
ष्णी मूतं क्रिन्नमत्यथपूति 
दातान्मांसं शीयेते चापि यस्य ।॥ १३॥ 
तृष्णा मृच्च ज्वरदाहौ च यस्य 
दिग्धाहतं तं पुरुषं व्यवस्येत्‌ । 
लिङ्गान्येतान्येव कयांदमित्र- 
व्रणे विषं यस्य दत्तं प्रमादात्‌ ॥ १४ ॥ 
पिषलिप्र - शख के प्रहारसे जो घाव होता बह शीघ्र ष्ठी पक 


1, माधवचनिदान 


जाता हे, रुधिर का खव हाता हे घाव बार-बार पकता है, घाव 
चार-षार काला. श्र, दुगन्धित च्यर्‌ सड हा मांस निकलता । 
प्यास, मूर्छा, वर्‌ आर दाह हो्ताहै । ये लक्तण देखकर सममना 
चाहिए कि विषलिप्त शच के प्रहार से यह घाव हा है । १३-६४ | 


विषपान किये हुए क लच्तण 0 
सीतं गृहधूमाभं पुरीषं योऽतिसायते । . -: - - 
फेनसुद्रमते चापि विषपीतं तमादिशेत्‌ ॥ १५ ॥ 


जिसे पीलापनयुक्त गृहधूम के समान दस्त होते हों तथा सुह से फेन 
निकलता हो तो समना चाहिए किं इसने विष पी किया दे । १५। 


| सर्पो की जात्यो 
पातपित्तकेफालमानो मोगिमर्डलिरयाजलोः । 
यथाक्रमं समाख्याता द्रचन्तरा इन्दररूपिणः ॥१६॥ 


भोगी, मंडली ओर राजित सर्पा को मुख्य तीन जातियों है । इन्ो 
तीन जातियों से अनेक जतिर्या होती है । भोगी ( फणवाला ) सपं 
वातप्रकृति, मंडली सपं पित्त्रकृति ओर राजिल सपं कफप्रक्रति होता 
हे । जो सपं दो जातियों से उत्पन्न होता हे, वह दोनों दोषो की प्रकृति- 
बाला हाताहै । जो भोगी जाति के सपे च्रौर मश्डली जातिकी 
सर्पिणी ॥ से उत्पन्न होता है वह वात-पिन्तप्रकृतिवाला होता ह | इसी 
तरह श्रोर भी जातिसंकर समभ लेना चाहिए । १६। 

रिप्पणी-- सपं की बहुत जातियों होती है, किन्तु सभी इन तीन के श्रंतगेत 
श्रा जातेदै। 

सपदंश के वातादिमेद्‌ से लक्षण ;. 

दंशो भोगिकृतः ष्णः सवेवातविकारङ्खत्‌ । 
पीतो मण्डलिजः शोथो मृदुःपित्तविकारवान्‌ ।॥९७।! 
शजिलोत्थो भवेद्‌ शः स्थिरशोथश्र पिच्छिलः । 


पाण्डर्निग्धोऽतिसानद्रासृक्‌ सेश्लेष्मविकारकृत्‌ १८ 


विषरागनिदान +, 


भोगी सपे जिस स्थान पर काटता है वह स्थान काला हो जातादटै 
श्मार्‌ वायु के सव विकार हाते हं । मंडली सप काकाटा हुमा स्थान 
पीला शोता हे. कामन शोथ होता है अर पित्तसम्बन्धी सव विकार 
होते है । सलिल मपे का काटा दुता स्थान चिकना, ङ पीला च्म 
स्थिर शोधवाला होता द ! उस स्थान का मयधिर अत्यन्त गाहा हा जाता 
दे अर कफ के सव विकार हाते दें । ;अ-१स । 


म्थानविदष मे मप कारन स अमाध्यडातादटे 
सशत्यदवायतनर्म गान 
[ (८. भा ह क क 
वल्माकमन्भ्यासुं चतुष्पर्धषु । 
न ¢. जं ¢ [ 
ग्रम्पिच दशः पशजनापा 
(क च्‌ प 
ऋत्ते शराममसु ये च दष्टाः ।१६॥ 
पपल-वृक्त क नीच, देवस्थान मे. ममशान भूमि म, वती मे. सन्ध्या 
क समय, चरा पर, मरी नन्नत्रमें यदि सपं काटता है तो श्रसाध्य 
होता है ममेसथान ओर शिगच्ां मँमी मोपिक काटने मे असाध्यं 
टोतादहै। व्याम्ये चः दस चकार के प्रयागसे चादर. अश्लेषा. मधा, 
मूल श्रांर कृत्तिका मे मी मोप के काटने मे गोगी को असाध्य समना 
चाहिए । १६ । 


छश प्राणघातक विष 
दर्वीकराणां विषमाशुधाति 
मवांणि चोष्णे दविशुणीभवन्ति । 
अजीणंपित्तातपपीडितेषु 
बालेषु वृद्धेषु बुमुक्षितेषु ॥२०॥ 
स्ीणक्तते पेहिनि कुष्टयुक्ते 
 रूलेऽबले गभवनीषु चापि। 


दर्वीकर सार्पो का विष शीघ्र ही प्राणघातक होता है । उच्ण 
क च । क [क (३ च गोग 
संयोग से. स्व प्रकार के.विष द्विगुण दहो जाते हं | श्रजीणे केगेगी 
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को पित्त कौ बृदधिवाल को, धूपसे तपे हए मनुष्य को, बालक, वृद्ध 
ओर भूखे मनुभ्यकोः कतक कारण रुधिर निकल जाने से हीणा 
मनुश्य का, प्रमेह श्मौर कष्ठ रोगवाले!को, रूक्तशरीर ओर निर्वक्ञ मनुष्य 
को तथा गभवनी चरी क) सपेविष श्याशु प्राणघातक होता है । २०। 


असाध्य सपविष 

शख क्ते यस्य न क्रमेति 

राज्यो लतामिश्च न संभवन्ति । २९१॥ 
शीताभिरद्धिश्च न रोमदषों 

विषाभिभूतं पररिवजयेत्तम्‌ । 
जिद्य' मुखं यस्य च केशशातो 

नासविसादश्च सकरटमङ्ः ॥ २२ ॥ 
कृष्णः सरक्तः धयथुश्च दंशे 

हन्वोः स्थिरघ्वं च विवजं नीयः । 
वतिधेना यस्य निरेति वक्राद्‌ 

रक्तं स्वेदृध्वमधश्च यस्य ।॥ २३॥ 
द॑ष्टानिपाताश्चतुरश्च यस्य 

तं चापि वैद्यः परिवजयेच। 
उन्मत्तमत्यथमुपद्रतं वा 

हीनस्वरं वाऽप्यथवा विवर्णम्‌ ॥ २४ ॥ 
सारिष्टमत्यथेमवेगिनं च 

ज्ञात्वा नरं कमं न तत्र कुर्यात्‌ । 


सपिके काटे हुए मनुभ्य को यदि शख द्वारा काटने पर रुषिर 
न जिक्रलेः च बुक लगाने से ( बंधन बाँधने पर ) देह पर रेखार्प्े न 
पड, शीतल जल देह पर छोडनेसे रोमांचनदहो तो उसकी 
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चिकित्सा न करनी चाहिए, असाध्य हा जाता हे) जिसका यु 
ठेाहो गयादहो, बाल व्रीचने से -खड्‌ अते हों, नासिका मुक 
गे हो, गद्न सीधी रखने की शक्तिन हो, काटने के स्थान पर 
काला अर लाल शोथ हो, ठादौ जकडङ़ गड दो, उसकी भी विशित्सा 
न करनी चाहिप्‌ । जिसके सुखम गाद कफ की वत्ती-सी निकल. 
अथवा मुख श्र गुद्रासे रुधिर कः सराव दो. यर जिमसाँपकं 
चार दति लगी, उसकी भमी चिकित्सान करनी चाद्धिए ¦ उन्माद; 
स्वर्‌ ओर्‌ अतिसार आदि उपद्रव हों, बोलने कौ शक्ति न हो, देह 
कराली पड़ गड हो, नासाभङ्ग आदि उपयुक्तं लन्तण हो. षिपका 
वरेगन अना दहो (लहरनशअ्तीदहो) उसकी भी चिक्रिन्ना न 
करनी चाहर । २१-२४ | 
दूषीविष के लक्षण 


जीर्ण विषध्नोषधिभिहतं वा 
दावाम्निवातानपशोषितं वा} २५ ॥ 
स्वभावतो षा गुणपिप्रदीनं 
विषं हि दषीपिषतामुपेति । 


जो विष पुराना हो गया हो, विषनाशक ओओषधियो हारा मूर्धत 
किया गया हो, दात्राग्नि, वायु अथवा धूप से सृख गया हो, विषमे जो 
दन गुण होते हैँ उनमें से कुदं गुण नष्ट हो गये ह, उस विष को दूषी 
कहते हैँ ¦ ( विष ही दूषीविष के रूप मेँ बदल जते है ) । २५। 
दुषीविष के कायं 


वीयांल्यभावान्न निपातयेत्तत्‌ 
कफान्वितं वषंगणानुबन्धि ॥ २६ ॥ 
तेनादिंतो भिन्नपुरीषवर्णो 
वेगन्ध्यवेरस्ययुत ॥ परिपामी 
मूच्छां भ्रमं गद्रदवग्वमि च 
` विचेष्टमानो ऽरतिमाप्नुयादा ॥ २७ ॥ 
५ 
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दरषीविष अल्पवीयं होने से प्राणवातक्र नही होता । उष्णता 
अदि गुणोके तीण दोनेसे कफान्वित हो जाता दै चौर शीन्रन 
पचसे के कार्ण शसीरमे बहत दिनों तक रहता है । दूषीदिष खानेवाल 
मनुष्य का शरीर चिव हो जाता दै, प्ले दस्त होते है, उसे गन्ध का 
ठीक चान नहीं ह्येता, यख मैं विरसता रहतो है, प्यास, मृदो चर भ्रम 
हाता हे, स्वर गद्गद हो जाता दै, वसन होता है, वह्‌ विरुद्ध चेष्ट 
करता है र उमे किसी अवरा सें भो चन नहीं मिलता । २६-२७। 
विषरौष लक्षण 
र ^~ 
आमाशयस्थे कफदातरोगी, 
पक्रारायस्थेऽनिलपित्तरगी । 
म ् = ० 
भवेत्‌ सम॒दध्वस्तशिगीरुटाङ्गो 
पिलूनपक्तस्त॒ यथा विहङ्गः ॥ २८ ॥ 


्ामाशय मेँ दषीविष प्राप्त होता दहै तो कफज आर्‌ वातज राग 
होते दे । पक्च।शाय मं प्राप्त होने से वातज आर पित्तज रोग होतेह 
तथा सिरके बाल श्ोर देहके रोपः मिग जाते द । कह मनुष्य ख 
कटे द्‌ पत्ती फ समान हो जाता है रप । 
रसादि धातुगत दूषीविष के लक्षण 


स्थितं रसादिष्वथवा यथोक्ताय 
करोति धातुप्रभवान्‌ विकारान्‌ । 
कोपं च शीतानिलदुदिनेषु 
यात्याश, पव श्रणु तस्य रूपम्‌ ।२६॥ 


रस चआ्मादि धातुश्च मे जय दूषीविष प्राप्त होता है तो उन धातुश्रों 
के विकार से उत्पन्न होनेवाल्े लन्तण होते है। दषीविष शीत ऋतु 
मे. अत्यन्त वायु चत्लने के समय आर बादल पिरे रहने के समय शीघ्र 
ही प्रकोप करता दै । उसके पूवरूप कहते ह सुनो । २९ । 


दूषीषिष के पूवेरूष 


निद्रागरुस्वं च विजम्भणं च पिश्लेषहषोवथवाऽद्गमदम्‌ । 
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न # 
२ 


1 


त्र 


भारापन. जम्हा5. जरर मं शध्लिता. गासाच च्या 
अंगा्मदटरट 


क सी पाड़ाय दूवाकपि क पूवशन्पदहं ¦ 
दरबोविष > चस 

तनः करान्यन्नमदददपाका- 

वरोचकं मण्डलकठजन्म्‌ \। ३० ॥ 
मासक्लयं  पादकरभरशधं 

मृच्छा तथा छदमथातिसारम्‌ ! 
दृषीपिषं श्वासतृषाञ्वरांश्च 
कुयान्‌ प्रवुटि ज्म्य चापि ॥ ३१ ॥ 


भाजन करन पर्न का मह हना; भाजन का परिपाक 
टाक नहीं हाना. माजन म अरुचि. दह म मंडल आर काट 
मासक्ी क्षीणता, ह्थ-पर म गाथ. मूद्; उमन; अतिसार, -वास 
प्यास, जवर अर पेठ कीब्रद्धि { इष्योदर }; ये ल्त दपीतिपके 
ह्‌ । ३०-३१ । 
दूषीविष ने अनेक रोग उत्पन्न होते दं 
जन म ते ¬) [ 
उन्मादमन्पज नयेत्तधाऽन्य 
दानाहमन्यः ल्‌ पयच्च चनम्‌ | 
गृ्द्यमन्यललम्यच ष्ट 


तांस्तान्विकारांश्च वहुपरकारान्‌ ॥२२॥ 


कोड दुषीविष उन्माद उत्पन्न करताहे- कड दूषीविष आनाह 
उत्पन्न करता है, काद दूपीविष वीय को नष्ट करतादे, कोई दुषी- 
विष स्र को गदगद कर दता आर कोड टप्ीविष क्रु्ड रोग उत्पन्न 
करता है । उसी म्रकार्‌ अन्यान्य टपीविप चिसप अर विस्फोटकं आदि 
रोग उन्पन्न करते दहं) ३ 


दपौविष की निरुक्ति 
दूषितं देशकालान्नदिवास्वप्नेरभीदंणशः । 


र ¶ 
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यस्मात्‌ संद्षयेद्धातूर्‌ तस्माद षीविषं स्मृतम्‌ ॥२३॥ 


वातल, शीतल, अनूप ओर अधिकं वृष्टिवाले देशों मे रहनेसे 
शीत ऋतु मे, अधिक वायु चलने के समय ओर बादल धिरे रहने ॐ 
समय. तिल श्योर कुलथी आदि के सेवनसे तथा दिनम सोनेसे 
विष बार-बार कुपित होकर धातुम को दूषित कर देता है. इसलिए 
इसका नाम दूषीविष है । ३३। 


रिप्पणी--दूषीविष दो प्रकार केदोते दै--गर गौर कृचिम । निर्विष 
द्व्यक्तं गरसत्तक श्रौर सविष-श्मविष पदार्थो का संयोग कचिम संज्ञकं है 


साध्यासाभ्य दृषीविष 
साध्यमात्मवतः सद्यो याप्यं संवत्सरोत्थितम्‌ । 
दृषीविषमसाध्यं स्यात्‌ चीएस्याहितसेषिनः ॥३४। 


धर्यबान्‌ मनुष्य का दषीविष शीभ्र साध्यहाता दै। एक्‌ वषं का 
पुराना होने से दूषीविष कष्टसाध्य हो जाता द । अपथ्य करनेत्रा 
च्रीर तीण मनुष्य को दृषीविष असाध्य होता है । ३४ । 


कृत्रिम ओर गरविष के लक्षण 
सौभाग्यार्थं शियः स्वेदं रजो नानाङ्गजान्‌ मलान्‌ । 
शत्रुप्रयुक्राश्च गरार्‌ प्रयच्छन्त्यज्नमिश्चितान्‌ ।२५॥ 


{स्यात्‌ पारडुः कशोऽल्पाग्निगरश्चास्योपजायते 1 


ममप्रषमनाभ्मानं हस्तयोः शोथलक्षणएम्‌ ॥ ३६॥ 
जर्‌ अ्रहणीदोषो यद्मा गुरमः क्षयो अवरः । 
पंविधस्य चान्यस्य ग्यापरेलिङ्गानि दशेत्‌ ।(३७॥ 
सिया पति का वश मे करने के लिए पसीना, रज्ञ ओर अंगों 
के मेल तथा शच भं इसी प्रकार के पदाथ अन्न में मिलाकर खिला 
हैते) बे विषशूप हो जाते है । उनके प्रयोग से शरीर पीला श्रौर 


दुबल होजाता है। मंदाभ्नि हो जाती दई । ममे स्थानों मेँ पीडा 
हाती हे, पेट पएूलता हे । हाथों मे शोथ होता है उद्ररोग, ग्रहणी; 


वप्ररागांनदान ५२ 
विकर, यदसा, सुस्व; क्षय. चवर तथा विस्फाटक आद्‌ आन्य न) 
अनेक व्याधिया क चद्ण प्रकर हाते ह ¦ २५-३५ | 
लूता की उत्पत्ति अर निसक्त 
यस्माल्लूनं तणं प्रक्षा सनः प्रस्वदविन्दषः ! 
तस्माह्लतास्त॒ भष्यन्तं मस्यया ताश्च पाडश ।३८। 


मुनि कं प्रस्वेद्‌^ करहु दण के ऊपर गिरन स उनक्रा उत्पात्न 
ह ईः इसलिए इनको लूता ( मकड़ी , कहते ह । उनकी सोलह जातिया 
ह ¦ उनमें च्राठ कष्टसाध्य श्रौर आठ असाध्य होती है । ३८ 


लूतादश के सामान्य नक्र 
ताभिदष्टे दंशशोथः प्रवृत्तिः क्षतजस्य च 
ज्वरोदादोऽतिसारश् गदाः स्युश्चत्निदोषजाः ॥३६॥ 
पिडका विविधाकारा मरुडलानि महान्ति च ¦ 
शोथा महान्तो मृदवो रक्ताः श्यावाश्चलास्तथा ।॥४०॥ 
मामान्यं मवंलूतानापेतदशस्य लक्षणम्‌ 


मकड्याीं क काटन क्र स्थान पर शोध हाता हः; उस स्थान से पीव 
रर रपिर बहता है ! ज्वर, दद्द अर अतिसार दोता दे । अनेक 
श्राक्ार की पिडकाणएे" निकलती ह । बड़े-बड़े चकत्ते पडते है, भारी शाथ 
होता है । शोथ कोमल, लाल, काला आर फलनवाला हाता है ¦ सव 
प्रकार की मढयो के काटने के ये सामान्य लक्तण है । २६-४० । 


त्रिमंडला रादि आठ दुषीविष तूतादंश के लक्षण 
 दंशमध्ये तु यत्‌ कृष्णं श्यावं वा जालकाचितम्‌ ।॥४१॥ 


ऊर्ष्वाढति भृशं पाकं क्लेदशोथन्वरान्वितम्‌ । 


1 1 रिप 








[मी णी मीक 


१ राजा विश्वामित्र ने वलपूवक कामधेनु छीनकर जव मुनिन विष 
को कुपित किया. तो कोषके मारे उनके ललाटसे प्रसीने की बुद्‌ निकली 
श्रौरमौके जो कटे हुए वृण वर्ह पड़ेथ उन पर गिरी, उन्दी से मकष्कियों 
की उत्पत्ति हर 1 
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दृषीविषामिर्लताभिस्तद टमिति निदिशेत्‌ ॥ ४२॥ 


काटने के स्थान पर काला, नीला. ऊॐंचा स्थ हा; वह अत्यन्त 
पक्षे, उसमे सेक्ेद्‌ निकल्, रोगी को चवर आवे तो दृषीविष मकडयों 
का काटा ह्या समना चाहिए! ( दूषीविप इसम्थान पर कालान्तर 
मे कुपित ह्नवाले विषका कटाह | सुश्रत्तक मतसर त्रिमंडल्ला शमादि 
ठ कष्टसाध्य सूत्रं के काटने पर ये नक्तण हाते हं) ) ४१-४२्‌ 


सैवणिका आरि अट असाध्य लूतादंशा क लक्षय 
गोधा; खेलाः मिता रकाः पीतां बा पिडका ज्वरः 
प्राणारितकाश्च जायन्ते शासरिकाशिरोग्रहः ॥४३॥ 


शोथ सफद, लाल, पाला या काला हा, पिडका लनिकल्ञ, उवर 
आवे, श्वास, हिचकी चौर सिर मे पीड़ा हो, ये लक्षण मकडियि कं 
काटने परदह्यंता प्राणघातक होतेहं.। ( सार्वाणका अदि मकड़यां 
की माठ जातिं ्राशघातक हाती दहे! उनके काटने सेये सामान्य 
ल्ग होते है, यह सुश्रत कामत है) ४३। 


आखुदूषीविष के लक्षण 
्रादंशच्खोणितं पाण मण्डलानि ञ्वरोऽरुचिः । 
लोमहषेश्च दादृश्राप्याखुटषीविषातिते ॥ ४४ ॥ 


दूषीषिष चह के काटने से उस स्थान का रुधिर सड जाता हैः 
दाह होता है. पील्ते चकत्ते पड़ जाते हँ तथा वर, अरुचि रोर रोमांच 


होता है । ४ । 
असाध्य मूषकविष के लक्षण 
मृच्खोङ्गशोथवेवण्यक्लेदशब्दाश्रतिज्वराः । 


शिरोगुरुत्वं लालासृक्डादश्चासाध्यमूषिकेः ॥ ७५ ॥ 


असाध्य विषवाले चूहों के काटने से मू खाती है, (मूषिकाकार) 
शोथ होता है, क्लेद होता है, शरीर विष्णं हो जाता है, बहिरापने 
उवर, सिर में भारीपन आर वमन होता है तथा लार बहती डे । ४५। 


विपरगनिदान ५५८६ 


क्रकलासदटश क लस 


काष्ययं श्यावत्वपथवा ननवणेत्वपेव बा । 
मोरोऽथ वचसो भेदा दष्ट म्यान्‌ क्रकलामक: ।४६।। 


ग्रिगिट केकाटन स बह स्थान काला, नता अथवा ल्य पीला 
र्तक कग कादा जाता ह. न्धा प्राता ईह अर पतन्त दस्त हदत्‌ ह 
चर(म्चकृष्चुष्‌ ऋ त्दोःप 


स्पागनारवादा च मनत्तवस्वमाद्यु च । 
वुश्चिङम्य विषं यान दंश्‌ पश्चात्‌ निष्ानि ।%७।! 
दष्टाऽमाध्यश्च हंदुघाणएरमनापहना नरः । 
मांसैः परनह्धिरम्यर्थं बेदनातों जहात्यसून्‌ ।।४८॥ 


चिन्डु क डंक मारन स उस स्थान पर पहलषएसा जान पडता 
मानो मण्नि मजला दिया गया, मव्नेकासी पीड़ा हाती ह्‌. विप 
शीघ्र ही उपर- चद जाता दै चौर पपि उसी स्थान पम च्राकर ठर 
जाता दै । असाध्य पिपवाले विच्रूक डंक मारन से दद्य, नासिका 
रोर जिह जड दो जाती हे! एेसौ पीडादहोती है माना उस स्थान 
का मांस गिरा पडताहे। वेदना से पोड्नि हकर व्ह मनुप्य प्राग 
स्याग देता) ४! 

कणभदृषट क लद 


विसपं; चयथुः शूलं उ्वरश्डद्रथापि च । 
लक्षणं कणभदष्टे दंशश्चैवावमीदति ।॥ ४६ ॥, 


कणभ नाम कीड क काश्नसे विमप, शाय. शूल. उ्वर ओर 
वमत होता दै | अन्यन्त पीड़ा होत, ४६ । र 
उच्चिटिगद्श् के लच्‌ 
~ अ (~ ~ =, स्यि र ४ 
हृएटलामाजार्ङ्खन म्तन्वासङ्गा भलातमान्‌ । 
. (~. ए ङ्ग ~ 
दष्टः शीतोदकेनेव सिक्तान्यङ्गानि मन्यते ।।५०॥ 
` उच्चिटिङ्ग नामक चिषजन्तु के काटन से शरीर रामाचयुक्त टा जाता 
ह सरन -न्न पीड़ा हाती ह. शिण्नन्द्रिश्र स्तव्यहो जती दै आर शंतल 
जन ञं हृष क समान अंग शीतल हो जाते है! ५० | 
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सविषमंडकदष्ट के लन्ञ् 
एकदंष्टादितः शुनः सरुजः पीतकः सतृट्‌ । 
छदिनिंद्रा च सविषमेण्डकेद लक्षणम्‌ ॥ ५१ ॥ 


विषे मेदक के काटने से यदि षक द्यत लगादहोतो पीला 
[ भ है 
शोध. पीड़ा. प्यास, वमन ओरनिद्रा मे लक्षण होते है। ५१। 
मत्स्य ओर जल्लौकार्दष्र कं लक्षण 


मत्स्यास्तु सविषाः कुयंदोहं शोथं रुजं तथा । 
कृरडं शोथं ज्वरं मूर्खा मविषास्तु जलौकमः ।।५२॥ 


| ग्रहोगोधि काद के ल्तण _ _ 
विदाहं खयथु तोदं स्वेदं च गृहगोधिका । 
| शत्तपीदशा के लक्तण 
दंशे खेदं रुजं दाहं कयांच्छतपदी विषम्‌ ॥ ५३ ॥ 


विली महली के काटने से दाहः शोध, वेदना होती है। 
विषैज्ली जंक के काटने से खुजली, शोथ, ज्वर शौर मू होती 
दे । गृहगोधिका ( छिपकली ) के काटने से दाह, शोथ; चुभाने की 
सीपोडा हतीदहै ओर पसीना आ्रतादहं । खनखजुरे के काटनेसं 
पसीना श्राता है, दाह अर पीडा हाती है । ५२८-५३ 
मशकदष्ट के लक्तण 


कशडमास्‌ मशकैरीषच्चोथः स्यान्मन्दवेदनः । ` 
असाभ्यकीटसहशममाध्यं मशकन्ततम्‌ ।॥ ५४ ॥ 


मच्छरो के काटने से खुजली, अल्प शोथ ओर मन्दवेदना होत! 
है । जिन मच्छरों का विष असाध्य होता है, उनके काटने से 
प्रसाध्य मकड़ी आदि के काटने के समान लक्षण होते दै! सुश्रत 
ने पायतीय मच्छरों को असाध्य विषवाले बताया है । ५४ । 
मक्तिकादष् के लच्तण 


सद्यः प्रस्राविणी श्यावा दाहमृच्छोञ्वरान्विता । 
पिडका मक्लिकादंशे तासा तु स्थगिकाऽघुहत्‌ ।॥५५॥। 


विघगेगनिदान ५५८८ 


मक््ी क काटने मे काली पिडका होतीहः उससे शीध्रदी 
खाव होने लगता है; दाह, मृट्धा अर ज्वर होता है। (सुश्ूतनें 
मक््खियों क) छ्रः जातियों वताडे ह । उनमें ) म्थगिका मक्खो का 
विष मराणएघातक होता ह । ५५ । 
नख अौर दंतविष के लक्षण 


चतुष्पद्धिद्धिपद्धिश्च नखदन्तविषं च यत्‌| 
शुयते पच्यते वापि स्वति ज्वस्यत्यपि ॥ ५६ ॥ 


चतुध्पदे ( कघवञओ्माद) आग द्विषद्‌ ( वनमानुस आर वानग 
दि) कदानो आर नणोंपम जा विप होता ह्‌, उमम गोधदहो 
जाता दहै, पकता है, खव होना अर उर भी ताहे) ५६। 
पागल पशम के विप के लक्लण॒ 


शभरगालतरचवन्तेव्याघ्रादीनां यदाऽनिलः । 
श्लेष्मप्रदुष्टा स॒ष्णाति मन्ना मंन्नावहाधितः ॥५७॥ 
तदा प्रल्स्तलांगरलदनुस्कन्धाऽतिलालवाच्‌ । 
व्यक्रबधिरान्धश्च सोऽन्योन्यममिधावति ॥ 
प्रमूढो ऽन्यतमस्त्वेषां खादन्विपरिधावति ॥५८।॥। 
तेनोन्मत्तेन दष्टस्य द॑ष्टिणा मविषेण तु ।५६॥ 
सुप्तता जायते दंशे कृष्णं चातिक्षवत्यसक्‌ । 
दिग्धविद्धस्य लिङ्गेन प्रायशश्चोपलक्तितः ।६०।। 
येन चापि भवेदष्टस्तस्य चेष्टां स्तं नरः । 
बहुशः प्रतिककुवाणः क्रियाहीनो हि पश्यति ॥६१।। 
दं॑ष्टिणा येन दष्टश्च तद्रपं यस्तु पश्यति । 
अप्सु चादशमिम्बे वा तस्य तद्िष्टमादिशेत्‌ ।॥६२॥ 


त्ता, सियार, तेंदुआ; बाघ चीता श्रोर मेदिया आदि हिसक 
पशुश्रा के संज्नावह खातो मे ग्लेष्मदुषित वायु प्राप्त होकर उनका ज्ञान 
( 
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नष्टकरदेनादह्‌ता उनका पल्ल, हनु आर कन्पे नीच को मुक जति 
ह । लार. बहत गिरती इ ¦ वे अन्धे च्रार बहरे हा जाते हे. पर देखने भे 

ब्रहुरे-अन्धे नहीं जान पड़ते । परस्पर काटने दाडतं हे । उने को$ 
कोई पागल हकर मनुष्यो को काटने दोड्ता है। रस पागल शौर 
विषैले पशु के काटनेसे मयुप्य बहरा हो जातादहै, काटने ऊ स्थान 
से कराला स्धिर वहत निकलता है आर भी विषंल पशुके काटने 
लच्तग प्रकट होतेह । जो पशु काटता दहं, उसी के समान वह्‌ मनुप्य 
बोलता ह, बार-वार उसी के समान चेष्टा करता दै. अपने व्यापार 
सव भूल जाता है ¦ पागल पशु के काटने पर जो मनुप्य जल मेंश्मौर 
दपण मे उसी पशुका रूप दता हा तो म्रव्य का लन्नरण समभना 
चादहिर्‌ ! ५७-६२ । 

जलत्रासे के लक्षगा 


अस्यत्यकस्माद्या ऽभीत्णं दष्ट वा स्प्ष्टव{ऽपि बा जलम्‌ 
जलत्रासं तु तं पिद्याद्रिष्टं तदपि कीतितम्‌ ॥६३॥ 
अदष्टो वा जलत्रासी न कथंचन सिद्धयति ॥ 

्रुप्ो बोत्थिता वाऽपि स्वस्थसखस्तो न सिद्ध-चति।६५४॥ 


जल देखकर अथवा जल का स्पशं करके जो अकस्मात्‌ डर जाता 
हो उसे जलत्रास कहते हँ । जलव्रास भी अरिष्ट लक्षण है । पागल पशु 
केन काटने पर भी, केवल कफ ॐ संचय भे जल देखे विना ही जल 
त्रास हाताहं वह । भी असाध्य होता ह । ( विना काटे जल देखकर जो 
डरता है, बह साध्य होता है । } जिस मनुष्य को सोते-जागते स्वस्थ 
अवस्था मे जल का मय हत्ा करता है वह भी असाध्य है ' ६३-६४। 


। नि्िष होने के लक्षण 
प्रशान्तदोषं प्रङ्तिस्यधातु 


मन्नामिकामं सममूत्रविरकम्‌ 
प्रसन्नवन्द्रियचित्तचेष्टं 
वेदयो ऽवगच्डेदविषं मनुष्यम्‌ ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीमाधवकरधिरचिते भाष्यवनिदाने विषनिढानं समाप्तम | ६६ ॥ 


[विपयानकऋमिपक < 


त्रिपातुर स्नुन्य च्छा किप दान्त ह्नि पर वातादि दाप शान्त हा जात 
भ 


द्‌; धातर स्वस्थद्ा जातो ह, खान का इच्छा हाती ह, मल-मन्र टाक 
लोत। द । व, इन्द्रिया. चित्त आर चष्टा सव भ्रसन्नदहो जाततर ¦; वद 
{ य लच्लण दक्र विप शान्त ह्मा ममम्प्ना चाहिए } € 


पथ विषयानुक्रमणिका 
ज्वराऽतिमारो गहणी वाशोऽजीणं विमृचिका 
अलसश्च विलम्बी च स्िमिस्कपारडकामलःः ॥ १॥ 
हलामकं रक्तपित्तं ॒राजयच्मा उरःचतम्‌ । 
कासो दिका मह शासः म्बरभेदस्स्वरोचकः ॥२॥ 
खदिस्तृष्णा च मृच्छाद्या रोगाः पानात्ययादयः । 
दाहोन्मादावपस्मारः कथिताऽथानिलामयः ॥२॥ 
बातरक्तमुरुस्तम्भ आमवाताऽथ शूलरुक । 
पक्तिजं शूलमानाह उदावतोऽथ गुल्मसुक्‌ ॥४॥ 
हृद्रोगो मचक्गच्छ ` च मत्राघातस्तथाऽश्मरी \ 
प्रमेहो मधुमेहश्य पिडकाश्च प्रमेहजाः ॥५॥ 
पेदस्तथादरं शाधथा वृद्धश्च गलगर्डकः । 
गर्डमालाऽपची अ्रन्थिरवृदः श्लीपदं तथा ॥ £ ॥ 
विद्रधित्रखशोधश्च दौ जणो भगननाडिके । 
भगन्दरोपदशो च शुकदाषस्त्रगामयः ॥ ७ ॥ 
शोतपित्तमुददंश्च कोटश्चेवाम्लपित्तकम्‌ । 
विसपंश्च सविस्फाटः सरामान्त्यो मसूरिकाः ॥ ८ ॥ 
चद्रास्यकणनासाससिशिरःखोबालकामयाः 1 
पिषं चेत्ययमदिष्टा रुग्िनिश्चयसंग्रहः ॥ ३ । 


५६५ माधवनि दानं 


सुभाषितं यत्र यदस्ति किचि 
ततसवमेकीकरतमत्र यलात्‌ । 
षिनिश्चये सवेरुजां नराणां 
भ्रीमाधवेनेन्दकरात्मजेन ॥ १० ॥ 
यत्कृतं घुं किचिक्छरतेवं रुग्विनिश्चयम्‌ । 
मञ्न्तु जन्तवस्तेन नित्यमातङ्कसन्ततिम्‌ ॥ ११॥ 


इति श्रामाधवरकरविर चितं माध्रवनिदानं समाप्तम्‌ । 


 . ( ग्रन्थसमाप्र होमे पर षिषयस्रची दी गहे) 

उग्र, अतिसार, प्रणी अशं, अजीण, विसूचिका, अलसक, 
विलम्बिका, क्िमिरोग, पाण्ड्, कामला, हलीमक, रक्तपित्त, राजयदमा, 
उर क्तत, कास, दिका, श्वास, स्वरभेद, अरोचक, छर्दि, तृष्णा, मूष्ौदि 
रोग, पानात्यय आदि रोग, दाहः उन्माद, अपस्मार, वातन्याधि, 
वातर्त) उसस्तम्भ;, अमवात;, शू्तरोगः, पक्विशूल, आनाह, उदावत, 
गुल्मरोग, हृद्रोगः मूत्रनृच्छ, मूत्राघात, अश्मरी, प्रमेह, मधुमेहः 
प्रमेहपिडिका, मेदोरोग, उदररोग, शोथरोग, ब्द्धिरोग, गलगर्ड, 
गण्डमाला, अपची, मन्थि, अवु द्‌, शली पद, विद्रधि, त्रणशोथ, भगव्रण, 
नाडीव्रण, भगन्दर, उपदंश, शकद।ष, कुष्ठ, शीतपित्तः उदद्‌, कोष्ठ, 
श्रम्लपित्त, विसे, विस्फोट, मसूरिका, रोमान्तिका, मसूरिका, जुद्ररोग, 
मुखरोग, कणेरोग, नासार(ग, नेत्रराग, शिरोरोगः; सख्लीरोग, बालयेग 
श्रोर विषप्रकरण, यह रोग विनिश्चय भरन्थ मे आये हए रोगोंका 
संग्रह है। | 

जहौ जा ऊ सुभाषित है (था), उस सम्पूणं सुभाषित को 
्रीइन्टुकर्‌ के पुत्र श्रौमाधवकर ने इस मनुष्यों के सवेरोगविनिश्चय 
( अन्थ) मे यन्नपूर्वक एकत्र किया है। इस प्रकार के रोगविनिश्चय 
ग्रन्थ को बनाकर मैने जो कल्ल अच्छापन किया है, उसे प्रभावं से 
मनुष्य होनेवाले रोगों फे ्रातंक से छुटकारा पा जार्ये । १-११। . 


परिशिष्ट 
दाप-पातु-मल-वुदधि-त्तय-निदान 
वृद्धि के लक्षण 
वरायुबद्धि 


वाति वृद्धे भवेकाश्यं पारुष्यं गि | 
गां मलं बलं चाल्पं गात्रस्फूतिविनिद्रता ॥ १ ॥ 


वायु की वृद्धि होने परशरीर की कृशता, कठरता, गमी की 
इछा, मल का गादा होना, बल की कमी, अङ्गो का फड़कना श्रोर नी 
न श्राना, ये लक्षण होते हे । १। 


पिन्तवृद्धि 


विशमूतरे नेत्रगात्राणां पीतत्वं त्षीएमिन्द्रियम्‌ । 
शीतेच्छातापमूच्छः स्थुः पित्ते वृद्ध ऽस्पमूत्रता।२॥ 


पित्त को बृद्धि इने पर~-पमलः मूत्र, नेत्र तथा शरीर का पीला 
दोना, इन्द्रियों को जीणएताः शीत की इच्छा. तापः मूच्छौ तथा मूत्र की 
मात्रा म कमी, ये सव लक्षण होते ह । २ । 


| श्लध्मवृद्धि 
विडादिशोक्ल्यं शीतत्वं गोञ्चातिनिद्विता ¦ 
सन्धिशेथिल्यमुत्लेदो मुखसेकः कफेऽधिके ॥ ३ ॥ 


कफं को बृद्धि होने पर -मल-मूत्र, नेत्र तथा शरीर का रंग 
सफेद होना, शरीर में शीतलता तथा भारीपन मालूम देना, नीद की 
अधिकता, सन्धयो भँ दीलापन, उवकाई श्रोर सुह से पानी गिरना, ये 
सब लक्षण होते है । ३ । 


र माधव निदानं 
गसबरद्धि 
रमे वुद्धेऽजनविदेपा जायते गात्रगोखम्‌ । 
लालापमेकश्च्छदिश्च मृच्छ मादो मरम: कफएः।४। 
रसको वृद्धि हान पर -च्न्न मद्रप, शरोर भारीपन. लार 
गिरना, वमन, मृदा; शरीर म म्लानि, चम तथा कफः निकलना, 


सव लनलग होते इ! %। 
रक्तवद्धि 


वद्धं रुधिरं क्याद्‌ गात्रमारक्रवणेक्म्‌ । 

लचनं च तथां रक्तं शिराः पूरयतेऽपि च 1५ 
ग्रन्तु कुरुते वृद्धं विषरपं प्लीहविद्रधीन्‌ । 

कुष्टं वांतासरकं गर्म शिरपृणंत्कामले ॥ ६.॥ 
गात्राणां गोरं निद्रा मदा दाहश्च जायते । 
म्यङ्ाग्निसादसं माहरक्रत्डनेत्रमूत्रताः ॥ ७ ॥ 
गुदमेदास्यपाकाशःपिडिकमशकरास्तथा 
इन्द्राङ्गमदासृग्दरांस्तापं करांधरिषु ॥ = 


रक्तकी वृद्धि होने.पर--शरोर तथा नेत्रका लाल्ल रंग हान, 
शिराश्मोंका रक्त से पूणं दोना, ये लक्षण होते दै । ओर भी विसप 
प्लीहा, विद्रधि, कुष्ठ, वातरक्त, गुल्म, शिराश्मो का रक्त से पुरु होना, 
कामला, शरीर का मारीपनः; निद्रा मद; दाह; व्यंग ( भाद्‌ \, 
मन्दाग्नि, संमोह ( मूच्छ ); त्वचा नेत्र, तथा मूत्र का रक्तवण॒ हाना, 
गुदा, लिग या योनि. तथा मुख का पकना, अशं (खनी क्वासीर >); 
फु सी, मस्ता, इन्द्रलप्त रोग, अंगों का टूटना, रक्तप्रद्र, दाथ-पसें मे 
ताप होना, ये सब लक्तण होते है । ५-८ । 

मांसवृद्धि 


मांसवृद्धिस्तु गण्डोष्स्फिगुपस्थोसुबाहषु । 
जद्वयोः कुरुते वृद्धि तथा गात्रस्य गोरवम्‌ ।। & ॥ 


पारि शिष्ट य 
 मांसबृद्धि हाने पर--गर्डस्थल. ओष्ठ. क्रून्टा; लिंग. जंघा, बाह 
आर पडती, इन सववा मेमास की व्रद्धिनथा गरीर मं गुरुता, 
ये संघ लन्नग॒ होते ह । € । 
व मंदरवृद्धि 
उदर पाश्वयावृ द्धिः कामश्वामादयम्तधा । 
दोगेन्व्यं स्निग्यता गात्रे पेदोवुद्धो भवेदिति १०।। 
प्रवृद्धं कुरुते मेदः श्रममस्पेऽपि चतं । 
तृरस्वेदगलगर्डोष्रोगमेह्ादिजन्म च।॥ ११॥ 
श्रां रस्फिग्जटरयावास्ननानां लम्बनं तथा । 
मेदा कीं व्रृद्धि हानि पर -उदुग श्म पसवाङ्ा का बृद्धि, कासः 
श्वास, शमगीर में दुगन्य तथा चिकनापन. ये लन्नगण दहति ह! थाडासा 
परिश्रमं क्न पर्‌ अधिक थकरावः मादम्‌ दाना, प्यास, परसीनिषकी 
अधिकता, गल, गरडस्थल, ओष्ठ-सम्बन्धी रोग, प्रमेह आदि रोग, 
श्वास, कूला, उदर, गदेन नथा म्ननों का लटक पड़ना. ये सव ल्षन्नसा 
मी होते दै ! १८-१५ । 
प्रस्थिवुद्धि 


वुद्धान्यस्थीनि कुवन्ति परस्थीन्यन्यानि चास्थिषु १२ 
आचरन्ति तथा दन्तान्विकरान्महतस्तथा । 


अस्थिषद्धि दोन पर--अस्थियों क उपर दुसरी चअस्थिकादह्ाना 
दषं कां विकट ( कुरूप ) शरोर बडा हौ जाना, ये सत्र लच्तण 


होते हे । ४२ । 
मज्नाघ्द्धि 
मजाब्रृद्धिः समस्ताङ्नेत्रगौरवमाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
मजबृद्धि दनि पर-सस्पूरो अंगों आर नेत्रो मे भारीपन 
होता है ¦ १३। 
 _ शक्वद्धि 
शुक्राश्मरी शुक्रवृद्धो शुकम्यातिप्रवत्तनम्‌ | 


४ माधवनिदान 
वोर्यवृद्धि होने पर--शुक्राश्मरी नामक पथरी श्रीर वीयं कौ 
अत्यन्त प्रवर्ति ८ खाव ) होती हे । 
मलवृद्धिं 
मलग्रुद्धावायेपो जायते जटरे व्यथा ॥ १४ ॥.. 


मल की बृद्धि होने पर--आटोप, पेट मे गुडरड़ाहट ओर शूल 
होते है । ४ । । 


मूचवृद्धि 
ूत्रबृद्धे मुहुमत्रमाध्मानं वास्तवदना । 


मूत्र क बृद्धि होने पर-बार-वार मूत्र आना, अफरा, बरस्तिस्थान 
डा, ये ल््चण होते हे । ~ 


स्वेदबुद्धि 
सवदे वुद्र तु दोग॑न्ध्यं तवि कणड्श्च जायते ॥१५॥ 


स्वेद की द्धि होने पर--शरोर म दुगन्ध तथाःत्वचा मे खुजली. 
ये सबल ण होते हं। १५। 


भ्रातेवदुद्धि 
आत॑वातिप्वत्तिः स्यादोगेन्ध्यं चातवे भवेत्‌ । 
अडमदंश्च जायेत लिङ्क स्यादात्तपे ऽधिके ॥१६॥ 


आत्तेव की बृद्धि होने पर--अआत्तेव का स्यन्त साव, आत्त 
म दुर्गन्ध तथा श्रंगों का दरटना, ये लक्ञण होते हे । १६। - 


स्तन्यन्रुषद्ध 
स्तनयोरतिपीनत्वं च्षोरखावो मुहुमुहुः । 
तोदश्च तत्र मवति स्तन्याधिक्यस्य लक्षणम्‌ः।। १७ 


स्तनो मे दृध की बृद्धि होने पर--स्तनों का च्रस्यन्त मोटा हो 
जाना, दुघ का बार-बार साव होना स्वनं में सु चुभाने की सी पीडा, 
ये लक्षण होते ह ! १४। 


परिशिष्ट । 
गभंवृद्धि 

उदरादिग्रवद्धिस्तु युद्धे गरभेऽभिजायते । 

स्वेदश्च गभेवत्याः स्यात्मसवे म्यसनं महत्‌ ।१८॥ 


गर्भिणी लियो में गभकी ब्द्धि होने पर-उदर आदिं अंगों 
क{ अत्यन्त वद्‌ जाना, स्वद्‌ अधिक निकलना वधः प्रसवे करे समय 
खत्यन्त पीड. परे सत्र लक्तस होते दं ¦ १८ । 


॥ 





दोष-धातु-मलक्षय फ नन्ण 
तजतिच्छय 
वातक्तयेऽस्पचेष्टतवं मंदवाभ्यं विसंज्ञता | 
कृषायकटुतिक्रानि रूक्तशी तलघूनि च \! १ ॥ 
यवयुद्रभियंगंश्च वातक्तीणोऽभिकाङकसति 


वातच्य होने परशरीर में अल्धचष्टा. काणी की मन्दृत्ता तथा 
सक्ा्ीन होना, ये लक्त्ण होते द । नण भनुष्य कसले 
चरपरे, कड्वेः रसयुतः रूखे, शीतल, टक्के पदाथ जो. मूंग ॒पवम्‌ 
कान आदि खाते की इच्छा कारतादै। ५ 
पित्तक्तेय 


पित्तत्षयेऽधिकः श्लेष्मा वहिमास्य प्रभाक्तयः ॥२॥ 
तिलमाषकुलव्यादिपिषटन्नविकृतिस्तथा । 
मस्तुशुक्राम्लतक्राणि काञ्ञिकञ्च तथा दधि ॥३॥ 
कृटवम्ललवणोष्णानि तीच्छं कोधं पिदाहि च । 
ममयं देशमुष्णं च पित्तर्तीणो ऽभिकाटन्तति ।॥४॥ 


पित्तत्नय होने पर-अधिकं कफ निकलना, संदर्नि, शरीरः 
कीकान्ति छा षय, ये लक्षण होते हे तीर मचुष्य तिल, 
उड़द; कुलथी दि की पिके चने पदाथे, दही की भलाई, शुक्ति 


& साधवतिदान 


( कांजीविशेष }; खष्री छा. कांजी, ददी ण्वम्‌ चरपरे, खट, 
नमकीनः, रसयुक्त पदाथ, स्म॑, तोदेण, विदाही पदाथ, क्रोध करना 
गर्म स्थान तथा गमं ऋतु की इच्छा करता है ! २-१। 


शञेष्मक्तय 
सन्धयः शिथिला मृच्छ रीच्यं दाहः कफक्तयः । 
मधुरस्तिम्धशीतानि लवणाम्लगुरूणि च |} ५॥ .. 
दधि क्षीरं दिवास्वप्नं कफएक्तीणोऽभिकाडक्तति । 
कप्य होने पर--सन्तिय य क शिथिलता, रूखापन, मृद्धा तथा 


चिकन, शीतल, री पदाथ, दध्र, दही आर दिनर्म सने करी 
चछा करता दे । ५। 


रस्य 


हृत्पीडा करश्ठशोषो त्रकशुन्या तृट्‌ च रसक्तेये ॥६।। 
रसक्तीणो नरः काडत्तत्यम्मोऽतिशिशिरं मुहुः । 
रात्रिनिद्रां ल्मिं चन्द्रं मोक्तु च मधुरं रसम्‌ ॥७। 
इ्तुमांसरसं मन्थं मश्ुसापिगंडोदकम्‌ । 


रसक्तय होने पर-हृदय म ॒पौड़ा, कफ, कण्ठ सूखना;, त्वचा 
का शून्य हाना तथा प्यास की अधिकता, ये लक्तण हीते हें। 
ल्षीण व्यक्ति बार-बार शीतल जल ( पानी ); रातिम सोना, वफ 
अदि शीतल पदाथ, चन्द्रमा, खाने के लिए मधुर पदाथ, इख; मीस, 
रस. मथ, शहद, घी अर गुड़ मिले जल की इच्छा करता है ।.६-७ । 


रकछच्तय 
शिराः श्लथा हिमामम्लेच्छा तकपारष्ये च्येऽस॒जः।। 
द्रात्तादाडिमशक्तानि सस्नेहलवणानि च । 
रक्रमिद्धानि मांसानि रक्तत्तीणोऽभिकारचति ॥६.५ 


रक्तन्तय॒ हान पर--शिर्मां का शिथिल त॒था शीतल दीना; 


परिशिष्टं ५ 
म्ल पदाथ खान की इच्छा हाना; त्वचा काकठार हाना. यसव 
लन्ण होते 3 । नीण व्यक्ति दाख. अनार, क्तं ( सिरका }. स्तह- 
युक्त, नमर्कान पदाथ श्रार्‌ रक्तक साथ पव हर तांस कां इच्छा 
करता है । ८-€ । 

मासद्य 


गरडोष्टकन्धरास्कन्धवक्ञोजटरसन्िषु । 
उषस्थशोधपिरडीषु शुष्कता गात्ररूदता ।॥१०॥ 
तोदो धमन्यः शिथिला मवेयुमसिपंचये । 
अन्नानि दधिसिद्धानि षाडवा बहूनपि ॥११॥ 
स्थूलक्रम्यादिमांसानि मांसचचीणोऽमिकास्चति 


मांसदय हने पर--गर्डस्थल, ऋष्ट, गदन, कन्ध; छाती 
पेट, सन्ध्या, शिश्नेन्द्रिय मोरी दती अर पिडला सुख जाती ह । 
शरीर में रक्तता; सुह चुभने कौ सौ पड़ा. धमनियो का शिथिल 
होना, ये लक्षण होते है । मांसन्तीण व्यक्ति ददी के साथ प्रकायदहुण 
रन्न तथा वहत से पाडव (मीठ खष्र रसांस पकाय दए गुड 
रादि) ण्वम्‌ मोट मांसमन्नी जीवों का मसि स्वान का इच्छा 
करता हे । १०-५१ 


मेद्य 
प्लीहाभिवृद्धिः सन्धीनां शुन्यता तनुरूचता ॥१२॥ 
प्राथना सिग्धमांसस्य लिङ्गं स्यान्मेदसः चये । 
पेदःसिद्ानि मांसानि ्राम्यानूपोदकानि च ॥१३॥ 
प्लोराणि विशेषेण मेदःच्ीणोऽभिकाररति । 


मेदा का ज्य होने पर--प्लीदावद्धि, सन्धियों का शल्य दोना, शरीर 
म रक्तता ओर स्निग्ध भांस खने की इच्छा होतीदहै) कीण व्यक्ति 
मेगके साथ परकये हुए मांस, आम आर अनूप देशों के जीवों 
्रौर जलचर जीवों का मांस, विशोषतः क्तारयुक्त मांस खाने की इच्छा 
करता है । १२-१३। 


< माश्रवभिदन 
अस्थिक्त्व 


्मस्थिशुलं तनो रूचों नखदन्तश्चुटिस्तथा ॥१५॥ 

अस्थिदये लिङ्मेतद्ेये : स्ेरुदाहतम्‌ 

अस्थिचीणस्तथा मांसं मजास्थिस्नेहसंयुतम्‌ ॥ १५॥ 
अस्थिक्तय होने पर--श्स्थिशुल्ञ, शूकता, नख तथा दतो 


का टूटना, ये लक्षण होते हैँ । अस्थित्तीण व्यक्ति मजा, धी-तेल तथा 
अस्थियुक्त मांस खाने की इच्छा करता ह । १४-१५। 


भञ्जनाय 


शुकाऽत्पत्वं पवंभेदस्तोदः शन्यस्वमस्थिनि । 
लिङ्गान्येतानिं जायन्ते नराणां मनसंये ॥१६॥ 
स्वाहम्लसंयुतं द्रव्यं मजाचीणोऽभिकाङन्तति । 


मज्नाक्षय होने पर--वीये कौ कमी; पोरुयों का टूटना, चुभने की 
सी पीड़ा; अध्थियों मे शून्यता, ये सव लक्षण होते ह । मजाक्तीण 
व्यक्ति मधुर तथा श्म्लरसयुक्त पदर्थो के खने की इच्छा 
करता हे ¦ १६। 

शुक्रच्तेय 
¢ 

शुक्रदाये रतेऽशक्तिम्यथा शेफसि सुष्कयोः ॥१७॥ 
चिरेण शक्रसेकः स्यात्सेके रक्रास्पश॒क्रता । 
शिखिनः कटस्याण्डं दंससारसयोस्तथा ॥१८॥। 


ग्रम्यानूपोदकानाज्च शकर्ीणोऽभिकाङ्त्तति । 


शुक्रत्तय होने पर-मेथुनशक्ति का नाश, लिग तथा अस्डकोषो 
मे पीड़ा, देर मे वीर्यपात तथा थोड़ा श्रोर रक्तयुक्त वी्यंपात, ये 
खब लक्षण होते है । वीयेत्षीण व्यक्ते मोर, मुगां, हंस, सारस एवं 
ग्राम, अनूप देश तथा जल में रहनेवाल्ञे जीवों के श्रण्डे खनि की ` 
इच्छा करता है । १७-१८ । 


परिशिष्ट < 


विभेति दबलोऽभीरणं चिन्तयेद्ग्यथितेन्द्रियः । 
अभ्युत्यायोन्मना रुक्त: त्तषामः म्यादोजसः क्षये १६ 


जत्य हनि पर--मतुष्य सदव मयमत रहतादहः दवेल षा 
जाता है । चिन्ता करने से इन्द्र्यो व्याकुल रहती हे ¦ मनुष्य उत्साह 
करके पि दतोत्साद्‌ दा जत्ता दहै. रू तथा नी शरीरवाला 
हो जाता है । १६ 

मलच्तय 

पुरीषस्य क्षये पारे हदये च ्यथा भवेत्‌ । 
स. शब्दस्यानिलस्योष्वगमनं ऊत्निसंवृतिः ॥२०॥ 
यवान्नं यवकान्नञ्च शाकानि विविधानि च । 


मसूरमाषयूषञ्च मलच्तीणोऽभिकाङच्तति ॥२१॥ 

मल का च्य होने पर--पसली तथा हृदय म पीडा होती है 
पेट मं शब्द्‌ करता हा वायु ऊपर को चदृता ह तथा पेट सिङ्कड 
जाताहै। क्षीण व्यक्ति जा, जद, अनेकं प्रकार के शाक. ममू 
तथा उरद का जूस खाने की इच्छा करदा ह । २०-२१ | 


मूर्तये ऽल्पमूत्रत्वं बस्तो तोदश्च जायते । 
पेयमिच्चरसं ्षीरं सगुडं बदरोदकम्‌ ॥ २२ ॥ 
 मूत्रसीणोऽभिलपषति अपुसबासुकाणि च 


मूत्र ्य होने पर- मूत्र कौ कमी ओर मूत्राशय में सुद चुभाने कौ 
सी पीदा हाती दैः एवम्‌ मूचकीण व्यक्ति शावत, पीने योग्य पदाथ, 
ख का रस, दुध, गुड सहित बेर का जलः, गीरा श्रौर ककड़ीं 
खाने की इच्छा करता है । २२। 
स्वेदच्तय 


स्तम्धाश्च रोमकूपाः स्युलिङ्स्वेद च्चये भवेत्‌ ।।२३॥ 


५८ माधवनिदानिं 


अभ्यज्ञोदत्तने मद्य निवातशयनासने । 
गुरुप्रावरणं चव सवेदच्ीणोऽभिकाड््ति ॥२४॥ 


स्वेदक्षय होन पर--पसोना न निकलना, त्वचा आर नेत्रो 
खूखापन, रोमक्रूपो का जकड जाना, ये लक्षण हाते हें । रीण व्यक्ति 
मालिश, उव्रटन करमा, मद्र, वरायुरहित स्थान में सेना, वेटना; मे 
प्रर मारी वस्त्रो को ओदना, इन सवक्ी इनडा करता है । २३-२४। 


ऋ्तबरदचीय 
आत्तवस्य स्वकाले चामावस्तस्यालपताऽथवा । 
जायते वेदना योनौ लिङ स्यादात्तवचये ॥२५॥ 
कृटवम्ललबणोष्णानि विदाहीनि गुरूणि. च । 
फलशाकानि पानानि खीकाङ्चत्यात्त व्षये ॥२६॥. 


 अत्तंव चय होने पर-तुकाल मे आत्तव साव न होना, या 

थोड़ी मात्रा मे होना एवम्‌ योनि मे पीडा होना; ये सव्र लक्षण होते 
है । अत्तव-क्षोण स्त्रो चरपरे, खट, नमकीन; गरम, .विदाह, 
भारी, लोको, काशीषटल आदि फल, साग खाने तथा श्व॑त आदि 
पीने की इच्छा करती है । २५-२६ । - ¦ 


स्तन्यत्षय 
प्रभावः स्वल्पता कव स्य्त्छ्तन्यस्य भवतस्तथ 1 
म्लानो पयोधरावेतस्लदणं स्तन्यसं च्चये ।\२७५. 

॥ ‡ ¢ + ८६ $ 
पुरांशास्यन्नमसानि गोदीरं शकरां तथा । 
आसय दधि हृयानि स्तन्यक्तीणामिषाञ्छतिं ।२८। 

स्तनो मे दूध का ज्य होने ण्र--स्तनों से दूध. का विलकुल् -दही 
न निकलना याकम मात्रा म. निकलना, स्तनो का मलिन; क्ती 
हो जाना, ये लक्षणहोतेहें। क्षीणस्वी मदिरा, शाली चावल, मांस 


गोदुधं, शकर, आसव, दही तथा हृद्य को हितकारी पदार्था कौ 
इच्छा करती हे । २७-२८ । 


परि शिद् ९९ 
गभेह्टुय 
्नुन्नता भवेत्कुल्िगभस्यास्पन्दनं तथा ¦ 
इति गभदहयं प्राहुलचणं समुदाहृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
मृगाजाविवराहणां गमान्‌ वाञ्छति संस्ृतार्‌ । 
वसाशल्यपरकारादीचमोस्तुः गभंपरिक्षये ।॥ ३० ॥ 


गभच््य ह्नि पर--करम् का परिचक जाना तथा गम कान 
स्डेकनाः हता टं । गणी दर्षि. वक्रौ. मड तथा भुङ्ख ऋ 
गंभेस्थित वों का सिधि प्रकाकर चखान कौ इना करतीं 
एवम्‌ वसा तथा मास कवन हए करवाव आदि पद्राथा का गवाना 
चाद्टती ह । २६-६८ । 





मन्थरञ्वर ८ मोतीभरा › निदान 
मन्थरल्वर्‌ ऋ लभर 

ज्वरो दाहा भ्रमा मोदा द्यतिसाये पमिस्तरष । 
अनिद्रा च मुखं रक्तं ता जहा च शुष्यति ॥२३१॥ 
साद्‌ द्वादशाह म्फोटाश्च सषपोपमाः । 
वायां परिदृश्यन्ते एकविशेऽहि शाम्यति ॥३२॥ 
प्भिस्तु. लद्यण विदयान्मन्थरास्यं वरं नृणाम्‌ । 

ञ्वर,: दाह; च्च्म. ब्रह, अआरतसार; वमन; कृप्या, {नद्रानाश, 
सुख क्रा च्क््वस हना ताल अर जहा का सुख जानाः सत 
ग्रा दस दिन म सरसो के समान गले म पिडिक्िं ही जानः 
ण्वम्‌ इकीस्ें दिन शान्त हा जाना. इन लनां से युक्त ज्वर का 
मन्थग्ञ्वर कहते दे । ३१-३ 
| करष्णमघुरज्वर ८ कलि मोतीभरा ) के लद्धुम्‌ 


ज्वरस्तन्द्रा च स्थुयस्य दन्तोष्टेषु च श्यामता ॥३३॥। 
श्राणजिहास्यकटेषु रक्तता चा्िकर्बरम्‌ ! 


| ~ 0 


५२ म।धवेनिद्ास 


मुक्ताहारो गले यस्य सप्ताहाद्वाय॑ते न चेत्‌ ॥३४॥ 
तलिरिसप्तदिनादवाक्‌ स्फोः स्युः सर्षपोपमाः । 
एतच्िह्व' भवेदस्य स॒ मधूरक्‌ उच्यते ॥ ३५ ॥ 


ज्वर, नन्द्रा, दन्त ओर ओष्ठो मे श्यामता; नासिका, लिहा, 
मुख वं कण्ट कारंग लाल हो जाना, नेत्र षटेसे दहो जाना, 
ईन लक्षणौ से यक्त रोगी को यदि सातदिनि मे गलते मे मोती 
करो माला न पटना जाय तो इक्छीसवें दिनके भीतर ही सरसों 
के समान पिदडिकाएं निकल आती द्वै । उमे कृष्एमधुरञ्वर 
कते हे । ३३-३९ । 





सन्निपातज्वरनिदान 

सीन्नपातञ्वर के त्रयोदश भेद 
एकाल्बणास्रयस्तेषु इ यस्वणाश्च तथेति षट्‌ 
स्युल्णश्च भवेदेको विनेयः स त॒ सत्तमः ॥ १ ॥ 
ृदधमभ्यहीनस्तु वातपित्तकफैश्च ष्‌ । 
सन्निपातञ्वरस्येवं स्युविंशेषाख्चयोदश ॥ २ ॥ 

९ तत्र प्रृद्धवातः मभ्यपित्तो दीनकफः, २ मध्य 
वातः प्रवद्धपित्तो हीनकफः, ३ हीनवातः प्वुद्धपित्तो 
मध्यकफः, 9 प्रवृद्धवाता हीनपित्तो मध्यकफः. 
५ मभ्यवातो हीनपित्तः प्रवृद्धकफः. ६ हीनवातो 
मध्यपित्तः परवद्धकफः इति षर्‌ । 


बद हुए एक दोषवाले तीन, वदे हुए दो दोषघाले तीन, श्स 
भकार छ: ह । बद हुए तीनों दोषवाला एक, ओर वात-पित्त सथा 
कफ को अधिकता, मभ्यता ओर हीनता से ष्ठः, इस प्रकार तेरह 
स्निपातज्वर होते है । वातादि की अधिकता, मध्यता तथा 


प्रशिषं {३ 


हीनता क कारण आगलिखिहग्ये छः प्रकार होते हे--{ अधिक 
चति; मध्यपित्त. दनक्ष । > सथ्यचरात. अधिक्षिन्त. दौनकपः । 
३ हीनवात. अधिकपित्त;ः सध्यकफ । “ अयिकवात, हीनपन्त. 
मध्यकफ । ५ सघ्यवात. दीनपिन. आधकरकृफः , £ दहीनवात्‌,. 
` सध्यपित्त. अधिक्कफ । १-२ । 


तयोदश नाम 

विस्फारकश्चाशुकारा कम्पनः वपरमज्नकः ' 
शीधकार यथा भन्लुः सप्रसः टपानद्धः ! ३ ॥ 
मंमोहकः पाकल्व याम्यः ककय इन्यपि; 

ततः करकृटकः प्रक्तस्तत्‌ा वृदा(रक्ामध्‌ः , “2 | 
तन्वान्तरे षिस्फारक इत्यत्र पिम्फोग्‌ उनि णठः | 
बभस्थाने बभरइति पाटः. कुत्रापि यद्ध उति पटः 
भर्॒रित्यञ फस्णुरिति पाठः, याम्य इत्यन मंग्राम 
इति पाटः । ककरक ह्यत्र करकोरक इति प्राठः । 


विस्फारक. आशुकारी, कपनः वथ्.. शीघ्रकारी, --न्तुः कूट- 

पातक, सम्माहक. पाकल. यास्य. क्कच. ककृट्कः आ.र वेदारिकः, 
^ # नि | 

ये १३ सश्चिपात के नाम ह । किसी-किसी मधम विस्फारक क 


स्थान में बिस्पोरक, वध. क स्थान मे व्र अथवा कटी कहीं वद्ध 
मल्ल के स्थान में फल्गु; यास्य करस्थान म संम्रास अरि ककटक्‌ 
, के स्थान में ककोंटक पाट दे । 3-# । 


वातोट्वण ८ विस्फार } के लन्तृण 
श्वासः कासो भ्रमो मृच्छ प्रलापा मोदेपथूः 
पा्वस्य वेदना जम्भा कषायतवं मुखस्य च ॥ ५॥ 
वातोखणस्य लिङ्गानि म॒न्निपातस्य लच्चेयेत्‌ । 
एष विस्फारको नाम्ना मन्निपातः सुदारुणः ॥ ६ ॥ 
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वास; खासी; भ्रमः मृच्छ; प्रलाप; माह, कप. पसली की 
पीड्‌।, अंभा आर मुख सें कसंलापन, ये अधिक वातवाले सन्निपात 
क लक्षण है! इसका नाम विस्फारं है । यह अत्यन्त भयानकः 
होता हे ! ५-६ | 


पिन्तौस्बण ( आशुकारी › के लक्षण 
अतिसारो भ्रमो पृच्छा मुखपाकस्तथेव च । 
गत्रे च बिन्दो रक्ता दादहोऽतीव प्रजायते ।७॥। 
पित्तोसखणस्य लिङ्गानि सन्निपातस्य लकयेत । 
भिषम्मिः सन्निपातो ऽयमाशुकारी प्रकीतितः ॥८।! 
अतीसार, भ्रम, मृच्छ; सुख का पकना, शरीर में लाल बिन्दु 


द्रोर्‌ श्रत्यन्त दाह, ये आशुकारी नामक अधिक्र पित्तवालञे सन्निपात 
फे लच्रण द । ७-८ । 


कण््ोरबण ( कंपन करे लक्ख ) 
जडता गहूदा बाणी रात्री निद्रा भवत्यपि । 
परस्त्य नयने चैव मुखमाधुयंमेव च ।॥ ६ ॥ 
कफोस्बणस्य लिङ्गानि सन्निपातस्य लकयेत्‌ । 
मुनिभिः सन्निपातोऽयमुक्तः कम्पनसंज्ञकः १ ०॥ 


जडता, गदूगद वचन, रन्रिमनिद्रा का भी होना, पथरीली 
ओरँखं होना श्च)र भख म मिठास, ये अधिक कणफवाले सन्निपातकरे 
लक्षण है । मुनियों ने इस मन्निपात का नाम कंपन कटा 
ह । € -१८ । 


वातपिनत्तोस्बण ( बभ्र. ) क लच्छण 
वातपित्ताधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति । 
तस्य ज्वरो मदस्तृष्णा मखशोषः प्रमीलकः ॥११॥ 
 आष्मानांरुचितन्द्राश्च कापासभ्रमश्रमाः । 
मुनिभिबेभ्रुनामायं सन्निपात उदाहतः ॥ १२ ॥ 


| थः ५ 
व्ररिणिप्ट ५५ 


मद्‌, तृषा, मुख का सुजनः; नेत्रा का चन्द्‌ कयि रदूना. अष्टा 
त्रम्च. तंद्रा. खमा. ग्वा; ्रमच्यार श्रमः य अयिक वातमिन- 
बाल सन्निपात के लक्षः है । इसका नास वधर ह! १४-२: 


वातश्लप्मोख्वग् † श्धिकःयै . कर ल्लम्‌ 
वातश्लेष्माधिको यस्य सन्निपात्तः प्ररप्यान 
तम्य शीतज्वरो मूच्छौ चुतुर्छापाश्निग्रहः 
शुलमम्विद्यमानस्य तंद्राश्चासश्च जायत्‌ | 
माध्यः मन्निपातोऽयं शीघ्रकारीति कथ्यते 
नहि जीवस्यहारां्रमनेनाविष्टविग्रहः ।॥ १४11 


शीतज्वर, मृद्वी; छीरके; तरपा; पसलियों सं ठन; पसीना न 
निकलने पर अधिक पीड़ा, तन्द्रा अर श्वास. च अधिक वात- 
कफवाले सन्निपात के लन्णहं। इस असत्य सन्निपात का शीन्र- 
कारी कहते हे । इस सन्निपात से जा प्रभ्न हाता हे, कह एक 
रत्रि-दिन से अधिक नही जता | १३-१५। 


१, 


। २।। 


~^ 


पिनश्तेष्मास्वरद ( भस्त ) के लक्ष 
पित्तश्लेष्माधिक्रा यस्य मन्निपातः प्रकुप्यति । 
अन्तर्दाह बहिःशीतं तस्य तृष्णा प्रवधेते ॥ १५।। 
तुते दक्षिणे पाँ उरःशीषगलग्रहः । 
वति श्लेष्मपित्तञ्र कच्खातकोर्श् जायते । १६॥ 
विडभेदश्वामरिकाश्च वधन्ते सप्रमीलका 
ऋषिभिभेल्ुनामायं मन्निपाते उदाहृतः ।१७॥ 


भीतर दाह. बाहर शीत, श्रत्यन्त तृषा, दाहनी पसरली, छाती 
मस्तक तथा गले मे पीड़ा, ऋष्ट से पित्त तथ कफ का थुकना, वरे के 
काटन कं से चकन्ते, मल पतला हा जाना, श्वास. हिचकी ओर 
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नेतो का युःदना, य अधिक पत्तकफवाज्े सन्निपात के लक्ञण दै। 
मुनि लोग इस सन्निपात क। भस्त कते ह ¦ १५-१५। 
वातपिन्तश्लेष्मोल्वण ¦ कूटपालक के लक्तण ) 
स्वदोषोल्वणो यस्य संन्निपानः प्रकुप्यति । 
त्रयाणामपि दोषाणां तस्य रूपाणि लच्ययेत्‌ ।।१८॥ 
म्याधिभ्य दारुषएश्चेष वच्रशस्राग्निसन्निभः । 
केवलोच्छुवासपरमःस्तन्धांगः स्तब्धलोचनः । १६॥ 
+ "ऋ ९ (~, व 
भरिरत्राप्परमेतस्य जंतोहरति जीवितम्‌ 
तदवस्थं तु तं दष्ट्वा मूढो व्याहरते जनः ॥२०॥ 
धपितो राचभेननमवेलायां चरंति ये \ 
अम्बया तरं वते केचिद्यक्विण्या व्ह्मरादीसेः ॥२१॥। 
पिशवेगुहयकेश्चेव तथान्येमस्तके हतम्‌ । 
कुलदेवाचनाहीनं धर्षितं कुलदेवतैः ॥२२॥ 
नच्षत्रपीडामपरं गरक्मेति चापरे । 
मन्निपातमिमं प्राहूभिषजाः कूटपालकम्‌ ॥२३।। 
त्रिदोषोल्बण सन्निपात मे तने दोषों के लक्षण होते है | यह 
संपूण रोगों मेँ प्रधान, मयक्रारी, वद्ज, शस्त्र तथा अग्नि के समान 
होता है । वहुत श्वास लेना, शरीर का जकड़ना श्मौर नेत्रां कान 
चन्द हाना, ये लक्षण होते दै। यह सन्निपात तीन ह रात्रिम 
मनुष्य के प्राणहर लेतादहै। इस सन्निपात से युक्त रोगी कोदेख- 
कर मूखं लोग कहते हे किं इसको कुसमय मे प्रूमनेवाले राच्तसों ते तरेर 
ठे, को कहते है कि अम्वा देवी, नह्यरा्तस, यक्तिणी, पिशाच, गुह्यक 
अथवा अन्य भूतादिक लगे है, कोद कहते है किं कुलदेव का 
पूजनन करने से कुलदेवों ने आ दबाया है, कोई नन्त्र-पीडा 


कते है रौर कोड विष का दोष कहते है । इस सन्निपात क) वो 
ने कूटपालक कहा है । १८-२३। 


परर {शष्ट ५4 
प्रवृद्धमध्यहानवातादिजनितमन्निपात वरो क लक्तण 
प्वद्धमध्यहीनेस्त॒ बानपित्तकफेश्च यः| 
तेन रोगास्त पङ्का यथादुपवललाश्रयाः ॥ २४ ॥ 
प्रलापायाममम्मोहकम्पमृच्छारनिभमाः | 
एकपक्षासिघातश्च तत्राप्येते विशेषतः । २५ ॥ 
एष मंमोरहफा नाम्ना मन्निपातः सुदारुणः । 
रोगास्त एवोक्रा उक्रा एव ते रोगा व्यथावेपश्ु- 
निद्रानाशविष्टम्मादया वातजाः, दाहतृष्णाष्ण- 
 तास्वेदादयः पितिजाः, गोरवाग्निमान्योकाशना- 
सिकामुखप्रसेकादयः कफजाः, तत्रापि प्रलापादयः 
प्ञाधातानां विशेषाद्धवन्ति । 


अधिकवात, मध्यपित्त ओर दहीनकफ के कारण जा सन्निपात 
उत्पन्न होता दै, उसमे पहलेकटे हए वातादि दोषों के गग दाषों 
ॐ बल के अनुसार होते दै, अर्थान्‌ वेदना; कम्प, निद्रा का नाश 
तथा विष्टम्भादिक वातज्नितः; दाह, तृषा, उष्णता तथा स्वेद आदिक 
पित्तजनित ओर भारीपन, मंदाग्नि, बमन तथा मुख-नासिका आदि 
का बहन! कफजनित रोग दं। इस सन्निपात मं प्रलाप, चमः, मोहः 
कम्प, मूर्छा, ग्लानि, भान्ति आर पक्ताघातः ये लच्षण विशष करके 
होते है । इस मयानक सन्निपात को सस्मोहक कते हे । २४-२५ 

मध्यवात श्रधिक पित्त दीनकफ ( पाकल् ) सन्निपात ॐ लक्षण 


मध्यप्रद्भहीनेस्त॒ वातपित्तकफैश्च यः । 

तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥ २६ ॥ 
मोदप्रलापमच्यीः स्युमन्यास्तम्भः शिरोग्रहः । 
कासः शासो भ्रमस्तन्द्रासंज्ञानाशोहदि भ्यथा ।२५७॥ 
खेभ्यो रक्तं विसृजति संरङ्स्तम्धनेत्रता । 
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तत्रप्येे विशेषाः सुम त्युरकूत्रिवामरात्‌ । 
मिर्षागमः मन्निपातोऽयं कथितः पाकलामिधः ॥२८। 


मध्यवात, अधिकपित्त आर हीनकफजर्मित सन्निपात मेँ पूर्व 
वातादिजनित रोग दोषोंके बल्ल क अनुसार होते ह ओर मोह 
प्रलाप, मृच्छ, गले के पौष्ये की नस का जकड्ना, शिर म पीडा 
वसी, श्वास, भ्रम, तद्रा, संज्ञा कान दीना, हृदय में पड़ा; शरीः 
क सम्पूशो ज्र से रुधिर का बहना, नेत्रो का रक्तवणे होना तथ 
अन्द न होना, ये सब लक्षण विशेष करके होते हे । इस पाकल नार 
सन्निपाते तीन दिन क भीतर मृत्यु होती है । २६--२८ । 

हीनवात अतरिकपित्त मध्यकफ ( याम्य ) सन्निपात के लक्षम्‌ 


टीनप्रद्धमध्येस्तु बातपित्तकफेश्च यः 

तेन रोगास्त एषोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥२६॥ 
हदयं दह्यते चास्य यकृतप्लीदान्त्रफुष्फुपाः । 
पच्यते.ऽत्यथमूर््वाधःपूयशोणितनिगंमः ।। २० ॥ 
शीणेदन्तश्च मद्युश्र तत्राप्येतद्विशेषतः 
भिषम्मिः सन्निपातो ऽयं याम्यो नाम्ना प्रकीत्तितः ॥ 


क 


हीनवात, अधिकपित्त ओर मभ्यकफ से जो सन्निपात उस्पन्न 
हता है उसमे पहले कहे हुए वात, पिन्तं ओर कफ के रोग दोषों 
के बल के अनुसार होते है ओर ददय में दाह, यङ्घत्‌, प्लीहा, श्रोतं 
तथा फुफ्फुस का पकना, उपर तथा नीचे से पीव तथा रुधिर का 
निकलना ओर दतां म शिथिलता होना, ये लक्षण विशेष रूप 
से होते ह । यह याम्य नाम सक्निपात है। इसमे मुत्यु हो 
जाती है । २€-३१। 

अधिकत्रात हीनपित्त मध्यकपफः ( क्रक्रच ) सन्निपात के लक्षण 


प्वद्धहीनमध्येस्तु बातपित्तकफेश्च यः । 
तेन रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥ ३९ ॥ 


परिशिष्ट ५€ 


प्रलापायाममम्मोटः कम्पमून्छग्िपरमाः | 
मन्यास्नम्भन मृत्युः म्यात्त्राप्येनद्विशेपतः ॥३३॥ 
मिष्ग्मिः मन्निपन!ऽयं क्रकचः मग्पकात्तिनः | 
अधिकवात, हीनपित्त आर मध्यकफ के कारण जो सन्निपात 
उत्पन्न हाता रै, उसमे पहले कट्‌ दर बातादिदोपञजनित राग दोपे 
के वल के ञअनुसार होते हं ओंरप्रत्ताप, श्रम, मोट, कंप, मच्छ, ग्लानि 


भूम आर गलन क पीट कौ तस का जकड्ना. इन विभाप लन्नण समन 
मृव्यु दातो ह। इस सन्निपात का क्रकच कते ह्‌ । ३२-३३ | 


सध्यवात हीनपित्त शरधिककफ ( ककटक ) सच्चिपात क लक्ता 
गह नप्रवदधेस्त॒ गर्ताप्त कफश्च यः | 
त्ने रमृास्त एवक्रा सादष्र्रलात्रयः ।।२४॥ 
अन्तर्दाहो विशेषाऽच न च वक्तु स शक्यते । 
रक्तमालक्तकेनेव लद्यते मुखमरडलम्‌ ।२५॥ 
पितते ना क्षितः श्लेष्मा हृदयान् प्रामच्यते । 
इषुणेवाहतं पाश्वं तुदते खन्यते हृदि ॥३६॥ 
प्रमोलकः श्वामषवक्का वधेतेतु टिने दिने! 
सिह दग्धा खरस्पशां गलः शुकेरिवावुतः ।२७॥ 
विमं नाभिजानाति कूजेचापि कपोतवत्‌ । 
अतीव श्लेष्मणा पणः शुष्कवक्चोष्ठताजुकः ॥२८॥। 
तन्द्रानिद्रातियोगार्तो हतवाडनिहतय तिः । 
न रति लभते निव्यं विपरीनानि चेच्छति ॥३६॥ 
ञ्ायस्यते च बहुशो रक्तं ष्ठीवति चात्यशः । 
एष कक्ट्को नाम्ना सन्निपातः सुदारुणः ॥४०। 


मध्य गत) हीनपिन आर खयिककषः क कारण जा मक्निपात 
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होता है, उसमे वातपित्तजनित दोषों े वल के अनुसार होत 
है । विशेषकर अन्तदाह णेसा होना है जो कहा नहीं जा 
सकता । मुख महावर से रेगा-सा हो जाता है, ण्ित्त से खींच 
हुआ कफ हृदय के बाहर नहीं निकलता, पसलियों में बाण 
लगते के समान श्योर हृदय मेँ खोदने के समान पीडा होती है, नेत 
वन्द्‌ रहते है, शवास तथा हिचकी दिनोदिन वदृती है, जिह्वा जले 
हए के समान कठोर होती है, ग्लेमें कोटिदो जाते हँ । मलमूत्र 
का निकलना मालूम नदी होता, कबूतर के समान शब्द हो जाता 
ह । मुख, ओष्ठ तथा तालु अत्यन्त कफ से पूणं तथा सूख जाते है 
तंद्रा तथा निद्रा अधिक होता ह, वालने को शक्ति तथा कान्तिका 
नाश टोता है. किसी प्रकार चैन नदीं पडता, विशद्ध वस्तुच्रों की 
इच्छा होती है, श्रम वहत होता है, ओर थोडेसे रुधिर का वमन 
होता है । इस भयंकर सन्निपात को ककटक कहते हैँ । ३४-४० | 


हीन बात मध्यपित्त अधिककफ ८ नेदारिक ` सन्निपात के लक्षण 
हीनमध्यप्रवदधेस्त॒ वातपित्तकफैश्च यः । 
तेन रोगास्त एवोक्रा यथादोषबलाश्रयाः ॥४१॥ 
्रस्पशुलं करीतोदो मध्ये दादी सुजाभ्रमः | 
भृशं कमः शिरोबस्तिमन्याहुदयवाम्रजः ॥४२॥ 
प्रमीलकः श्वासकासहिका जाड्य ' विसंत्नता । 
प्रथमोत्पन्नमेनन्त॒ साधयंति कदाचन ।४३॥ 
एतस्मिन्‌ संनिवृत्ते तु कणमूले षुदारुणा । 
पिडका जायते जन्तोयथाद्च्छ ए जीवति ॥४४।॥ 
स॒ बेदारिकसंज्ञोऽयं सन्निपातः सुदारुणः 
तरिरात्रात्परमेतस्य व्यथमोषधकर्पनम्‌ ॥४५॥ 


हीनवात, मध्यपित्त अर अधिककफ के वारण जो सन्निपात 
होता है; उसमे पहले कदे हए वातादिजनित रोग दोषों के बल 
अनुसार होते ह । हडडी तथा कटि मे पीड़ा, अन्तदीह, पीड़ा, मम, 
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त्यन्त श्लानि; मस्तकः मू्ाशयः, गलं कर पीं की नस. दृदय तथा 
वाणीं रोग; नैत्रा,का वंद होना. एवस, स्वसी, दिचका) जडत्ता 
पोर संज्ञा कान होना, ये ल्य विशेप कर दते द! ग्रह सग 
उत्पन्न होने पर पहल चिकित्सा करतेने कदाचिन्‌ साध्य राना) 
दसकं किस प्रकार निच्रत्त होने पर कानों क मूल सें सगरकर पिडका 
उत्पन्न होत] दे, उसमे मनुष्य वहत कष्टम वचतादं ¦ इव सन्निपाते 
का वदारिकि कहत हं! इस सन्निपान मे तीन राचिक्छ उपराम्न 
षध क्रसना व्यथं टं । %१-४५। 


तन्त्रान्तरोक्तं वातोद्वग्ण श्राटि अन्य सन्िपानस्वर 
पः उनकं लक्षण 


शातांगस्िमलोट्धवज्वरगणे तन्द्री प्रलापी तना 
रक्तष्ठीवयिता च तत्र गणित्तः मम्भुग्नने्रस्तथा । 
माभिन्यासकनिहकश्चकथितःप्राकसन्िगोधान्तको 
रुग्दाहः सहचित्तविभम इह दो कणएकर्ठग्रहो ॥१॥ 

द्री तन्द्रिकः. प्रलापी प्रलापकः, रक्रष्टीवयिता 
रक्तष्टोवी, मंभुग्ननेचः मुग्ननेः 1 अभिन्यासक 
अभिन्यासः, कणकण्टग्रहो कणेग्रहः कणिकः, 
कशटग्रहः कर्टङ्कन्जकः । 


शीतांग, तन्द्रिक, प्रलापकः, रक्तष्टीवी, भुग्ननेत्र, समिन्यास, जिहक) 
संधिग, अन्तक, रग्दाह, चित्तविश्रम, कणिक आर कंटकरुन्नक, ये 
तेरह सन्नि पातञ्वर दोते हे! १। 


शीतांग के लन्तण 


हिमशिशिरशरीरः मिपातञ्वरीयः 
श्वसनकसनरिकषामोहकम्पप्रलापेः । 
क्लमवहूकफवातादाहवम्यङ्गपीडा 
स्वरविङ्कतिभिरात्तं शीतगाचः स उक्तः ॥२॥ 
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जिस सन्िपातवल काशरीर पाले के समान शीलतः हा, श्वास 
खासी, दिचकी. मोह, कंप; प्रतापः ग्लानि; बहुत कफ, वात, दाह, 
छदि, शरीर में पीड़ा श्मौर स्वरभंग उत्पन्न दहो, उसे शीतांग सन्निपात 
कते हे । २। 

तद््िक के लक्षण 

तन्द्रातीव ततस्तृषातिपरणं श्वासोऽधिकः कासरः 
सन्तक्तातितनुगेलेश्वयथुना साधं च कण्डूकफः 
पुश्यामा रसना स्लमः श्रवणएयोमान्य' च दाहस्तथा 
यत्रस्यात्पहि नन्दिको निगदितो दोषत्रयोत्थोज्वरः ३ 

जिस सन्निपात अवर मे अधिक तन्द्रा, अधिक तुषा, अतीसार 
अधिक श्वास, खोसौ, पीड़ा, शरीर म अव्यन्त ताप, गने में शाभ 


खुजली ओर कफ, जिह्वा मे अत्यन्त श्यामता, ग्लानि, चधिरता श्रौ 
दाह होता है उसको तन्द्रिक कहते हैँ । २। 


्रलापक क लन्तेण 


यत्र ज्वरे निखिल्षदोषनितान्तरोष- 

जाते प्रलापबहुलः सहसोत्यिताश्च | 
कम्प्यथापतनदाहविसंज्ताः स्थु- 

नाम्ना प्रलापक इति प्रथितः पृथिव्याम्‌ ॥९॥ 


जिस सन्निपात मे सम्पूणं दोष अत्यन्त कुपित हं, सदसा बहुत 
भ्रलाप उत्पन्न हो, कंप, पीड़ा, पतन, शरीर म दाह तथा वेहोशी 
हो, उसको प्रलापक कहते हे । ४ । 


रक्रष्ीवी के लज्ञण 
निष्टठोवी रुधिरस्य ख्रसदशं ष्णं तनो मर्डलं 
लौहित्यं नयने वृषारचिपमिश्वासातिसारभरमाः । 
` ्ाप्मानं च विसंज्ञता च पतनं हिक्षाङ्गपीडमिशं 
रक्तष्ठोविनि सन्निपातजनिते लिगज्वरे जायते।।५॥ 


गरदः ॐ 


सृधिर का वमन; शरीर से मधयक समान नथा क्राज्तरंगक 
चकते, मत्रा म ललाई. तयः. च्र््रचि, छदि. व्वास, अनासार. भ्रम 
अरुरा, वहाश्ची; गिरना. ह्िचष्टी आन्न शमर मे अन्यन्न पफड़ा.य 
ग्क्रष्टोचीं सन्निपात क लन्नःप 


युम्ददथ्चक् चन्नृख॒ 
भृशं नयनवक्रताश्वमनक.रनन्दमृशं 
प्रलापमदवेपथ्ुश्रयणहानिमादरम्नया ॥ 
पुरोनिखिलदोषजे मवति यत्र लिगं ज्वरे 
पुरातनचिकित्सकेः म उह सुग्ननेत्रो मतः ।॥६॥ 


जिस सन्निपात मनेत्रांका वहत उदढापन, श्वास, खसो, तन्द्रा 
म्रम, प्रलाप, मद्‌, कंप, बधिरता आर मोहः ये लन्नण होत ह उसको 
प्राचीन वेदों ने मुग्ननेच्र नामक सन्निपात कहा है} 5 


ऋभिन्यास के चलण 
दोषास्तीत्रतरा भवन्ति बलिनः मर्वेऽपि य॒त्र ज्वरे 
मोरोऽतीव विचेष्टता विकलदा श्वासो मृशं मूकता । 
दाहश्चिकणमाननं च दहना मन्दो वकल्लस्य षय 
मोऽभिन्यास इति प्रकोत्तत इद प्रज्ञे भषम्मिःपुरा ॥ 


जिस सन्निपात में सम्पृणं दाष बहुत वलवान्‌ हो, अत्यन्त मोहः 
चष्टा का विकृत हाना; विकलता, अत्यन्त श्वासः मूकता, दाह, मुख 
मे चिकनापन, मंदारिनि आर वल का नाश हा, उसका अभिन्यास 
कहते हं । ७ 
जिहक क लक्षण 


भिदोषजनिते ज्वरे भवति यत्र जिहा भृशं 
वृता कठिनकर्यके स्तदनु निमरं मूकता । 
भ्रतित्ततिबलक्ततिशवसनकाससन्तक्चयः 
पुरातनभिषग्वरास्तमिह जहकं चक्तते ॥८॥ 


[ 
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जिस स्चिपात म जिह्वा ब्रहुत कठिन कटां स अच्छार्दित हो, 
अत्यन्त मूकता हाः वाधरता नथा चलन्य हा अरे वासः कसी 
तथा संताप दो. उस त्रिषोज म उत्पन्न ञ्वर क) वृद्ध वद्य जिहुक 


कहते हे । ८ | 
सन्धिग क लक्षण 
म्यथातिशयिता भवेच्छ वयथुसंयुता सन्धिषु 
प्रमूतकफता मुखे विगतनिद्रता कासस्क्‌ । 
ममस्तमिति कीत्तितं भवति ल्म यन्न ज्वरे 
त्रिदोषजनिते बुधेः म हि निगद्यते सन्धिगः 


अत्यन्त व्यथा, संधियो मेँ सूजन, मुख मे बहुत कफ,मिद्राकां 
नाश आर खसी, ये सब लन्तण जिस सन्निपात उवर में होते हं 
उसको संधिग कृते हे । € | 


यस्मिन्‌ लच्षणमेतदस्ति सकलेदो षैरुदीते ज्वरे. 
ऽजख मूदधविधूननं सकसनं सर्वागपीडाधिका । 
दिकाश्वाससदाहमोदसदहिता देदेऽतिसंत्तता 
वैकस्यं च वुधा वचांसि मुनिभिःसंकीत्ति तःसोऽन्तकः। 
जिस सन्निपात में निरन्तर शिर कोपना, खसो; सम्पूणं शरीर 


मरे अत्यन्त पीड़ा, हिचकी. श्वास, द्वाह, माह, शरीर मे अत्यन्त 


ताप, उ्याङ्कलता श्र अनथक वचन, ये लक्षण होते हे, उसको 
अन्तक कहते हें } १८ | 


रग्दाह कं लक्षण 
दाहोऽधिको भवति यत्र तृषा च तीव्रा 
श्वासप्रलापविरुचिभरममोदहपीडाः । 
मन्याहनुग्यथनकरटरुजः भ्रमश्च 
-रुग्दाहसंज्ञ उदितस्िभवोग्वरोऽयम्‌ ॥११। 
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जिस सन्निपत्त मे अन्यन्त दाद्‌. नत्र तपा. उवास. ्रलाप, असखि 
श्रमः; म्द तथा पाडा हा. गन्नक पद्ध की नस. जवड्‌ तथा करट 
म ञ्यथा आर श्रम हा. उसका ग्ड कनद ` ५६} 

चित्तन्नम के लघ्षर 


गायति नत्यति हसति प्रलपति विङ्कतं निरीत्तते 
मुद्यं त्‌ । दाहव्यथाभयात्तौँ नरस्त॒ चित्त्रमे ज्वर 
भवति ॥१२॥ 

जिस सश्रिपान म॑मोगी गाव. नाच. हन. प्रलाप करे, टद नेतरौ 
से देखे. मोह काप्राप्त हो श्यार दाह. पीडा तथा. भय मं च्याङ्कल 
हो. उसको चितश्रम कदते हें । ९२। 

कीक के लक्तण 
दोषत्रयेण जनिता किल कणमूले 
तीत्रज्वरो भवति तु शवयश्ुव्यंथा च । 

कृशटग्रहो बधिरता असनं प्रलापः 


~ 
्रसवेदमोहदहनानि च कणिकास्ये ॥*१३॥ 
जिस सन्निपात म केशे क मूल में अत्यन्त सुजन. पीड़ा 
कठटराध. वधिरता. श्वास, प्रलाप म्बद. माह तथा दाह हा, उसको 
कणिक कहते हं ¦ १३ 
कंटक्रुज्ज के लक्षण 


कण्ठःशूकशतावरुद्वदतिशापतः प्रलापोऽरुचिदांहो 
देहरुजा तषापि च दनुस्तम्भः शिरोत्ति स्तथा । 
मोदो बेपथुना सहेति सकलं लिङ्गं जिदोषनज्वरे 

यत्र स्यात्स हि करटङुःज उदितः प्राच्येशिकित्साबुधेः 


जिस सल्िपात मे कठ क भातर संकडों काट-स मालूम पड़ ` 

चोर अत्यन्तं श्वास, प्रलाप, अरुचि, दाहः शरीर मं पीडा; तृषा 

जबड का जकड्ना, शिर मे पाडा, माह तथा कम्प हा; उसको कंट- 
कुञ्ज कहते हं । १४ । 


२९ माध्वनिदान् 


मन्धिगस्तेषु साध्यः ` स्यात्तन्द्रिकथित्तविभरमः 
कृणिको जिहकः कण्टक्ुस्जः पञ्चापि कष्टकः ॥ १५॥ 
सुग्दाहस्वतिकष्टेन संसाध्यस्तेषु भाषितः । 
रक्तष्ठीवी मुग्ननेत्रः शीतगात्रः प्रलापकः ॥ 
ग्रभिन्यापोऽन्तकश्चेते षडसाध्याः प्रकीत्तिताः।।१६।, 


सूप क्‌ हुए स्निपातामे सं सन्धिग साध्य हे । तस्द्रिकः चित्त 
विश्रम, कणिक, जिह्वक तथा कठङ्कुव्ज, ये पाच कष्टसाध्य हु) | 
रुग्दाह स्यन्त कष्टसाध्य है । रक्तष्टीवी, भुग्ननेत्र, शीतगाच्र, प्रला 
पक, अभिन्यास तथा अन्तक, ये छ: असाध्य कहे है । १५-१६। 


तन्तान्तरोक्त वातोट्बणादि सन्निपात उवर के लक्षण 
कुम्भीपाकः प्रोणनवः प्रलापी 
तर्हाहो दंडपातोऽन्तकश्च । 
एणीदादृ्राथ दारिद्रसं्नो 
मेदा एते सन्निपातञ्वरस्य ॥ १ ॥ 
अजघोषभूतदहासो यंतरापीडश्च सन्यासः । 
संशोषी च विशेषास्तस्येषोक्राख्योदशान्यत्र ।।२। 


कुम्भी पाक, प्रोणु नाव, प्रलापी, अन्तदाह्‌, दंदपातः अन्तक 
एणीदाह, हरिद्रक, शजघोष; भूतहास, यन्तरापीड्‌, सन्यास आर्‌ 
 संशोषी, ये तेरह सन्निपात उबर के मेद दे । १-२) | 


कुम्भीपाकं कं प्ण 
धोणोपिवरादबहुशोणासितलोदहितं गादम्‌ । 
विल्लरन्मस्तकममितः कुम्भीपाकेन पीडितं विद्यात्‌ ३ 


जिस सन्निपात म नासिका से लालः, काला तथा गाढा वहूतः रुधिर 
गिरे ओर रोगी शिर को इधर-उधर चलावे, उसको कम्भीपाक 
कहते ह । ३ । 


परिशिष्ट ०८५ 


प्रागु मनाव क नन्या 
उल्तिप्य यः म्बमंगं ्िपत्यधम्तानितांनम॒च्च वसिति 
तं प्रोणनावजष्टं विचिजकष्टं विजाचायात्‌ 11४)! 


जिस सनिषपत मेंरोगी अपप अंगों का अपर उटा-उखाकर 
नाच डाले खार वक्टव त्वाम ल. उम सन्निपात क्रा प्रांगनावं ऋते 
हं | यह्‌ विचित्र कष्टदायक हाता दहं! ~ 


प्रम क हन्लेरप 
= {मिर््यथा करे 
स्वेदभरमांगमेदाः कम्पोद्थुवमिभ्येथा करटं । 
9 € १ हि ~ $~ 
गत्र च युवनत प्रलापपरजुस्य जायत्‌ [लयम्‌ । १) 
जिस सान्निपातमे स्वद्‌; श्वम, शरीर सं पीड़ा, कम्प, सन्ताप 
छदि, कंठमें पड़ाञआआर शगीर मेँ चहुत भारीपन हा. उसका प्रलापो 
कहते हं । ५ । । 
अर दाह कं लन्तणां 
~ + (~ थु (कजा क थ 
अन्तदहः शैत्यं बहिःश्वयथुररतिरपि तथा श्वासः । 
9 म्‌ अत [ 
अङमपि दग्धकल्पं मो ऽन्त्ददाहितः कथितः ।॥६।! 
जिस सन्निपातसमं भीतर दाह. वाहग शात, मजन. ग्लाति तथा 
श्वास आग शरीर सजला हृद्या मा साव्ेम पड़, उमका अन्तर्दाद 
कहते हं । £ 
दंडपात क लक्षण 


नक्तंदिवा न निद्रामुपेति गृह्णाति मूटधीनमसः । 
उत्थाय दरुडपाती भमातुरः सवतो अमति ।७॥ 

नभसो गृह्णाति अओआकाशाक्किबिद्गरदीतु' करो 
प्रसारयतीत्यथः 


निस खन्निपात में रधिदिन निद्रा न आव. रोगी आकाश स 
कृ ॒लेने के लिट हाथ कंलावे ओर भ्रमातुग होकर उठकर इधर- 
उधर चते उसको दंडपात कहते हे । ७ । 


२८ माधवनिदान 
अन्तक के लक्षेण 


सम्पूयेते शरीरं ग्रन्थिभिरमितस्तथोदरं मरुता 
श्वासातरस्य सततं विवेतनस्यान्तकात्त स्य ॥८॥ 


जिस सन्निपात में सम्पूणं शरीर पर गटंसी पड़ जये, पेटमे 

५ क ५, १ ् 

वात भर जाय, श्वासो ओर निरंतर बेहोशी वनी गह, उसको 
अन्तक कहते है । ८ । 


एणीदाह्‌ के लक्तेण 
परिधावतीव गात्रे सषपात्रे मुजंगपतंगहरिखगलः। 
वेपथुमतः सदाहस्येणीदाहज्वरात्तस्य ॥ ६ ॥ 
सक्पत्रे पीडामाजने गात्रस्य विशेषणमेतत्‌ । 


जिस सन्निपात म पीड़ायुक्त शरीर पर सपं, पतंग तथा हिरन म 
दडते मालूम प्ड़ं भौर केप तथा दाह उत्पन्न हो. उसको पगीदराद 


कहते ह । € । 

हारिद्र क लक्षण 
यस्या ऽतिपीतममंगं नयने सुतरां मलस्ततोऽप्यधिकम्‌। 
दाहोऽतिशीतता बहिरस्य स दाखिद्रिको जेयः ॥ १० 


जिस सन्निपाते शरीर तथा नेत्र पीले हो शओरौर मल उनसे 
भी अधिक पीलाहो, भीतर दाह श्र बाहर शीतलता हो, उसको 
हारिद्रक कहते टै । १८ । 


अजघोष के लक्षण 


` क्रगलकसमानगन्धः स्कन्धरुजावाननिरुढगलरन्धः । 
अजघोषसन्निपातादाताप्रास्तः पुमान्भवति ॥११॥ 


` जिस सन्निपात मे बकरे के समान दुगेन्ध शरावे, कन्थो मै पीडा 
श कंठ रुक जाय ओर नेच ताम्रवणं हो, उसको अञ्ञघोष कहते 
) ९१। 


प्ररश्यष्ल ४& 
भूतहास के लच्तण 
शब्दादीनधिगच्छति न स्वान्विपयान्यदिन्द्रियग्रामेः । 
हसति प्रलपति परुषं म ज्ञेयो मूतदासातंः ॥१२॥ 


जिन सन्न्पितन मे रागी अपनी इन्रियों स शब्दादिकं विपयां 
कान प्रहगकर सक्र, इन र कार प्रलाप करे. उसक्रा डतहाम 
कहने दं | ५२। 


यन्त्रापीड के लक्तेस 
येन म॒हञ्वरवगाद्यन्मेणेव वपीड्यते गात्रम्‌ 
रक्तं पातं उ वपेदयन्वापीडः म वि्तेयः ॥१३॥, 


निस सम्निपातमे उरक वेग न ग्मर यन्त्रक द्वारा दवाया- 
सा जाय आर रक्त तथा पतवर वमन कर. उमक्रा यन्त्रापीड 
कहते ह्‌ । १३। 


संन्यास के लन्त॑ण 
स्रतिसरति वमति कूजति गात्रारयमितरश्चिरं 
तरः जिपति । मंन्याममन्निपाते प्रलपदयुग्राज्ि- 
मण्डलो भवति ॥ १४ ॥ 


जिस सन्निपात मे अतीसार, छि, गल मं अव्यक्तं शब्द, सगो 
का इधर-उधर पटकना, प्रलाप आयर नेत्रो मं उच्रता हा. उसका 


सभ्यास कहत (ल) | ५ | 
संशोषी के ल्त 


मेचकवपुरतिमेचकलोचनयुगलो मलोत्सगात्‌ । 
पंशोषिणि सितपिडकामण्डलयुक्रो ज्वरे नरो भवति॥ 


लिस सन्निपात मे मल्ल का व्याग करने से शरोर तथा नेत्र त्वन्त 
म 
काले हो जाय ओर श्वेतवणं मंडलगुक्त पिडका आर मंडल उत्पन्न 
ह उसको संशोषी ( काला बुखार › कहते द्‌ । {४ | 


3० माधवनिदान 


नारोयण एव भिषक्‌ मेषजपेतेषु जाहवीनीरम्‌ । 
नैरज्यदेतुरेको निप्यं मृत्युञ्जयो ध्येयः ॥१६॥ 


इन सन्निपातो में नारायण दी वद्य आर गंगाजी का जल श्रांषधहै। 
अरोग्य के लिए निरन्तर श्रोमृल्युञ्यय का ध्यान करना चाहिए । १६। 


1) 


स्नायुरोगनिदान 


शाखासु कुपितो दोषः शोथं कृतवा विसपेवत्‌ । 
मिवे तं क्षते तत्र सोष्मर्मांसं विशोष्य च ॥१॥ 
कुर्यात्तन्तुनिभं सूरं ततपिरडेस्तक्रसकतजैः । 
शनेः शनेः क्ताद्‌ याति लेदात्तत्‌ कोपमावरेत्‌ ॥२॥ 
तत्पाताच्डोथशान्तिः स्यात्‌ पुनः स्थानान्तरं भवेत्‌ । 
सस्नायुरिति विद्यातः क्रियोक्तात्न पिसपंवत्‌ ॥३॥। 
बाहयोयंदि प्रमादेन अस्यते जह्ूयोरपि । 

सङोचं खञ्जताञ्चापि चिन्नो नूनं करोत्यसो ॥४॥ 


शाखाग्रं मेँ कुपित दोष विंसपं के तुल्य शोथ उत्पन्न करके घाव 
को उत्पन्न करता है ओओर उस धावक मांस को सुखाकर) उष्मा 
सहित दोष, सूत्र के समान करदेतादहं। वह्‌ मद्रः तथा सत्त की पिडी 
बोधने से धीरे-धीरे घाव से बाहर निकलता, टूटने से बड़ा दुःख- 
दायी होता टै, डोरे के गिर पड़ने पर शोथ शान्त हो जाताहै 
द्रोर फिर दूसरी जगह निकलता है । इसे स्नायुरोग (नदर) कहते है । 
इसमें विसपं कौ सी चिकित्सा करनी चाहिए। जो असावधानतां सर 
भुजा अथवा जंघायां मे हु सूत्र द्रूटजता दैवता हाथ सिङुड्‌ 
ज्ञते हे ओर पेर खंज ८ लूजञे ) हो जते है । {-४ | 








पर रष्ट ४१ 


मामरोगनिदान 
श्रीणामतिप्रमंगेन शोकाचापि श्रमादपि \ 
अतीसारकृयोगाा गरयोगात्तथेव च।॥ १॥ 
आपः मवशरीरस्थाः ुभ्यनित प्रवन्ति च । 
तस्यास्ताः प्रच्युताः म्थानान्मूच्रमागं ब्रजन्ति २ 
वहन मधुन. गोकः श्रम, अतीसार्‌ क्र याग ओर गरदोष 
स्वरयो के सम्पूण शरर में स्थित जन्त त्तभित्त होकर वहता इरा 


मूत्रमागे से निकलना दै । १-२ | 
सोमरोग के लक्षण 


प्रसन्ना विमलाः शीता निगेन्धा नीरुजाः सिताः । 
सपन्ति चातिमा्रन्ताः सा न शक्नोति दुबला ॥३॥ 
वेगं धारयित तासां न विन्दति सुखं कचित्‌ । 
शिरःशिथिलता तस्या मुखं तालु च शुष्यति ॥४। 
मूच्खाजम्भाप्रलापश्च त्वग्र चता चातिमात्रतः । 
भवच्ये्भोग्येश्च पेयेश्च न तृ लभते मदा ॥५॥ 
सन्धारणाच्छरीरस्य ता अपः सोमसंत्निताः । 

ततः सोमक्तयात्‌ स्रीणां सोमरोग इति स्मृतः ॥६॥ 


# ॥ 


सोमराग मे खच्छ निर्मल, शीतल, गन्ध श्यर पीड़ारदित तथा 
म्वेतवर्ण जल बहता है अर वह स्त्री दुबल होकर जलकेवेगका 
रोक नहीं सकती; कीं सम्ब नदीं पाती, उसका शिर शिथिल 
हो जाताहै, मुख तथा तालु सुखता है मूच्छ, जंँभाई, प्रलाप 
तथा सचा मे अव्यस्त रूनता होतो है) उखे भस्य, भोज्य आर 
पेय आदि क्िखी से भी दृषप्ति नदीं होती । शरीर को धारण 
करनेवाली सोमनाम धारो क क्षय से इस रोग को सोम 
कहते हे ! ३-£ | 





२२ माघ्वनिदान 
फिरंगरोगनिदान 


फिरंगसंज्ञके देशे बाहूल्येनेव यद्धेत्‌ । 

तस्मात्‌ पफिरंग इद्य्तो व्याधिव्यीधिविशारदेः ॥१॥ 
गन्धरोगः फिरगोऽयं जायते देहिनां प्रवम्‌ । 
फिरंगिनोऽङ्गसंसगात्‌ फिरंगिख्या प्रसंगत: ॥२॥ 
ग्याधिरागन्तुजो ह्य ष दोपाणामत्र संक्रमः 

भवेत्त क्लक्तयेतेषां लक्षणेभिषजां वरः ॥३॥ 
फिरंगिरया प्रसंगत इति विशेषार्थम्‌ | 


पिरिग देश्य मं यह रोग विशषता सेदहाता हैः इस लिएणवदययोन 
रसे फिरंग रोग कहा है ¦ फिरंग रोगवाल के संसग से अर फिर 
गिनी स्त्री के साथ प्रसंग करनेसे यहं फिरंग नाम गंधरोग पेदा 
होता हे । यह आगन्तु रोग है । इसमे पीये से दोष मिलते है| 
दुगेषों के अनुसार इसके लक्षण जानना चाहिप । १-३ । 
फिर॑ंग रोग कै लक्ञण 


फएिरंगखिविधो ज्ञेयो बाह्याभ्यन्तरतस्तथा । 
बहिरन्तमेवश्चापि तेषां लिगोनि च ब्र वे॥९॥ 
तत्र. बाह्यः फिरंगः स्यादिस्फोयसदशोऽल्परुक्‌ । 
स्फुरितो व्रणवद्धेयः सुखसाध्योऽपि स स्मृतः ॥५॥! 
सन्धिष्ाभ्यन्तरः स स्दायामवात इव व्यथाम्‌ । 
शोथं च जनयेदेष कष्टसाध्यो बुधैः स्मृतः ॥६॥ ` 
फिर्ग रोग तीन प्रकार का हाता है- बाह्य, आभ्यन्तर अर 
बहिरंतभ व । इनके लक्षण कहते हे! इनमे बाह्य फिरंग विस्फोटक 


के समान थोडी पीड़ावाला, फटा श्या आर तरणयुक्त होता है । यद 
सुखसाध्य है । आभ्यन्तर परग संधियों मे होता है श्रौर च्रामवात 


परिशष्ट २३ 
कें समान पीड़ा तथा शाश्र मंयुक्तदाता है ! यह कण्टसराध्य हाता 
दै । ४-६ । 

फिरंग रोग के उपद्रव 
काश्यं बलक्तयो नामाभंगो बह श्च मन्दता । 
अस्थिशोषो ऽस्थिवक्रतवं रिरिगोपद्रवा अमी ॥५७॥ 


कृशता, बल का नाशः नाक क्रा वंठना, मंदाग्नि, हडटियां का 
सुखना, हडडियो का टेडा होना. ये प्रग कै उपन्रवद } ७ | 


साभ्यासाभ्य वषार्‌ 
बहिभचो भवेत साध्यो नवीनो निरुपद्रवः 
अभ्यन्तरस्तु कष्टेन साध्यः स्यादयमामयः ॥८॥ 
बहिरन्तभबो जीणे त्ीएस्योपद्रवेर्यतः । 
म्या व्याधिरसाष्योऽयमित्याहुमनयः पुरा ॥६॥ 


नवीन तथा उपद्रवरहित वाद्य फिरंग साध्य है आभ्यन्तर फिरंग ` 
कष्टसाध्य है । जीणं अवस्था मे, चीण मतुष्यों का, उपद्रवं से युक्त 
च, 9 ट ि १५ 
आर बाहर-ीतर व्याप्त बहिरंतभवच फिरंग स्ाध्य्‌ ह । =-€ | 





शीतलानिदान । 


देव्या शीतलयाऽऽकान्तामसूयंःशीतलाबरहिः । 
ज्वरयेयुयंथा भूताधिष्ठितो विषमज्वरः ॥ १ ॥ 
ताश्च सक्तविधःख्यातास्तासाभेदान्प्रचद्महे । 
ज्वरपूर्वा बृहत्स्फोरेः शीतला बृहती भवेत्‌ । २ ॥ 
स्ाहानि;सरत्येव सक्ाहःपणंतां जेत्‌ । 
ततस्तृतीये सक्षाहे शुष्यति स्खलति स्वयम्‌ ॥ २ ॥ 


३५ साधर्वानदान 


बातश्लेष्मसमुद्धता कोद्रसा कद्रबाङ़ृति; 1 

तां कश्वित्ाह परक्वेति मा तु पाकं न गच्छति \9॥ 
जलशृकवदङ्गानि सा रियति विशेषतः । 
सपाहद्वा देशाद शान्तिं याति विनोषधम्‌ ॥५॥ 
उष्मणा तृष्मजा रूपा मकरः स्पशंजग्रिया । 
नाम्ना पाणिमरास्याता सप्ताह च्छुष्यति स्वयम्‌॥६॥ 
चतुथं मषंपाकारा पीतसषेपवणिनी । 

नाम्ना सर्षपिका त्ेयाऽभ्यङ्गमन्न विवजयेत्‌ ।॥ ७॥ 
किञचिद्ष्मनिमित्तेन जायते राजिकाकृतिः । 

पुषा मवति बालानां सुखं शुष्यति च स्वयम्‌ ।८॥ 
कोष्टवजायते षष्ठ लोरितोत्ततमरडला । 
 ज्वरपूषां ग्यथायुक्ता ज्वरस्तिष्टेदिनत्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्फोटनां मेलनादेषा बहूस्फोगऽपि दश्यते । 
एकस्फरे च कृष्णा च बोद्धव्या चमेजाभिधा ॥ १०॥ 


शीतला देवी से आक्रान्त होने पर देह में फु सिँ निकलती हे । 
उनको शीतला कहते है । निकलने के पहक्ञे बड़े वेग से उबर ता 
है । शीतला सात प्रकारकी होती है, उनके मेद कहते है | पहले 
ञव्रर आकर वङ्ी-बड्ी फुसिर्यो पिकलती है, उनको ब्रहती बड़ी 
शीतला कहते हैँ । वे सात दिन मे निकलती हे । सात दिनि मँ भरती 
है ओर तीसरे सप्ताह मे सुखकर खयं गिर जाती हँ । दूसरी शीतला 
वातकफजन्य होती दै।वे कोदों केश्माकार की होती है, को 
कहते है किवे पकती है, पर वे पकती नहीं । जलशूकवत्‌ ८ जल- 
, शुक के लक्षण पहले कह चुके) सबश्चंग हो जति है, येदने 
कीसी विशेष पीड़ा होती है, सात अथवा दस दिन के पश्चाप्र 
चिकित्सा के विना ही शान्त हदो जाती है। इन्दं कोद्रवा कहते ई । 
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तीसस शीतला उष्मा से उन्पन्न अंधारी के समान हाती हे। 
खजली दोती दै स्पशं अच्छा मालूम होता! इसका पारसा 
कहते हँ । सात दिन के पञ्चात्‌ स्वयं सुख जाता ह । चौथी शीतला 


सरसा के अक्र ऋ दहता ह । पला सरसा कं समान वख हत्‌) 


है । इना सर्षपिका कते ई | इनके निकलने पर अभ्यङ्ग वर्जित ह । 


पोचवीं सीतला किंचित्‌ रप्मा के कार्ण राद के वमान निकली 
दै! ये बालकं को दोनी है अर सुखनूवंक स्वयं मृ जाती हैं| दन्द 
राजिका कते हें ¦ टी शीतला कोट क समान लाल उंच ओर 
विम्तीरै मण्डल के समान टोनी है ¦ न्दं मण्डला कहते ड ¡ पटल उवर 
अता दैः पीड़ा हाती ह, आर तान दिन उत्रर रहता ट । 
सातवी शीतिला में फाड वहत आर वड-वड्‌ होते द । वड्‌ होकर 
एकर म भिल जाते द| प्ताईं कले पड़ जाते हे। इनका चमेजा 
क्ते हे | ?-9८ | 


शीतिवानरोगनामानि 
अशातिषातजा रागाः कथ्यन्नं मुनिभापिता 
राचेपक्ा हनुस्तम्भ उस्स्तम्भः {यरां्रट्‌ः ॥१॥ 
वाद्यायाम।ऽन्तरायामः पाश्वशूलं कयिग्रहः 1 
दरडापतानकः खल्ली जिहास्तम्भस्तथाऽदितम्‌ ॥२॥ 
पचाघातः करोष्टुशीषो मन्यास्तम्भन्न पटगुता । 
कृलायखञ्जता तूनी प्रतितूनी च खञ्जता ॥२॥ 
पादपा गूघ्रमसौ च विश्वाची चापवाहूकः 
अपताना व्रणायामा वातकरो ऽपतन्रकः ।४॥ 
श्पङ्भदा ऽङ्गशोषश्च मिन्मिनत्ं च कल्ता । 
प्रत्यष्ठीला ीलिका च वामनत्वं च कुभ्जता ॥५॥। 


३६ माधवनिदान 


अङ्पीडाऽङ्शुलं च मंकोचस्तम्भरूक्तताः 
अङ्कभङ्गो ऽइपिभंशो विडग्रहो बद्धविटकता ॥६॥ 
मूकत्वमतिजम्भा स्यादप्युदरोरोऽन्चङरूजनम्‌ । 
वातप्रवृत्तिः स्फरणं शिराणां पूरणं तथा ॥५॥ 
कम्पः कश्यं श्यावता च प्रलापः ज्तिप्रमूत्रता । 
निद्रानाशः स्वेदनाशो दवंलत्वं बलक्षयः ॥८॥ 
अतिप्रवृत्तिः शुक्रस्य काश्य नाशश्च रेतसः, 
नवस्थितचित्तत्वं काठिन्यं पिरसास्यता ॥६॥ 
केषायवक्त्रताऽऽप्मानं प्रत्याप्मानं च शीतता । 
रोमहषेश्च भीरुत्वं तोदः करद ॒रसाज्ञता ॥१०॥ 
शब्दान्नता प्रघुपिश्च गन्धाज्ञत्वं रश: क्षयः । 





चत्वारिशपित्त रोगनामानि 

अथ पित्तभवा रोगाश्चत्वारिशदिहोदितः ॥११॥ 
धूमोद्रारो विदाहः स्यादुष्णाङ्गतं मतिम्रमः । 
कान्तिहानिः करडशोषो मुखशोषो.ऽल्पशुकता।। १२॥ 
तिक्तास्यताऽम्लवक्त्रत्वं स्वेदसरावोऽङ्गपाकता । 

क्रमो हरितवणेत्वमतृ्तिः पीतगात्रता ॥१३॥ 
रक्तद्रायो ऽङ्गदरणं लोहगन्धास्यता तथा । 
दोगेन्ध्यं पीत्तमू्रत्वमरतिः षीतविरकता ॥ १४॥ 
पीतावलोकनं पीतनेत्रता पीतदन्तता 
शीतेच्छा पीतनखतां तेजोद्रेषोऽस्पनिद्रता ॥१५। 


दरार २७ 
कापश्च गा्रादश्च थजविरकत्वमन्धता ) 
उष्ए{=21 तवृ हए त्व यन्स्यच्‌ प्रत्तस्य च 1१६ 
नमम दशनं पनमशडलनां २ दशनम ! 
निःखारम्टं २ प्रत्तस्य चन्टः{रशुद्रजः स्मृताः ॥१.७। 


;वरगादिर्लष्मरोगने,मानि 
कफस्य विशतिः प्रोक्रा रगोस्तन््राऽनिनिहरता । 
गोरं मखमाधुयं म॒खलेपः प्रसेकता ॥ १७॥ 
शवेतावलोकनं श्रेतविटक्त्वं शेतमूत्रता 
शे ताङ्वणता शेप्यगुष्णेच्छा तिक्तशामिता ॥ १६॥ 
मलाधिक्यं च शुक्रस्य बाहुल्यं बहुमूत्रता । 
आलस्यं मन्दबुद्धित्वं तपिधेधेरवाक्यता ॥२०॥ 
चेतन्यं च गदिता विशतिः श्लेष्मजा गदाः 1 





पशडाधारगदं 
श्रडाघारगद का निदान 
रमणातिशयाच्छेत्यादमिघाताद्विषांदपि । 
्णएडधारगदः कच्छा जायते चाहिताशनात्‌ ॥१॥ 


अत्यन्त मुन करनेसे, शोत स, चोः लगने स; विप से ओर 
अपथ्य सेवन से कष्टदायक अरुडाधारगद्‌ नामक रोग हा जाता है ! १। 
अण्डाधारगदं का लच्तण 


उदरोरुव्यथा कच्छा मूत्रस्यास्पत्वरक्रते ¦ 
उवरारोचकहक्ञासा अरतिबेलसंक्यः ॥ २ ॥ 


३८ माघवनि दाम्‌ 

{^ ( कथः (किः 1 ४। 
धमनी पेगिनी द्रा जहा रक्तोञ्ज्वला तथा 

= क 

अरडाधारगदस्येताः प्रक्र आकरतया बुधैः ॥२॥ 

उदर ओर उश््रों मेंद्दं, मूत्र का कम मात्रा श्योर कष्ट- 
सहित रुधिर मिला द्या आना, उबर, अरुचि, उवकारई. वेचेनी कम- 
जोरी, नाडी की गति कमी तोत्रकमी धीमी, जीभ का रग उज्ञ्वल 


रौर लाल दोना, ये लक्षण शअश्डाधारगद के वुद्धिमान्‌ बेद्यों ने वन 
किये ईह । २-३) 


न्द्ध 


विविधैः कमेभिः करेरन्तरस्यापयवो वुतिम्‌ । 
भिखोदरीं निःसरति सान्छवृदिनिगयते ॥४॥ 


जोर से उलन, कूदना आर दौड़ना आदि विविध कर ( साहसी ) 
कर्मा से उदरवृत्ति ( उद्रस्थित धिद्र) का भेदन करके अंते निकल 
्राती हे, इसी क! अन्त्रवद्धि कहते हं । ¢ । 


रुद्रान्तगद्‌ 


तोदः पुरीषसंरोध अआध्मानाक्तेपको तथा । 
नाभावकषणं तातिस्मला च बलक्षयः ॥ ५॥ 
दिकोदरे व्यथा घोरा बहिनाशोऽरतिस्तथा । 
चिह्यानीमानि जायन्ते गदे सदान््रसं्तक ॥ ६ ॥ 
सुद्धान्व्र नामक रोग मे उदर मं सुचीवेध के समान पीडा, अत्यन्त 
मलावरोध ( दस्त विजङ्घुल न होना); अफरा, पेट की पेशियों का 
आक्तेप; नाभि-प्रदेश में खिचाव, मलयुक्त वमन ( वमन में मलकी 


दुगन्ध आना ), बल्य, हिचकरो, पेट मे अत्यन्त पीड़ा, भूखन 
-लगना, वेचंनी अदि लक्षण दोठे हैँ । ५-६। 
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ंशुधात 
अंशुघात का निदान 


1, [ £ £ ज्‌ 
चरडांशोरं शना शीष्ण तप्ते चश्डन जायते । 
# | क्षि + ष ( [सि ॥॥ ए ८. 
संशुधातायिधो व्याधिः प्रतिना प्राएपडनः । १ ॥ 
सुयंकीतेज किरणो मे नम्तकः गग्महा जाता दैः जिससे प्राणों 
को प्रौडा पर्हेचानेवालला अंनुघ्रातनासक गोग मनुव्यं क उत्पन्न 
हाना दे । 


छश्चु्ान के लणण 
तृष्णातिधोरा तम्र ज्ञा भ्रमो नेत्रस्य रक्तता, 
मूत्रवेगश्च मृच्छां च हृल्ञामो पिषमाधरा । २ ॥ 
शासङ्ृच्डु स्पशहानिराच्तेपश्चात्र मम्भवेत्‌ । 
प्रायः कारावरुद्धानां भयनां जायते च सः॥ २३॥ 


स्यन्त तीघ्र प्यास, खचा रे सखुष्को; मरम अखं से लाली; मूत्र 
कावेग ( मूत्राशय मया हृच्रा-सा मालूम देता ह, किन्तु मूत्र खता 
नही ), मूच्छ; उवकार. नाड़ी की गति विषम होना, श्वास लेनेर्म 
कृष्ट, स्पशं का अनुभव न दानः. श्यात्तेप ( कटकं ) आना, य अंशुघातं 
के ल्ण ह्‌ । प्रायः कदी वीरो का यह रोग होता हं । २-३। 


अंशाघात के अरिष्ट चिह्न 


नीलिमा रस्तपादस्य धमन्याः ज्षणलुक्षता । 
विक्तेपणं च गा्ाणां मरणायांश्घातिनः ॥  ॥ 


जिस अंशुघात पीडित रोगी के दाथ पर नीले हो जाते, नाड़ी 
चण मेंलध्र यर क्षणम पिर प्रकट हयो जतीदहैः रोगी शरीरके 
अवयवो ( हाथ; पैर, शिर आदि) को इधर-उथर फेकता ह 
चह नदी वचता । ४ । 





० माधवनिडृषएर ` 


अचलवार्तानदान्‌ 

अचलवात सेग का स्वरूपं 
यये संस्थया जन्तुर्मोहमाप्नोति बेतततः । 
परतोऽपि तया तिष्ठेत्‌ सापि वेतस्लेशक्रदभुशय्‌ \1१। 
स॒ गदोऽचलवाताष्योऽचलम्यानपेरं च 
तादवस्थ्यगदश्रापि वतथेवापररिवरकः \; २६ 
वातागतेः ममम्धानात्‌ पृषभ्वस्थितेस्तयः | 
तथेवापणित्तेश्च मदं नामचतुष्टयथ्‌ \\ ३॥ 


्ञिम अवयव क्‌! ०4] स्थिर हा जाय बहु अंग भूदं ( संदनता 
रहित ) सा हो जाता । जक तक वायु व्हा ठरहवा दै, रोगी 
अत्यन्त कृष्ट पाता है। शरीर के अवयवो का अचलं करन वाला 
यह अचलवात रोग है । वायु के समस्थान पर अनि से दारीर्‌ का 
वह अचल अवयव पिर पूवं स्थिति ८( स्वस्थ श्वेस्था) म खाजाता 
हे । उसके अचलवात, अचलसंस्थान, वस्थ्यगद्‌ सर अपरिवतक 
ये चार नाम दँ । १-३ । 

अचलवात का कारण 


चिन्तनात्‌ चीणधातुताद्यात्‌ सस्य संकतेयात्‌ । 
बोजदोषवशाच्चैव जायतेऽपरिवत्तंकः । ४ \, 


चिन्ताकरने से, धातु त्तीण होने से, ओज कं जी होनेसे 
ठ च 
तथा वीयंदोष से अचलवात रोग उत्पन्न होता है । ४ । 


अचलवात के लक्षण 
स्थशंदानिरवेष्टतवं पेशीनां इढता तथा । 
मृच्छेनं च विनान्ञेपं चिहयान्यपरिवत्तेके ॥। ५ ॥ 
असामान्यं गदस्यास्य लिङ्गं णकस्य स्थितिः । 


प्ररिशिष्र ८“ 


५ क ई. ह (तः वः १ 
पूतरूपं विना व्याधिः महमेव प्रकाशते. 
श = ॥ ५५ कू (८ 
वादःढच शिरःपीडा कदा कवलिता ।\७\। 

* 4 ति # १ | (प ह । 
पवंरून्उनं प्रकाशते इति शेपः 

अचलवाव की यदरयः स्थिति मै, शीर = स्पश कः अनुभव 

न द्वा, कियारा, मांसपंनिियेः का कशता, दनः व्याच्रुय के 
मूच्छादाना आद्‌ अमाव ग्र न्त्यं दतर) क -वह्द स्या 
वृद तनना. नाडा ऋ. नद्रतः छाद्‌ कन मादन ह नश 
कथ वृवशूप मेयत्‌ क्त क्ट, ग्म पड आर विना 
चपलता श्ादि लन्नगः होतंद : कम। तरिना प्रवेप क रकन्मान्‌ 
ररे चन्त व॒ानज्याधि प्रकट हा जानाहि ऽ, 


शरामराधा पना हेतुण्रणे मज्लनादिना । 
अन्त्‌ःशवृास सरमामात व्रि प्रुत्‌ स्मतः ।}य) 
ध र वि [थि (- 
ष्पः क(चाजस्त व वावलज्जामतं अयात्‌ च| 
व १६ म 8 = क ० 
नावार्चकत्ा तव्या प्राया दर्डन्नता सानः) 
द्रवते आदि (रला वोटर, फस लगाने ) स श्वासे स्क जाना 
मद्थुकाकारण दहः अतः प्रापो कीरक्ता करनेकरे लिप यन्नपूवंक् 
ष््रास्रं को फिर वापस लाना चाहिर्‌ । जवतक शरीर गरम रौर 
अङ्ग शिथिल रहै ( कंडे न पड़), तच तक चिकित्छा करनी 
चाहिए । प्रायः एक घड़ी ( इण्ड--&० पल )` वाद गगी मर 
जाता है । ८-& । 


अआगन्त॒ज पक्ताघान 

प्मागंतुज पक्ञाघात के भेद 
प्चाघातो दिध जञ यो दाषागन्तुजमेदतः । 
दोषजः कथितः पूवमधुनाऽऽगन्तुजं श्रृ ॥ १ ॥ 


(+ | साधवानदान 


आगन्तुजोऽपि द्विविधः पक्ताधातः प्रकीर्यते । 
श्रायः पारदसम्भूतो द्वितीयो नागजः स्मृतः ॥२॥ 


पक्लाधात दो प्रकार होता है--{ दोषज २ गन्तु । दोषज 
तो पहले कहा जा चुका है, अव आगन्तु कहते हँ । अआगन्तुज भी 


क 


दयो प्रकार का होता है --१ पारदजन्य, > नागज (सीसकजन्य) । {-२। 
"(रद्जन्य पल्ञाघत्‌ क! {नदन ॥ 
रससंस्पशंसातत्यत्‌ तद्धमस्य च मेवनात्‌ । ` 
प्ञाधातो मबद यस्तु स ज्ञेयः पारदोद्धवः ॥३॥ 
पारद्के स्पशंसे या उसके धुरे सेवनसे एक अंग वरेकार 
हो जाय तो उसे पारदजन्य पक्ञाघात कहते दै ! ३। 
पारदजन्य पद्धात क तक्षस 
दो बाहौ; बलष्वंसस्ततः कम्पः प्रजायते । ` 
वेपते सक्थिनी चापि कायः म्वस्ततः परम्‌ ।४॥ 
गदी चलति नत्यन्वे ददं द्रभ्यं न धारयेत्‌ । 
स्पष्टे प्रभाषति चापि चावतं चन च ्मः।१५॥ 
ततस्तस्यापि निद्रा च प्रलापो बलसंत्तयः । 
हृल्लासो बहिनाशश्च दन्तध्वंसः क्वितस् तिः ॥६॥ 


 शान्तिभेवति कम्पस्य विधतेऽङ्े रसामये । 


पारदजन्य पक्ञाघात प प्रारम्भं बाहुका बल नष्ट हौकर कम्प 
शुरू होता है रग कोपने लगती है! बाद म सवाङ्ग भी कोपने 
लगता है । रोगी नाचता हुश्रा-सा चलता है, किसी वस्तु को मजवूनी 
से पकड़ नहीं सक्ता । न तो स्पष्ट बोल ही सकता दै, ओरन 
स्पष्ट चल ही सक्ता है) नीद अधिक अती है प्रलाप (अंटसंट 
चकना ) करता है, वलहीन हो जाता दै। उवकाइयोँ. अग्निनाशः 
दत गिरना, किसी -करिसी के लार गिरना ये लक्तेण होते र । किसी- 
किंसौ के अङ्ग का कम्प शास्त भी हो जाता हे | ४-३ । 


मररि{थिय्ट ८२ 


नागन पक्षाघात क्रा निदान 

गि =| ध ये (क व कमं प्र {> भ, 
च्त्रकृतपमुखा य ह्‌ नामः क्रम प्रक्रुवत 
यंवा ्यवहरन्त्यस्य पात्र तषा नता गदः । ७; 

जा व्यि चित्रकार प्रस-काय्‌ ( पाह) का अन्य समसः क 
सम्पक्‌ मं अनेवाला काम करता ट उसका नानङम्य उ्ाघान्‌ ह 
जाता हं ¦! «| 

नागजन्य प्तावात क ल्लु 
[१ भ~ । कीर वन्ध म ¢ ५ 
अ्रयलस्त्‌ ममर्यं माएवन्धं तताजखतय्‌ | 
= [धव्याप्रारि रोव <. ७ भ्र, ॐ + 
म्याधिव्याप्रोति दोवस्यं तत्रैकं लक्षणं महत ।।=॥। 
६ न च, @ € £ 

से प्रकोष्टे तोदश्च बाहोश्च परिशीणेना । 
(~ (म ५ ह {~ 
नीलिमा दन्तवेष्टे व शूलं चिद्धानि चास्य वे ॥६।। 

नागजन्य पज्ञाघात स कम्प. अंगुलियों से भरारम्म दाकर कलाई तक 
या अधिकभः हाथमे फलता ह्‌ । दुबलता इसमे विशप न्स हाती 
हे! कथे श्मार प्रकोष्ठ (कयं स कानी तक का भाग) में सः 
चुभने क समान पीड़ा, हाथ मे शिथलता, मसूद क ग्गका नील 
हो जाना आर उनमें पीड़ा हाना; यं लच्तण हाते हं | य-€। 


क्लेभ्यनिदान 
केन्य के लक्षण ; संख्या यर कारण 
क्लीवः स्यात्‌ सुरताशक्तस्तद्रावः क्लेग्यमुच्यते । 
त्च सप्तविधं प्रोक्तं निदानं तस्य कथ्यते ॥ १ ॥ 


क्व ( न॑दु सक ), सम्भोग करने म अशक्त हाता हं । इस भाव 
[२ 
करा क्रव्य ( नपु सकता) कहते है । यह नपु सकता सात प्रकारक 
टत्‌ 2 स? नद्‌ान कहत ख 1 ९ | 


भावेरह्य स्तु रिरंसोमंनसि क्षते । 
ध्वजः पतत्यधो नृणां क्लैब्यं समुपजायते ॥ २ ॥ 


५४ माघवानिदानं 


दरेष्यश्ीशम्प्रयागाच्च सलेग्यं तन्मानसं स्मृतम्‌ 


८ --कामेनच्छु च्यक्ति कौ शिननन्प्िख इद सपरत मिम्‌ मन 
मे घात परह्चच्छर लाथलह्ा जातह्‌ | घ्वी कद्रारा दष करसे 
र ह नपु खक्ता हाता ह ¦ इसे मातस क = कटठे दह्‌ । २; 


कृटकाम्लाष्यलवणेरं तमातरोपसेवितेः 
पित्ताच्छकक्तया ट्टः तेग्यं तस्पात्‌ प्रजायते ॥३॥ 


२--द्सरा पतिक क व्य-चस्परे, खष्ट, गरम, नभमकीन रसो 
7 अधिक सेवन करते से पित्त कुपित ह्योकर शुक्र-चय करता ३ 
इसे पत्तिक क्हज्य कहते ह । ३ । 


अत्तिभ्यवायशीलौ यो न च बाजीक्रियारतः । 
ध्व जभङ्गमवाप्रोति स श॒क्रक्तयहेतुकम्‌ ॥ ४॥ 


---अत्यन्त मैथुन करनेवाला व्यक्ति यदि वाजीकर्ण द्रव्यो 
का सेवन नही करता, तो वीयच्तय होकर शुक्र-दयज कध्य हो 
जाता दै । ४। 


महता मेदरोगेण चतुर्थी क्लीवता धवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


४- शिश्नेन्द्रिय क सहान्‌ विकारं ( उपदंश, आंपसर्मिक मेह 
[न न क, हे 
मादि ) से चौथे प्रकार की नपुसकता होती है । ५। 


वीरयवादिशिराच्छेदान्मेहनाुत्नतिमवेत्‌ । 
बलिनः चुब्धमनसो निरोधात्‌ व्ह्मचयतः ।॥ ६ ॥ 


५--वी्यैवाहिनी शिया का छेदन हनि सं पाँचर्वां क्लैव्य 


होता है) ६) 
षष्टं क्लेव्यं स्मृतं तत्त॒ शुकस्तम्भनिमित्तजम्‌ 


६&--जो पुष्ट युवा त्यक्ति कामपोड़ित हकर चंचल होने परमीं 
मेथुन रहौ कर्ता, उसके शक्रस्तं भजन्य कल्य होता 


परिशिष्ट ४ 


यः = 
जन्मप्रभृति यत्‌ क्लेष्यं सहजं तद्धि सप्तमम्‌ । 
ट + जं १ भ * ठ 
साध्यं सहजं स्लेग्यं ममेच्छेदाच यद्भवेत्‌ ।।७॥ 
७--जो जन्म सेदीङ्ीव दोातादै उसे सहन न्त्य कहते हे। 
सहज योर वीयंवाहिनी शियाकेकटन मे उत्पन्न कव्य अस्य 
होता हे । ७ | 


सुशर॒तोक्र अन्य क्लैव्य 
पसेक्य क लन्तण॒ 
पित्रोरप्यस्पवीजत्वादामिक्यः पुरुषो भवेत्‌ । 
शुक्रं प्राश्य लभते ध्वजोच्छायमसंशयम्‌ । १॥ 


अल्पवीयं पित से उत्पन्न पत्र सकय क्च हाता द| उस व्यक्ति 
को अन्य पुरुषका वाय मलग ष्म्नक वाद म्बी-सम्मागकी उन्छा 
उत्पन्न होती हे । 
पेमे पुरूष दुसरे व्यक्तिया का उपस्थ चृसते रहते ह । इसे मुख्- 
योनि मी कहते हे । १ । 
सौगन्धिक के लक्लण 


यः पृतियोनो जायेत स सोगन्धिकभंज्ञकः । 
योनिशेफसोगन्ध्यमाघ्राय लभते वलम्‌ ।॥ २ ॥ 


जो व्यक्ति दर्गन्धित योनि से उत्पन्नहोता है, वह सौगन्धिक 
कहलाता है । इसे योनि ओर शिष्नेन्द्रिय संघने के बाद कामोत्तजना 
होती है । इसे नासायोनि मी कहते ह । २ । 


कुम्भीक के लक्रण 
स्वे गुदेऽ्रह्यचर्या्यः श्रीषु पुबसवतेते । 
कुम्भीकः स च विज्ञेयः 
जो व्यक्ति अपनी गुदा में अन्य व्यक्तिसे मधुन कराकर फिर 


स्त्रियों से मेथुन करने मे समथं दोता है, वह ङुम्भीक ( चा गुद -योनि ) 
कहलात्‌ा हे । 


%६ माधवनिदान 


हैष्यंक के लसण 
इष्यक रणए चापरम्‌ ॥ ३॥ 
हष्ट्वा व्यवायमन्येषां व्यवाये यः प्रवतंते | 
€ ५ = 
टष्यंकः स च विज्ञेयः 
जो मलुष्य दुसरे को मेथुन करता ह्या देखकर उत्तेजिते होता & 
( मेथुन करता दै ), उसे इेध्येक (या टरग्योनि ) कव कहते है । ३। 
षण्ट के लक्षण 
प्रक श्रृ पञ्चमम्‌ ॥ ४ \ 
८ 
यो भायायामृतो मोदादङ्गनेव प्रतते । 
तस्य श्ीचेष्टिताकारो जायते षर्टसंक्नितः ।५। 
पांच कीव षण्ड होता है। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार है- 
जो व्यक्ति मूखता से विपरीत रति ( उपर स्त्री, नीचे पुरुष ) करता टै, 
उस समय गमीधान होने पर, उस गमं खेजो पुत्र होतादहे, (च स्तौ 
की-सी चेष्टा करता है। उसे पण्ड ( जनाना ) कहते दै । इसी 
प्रकार इस गभे से कन्या दहो, तो वह पुरुष कौ-सी चेष्टा करनेवाली 


होती है । ४.५ । 





ओजोपेह 
छरजोमेह सेग का निदान 

अभिघाताग्निमान्यामवाताजीणएं विसूचिका; 
विषमञ्वरशोथाचे यद्मकासादिभिस्तथा ॥ १॥ 
वुकयोः शोणितखोतो विकृते रसदोषतः 
लसिकीशुकरपूयाख युक्ते मत्रे तथा नणाम्‌ ॥२॥ 
सीणां गभागमे चैव कटुकक्ारवमितैः । 
 मधुरोजस्करदरव्य-मक्तणेरतिमाघ्रतः ॥ ३ ॥ 


प्ररिशिष्ट ५५ 


गुरुपयुषितानां च भोजनादतिभाजनात्‌ । 
नवधान्यादिगोधूमदहंसडम्बातिमेवनात्‌ ।! ४ \ 
दूषिते शीतले तोये स्नानपानावगाहनात्‌ । 
एभानटानरन्येश्च दपनादामजा मवत्‌ । ५॥) 
्राजमेहः स विज्ञेय आाय॒वेलनिद्घन्तनः । 
शारीरिकश्रमवशात तदान्येनेव देत॒ना ॥ ६ ॥ 


द्रतं शोणितसञ्ारात प्रकृतेश्च पिपयंयात ¦ 
्रोजोपिङतिमापन्नं रमो ऽरडखेतभागवत्‌ ।।७॥ 


पिषटतर्डलवहाथ सह मत्रेण संस्षवेत । 
मेदःत्यो भवेत्तत्र ज्वरारोचकयास्तथा ॥८।॥। 


क्र न 
शोथेऽग्निमान्यं सञ्जाते गदोऽसाध्यो न संरायः। 
#५ 

अन्यथा कृच्छूसाध्योऽसो यब्ात्‌ जीवति मानवः ।६। 

चोट से मन्दाग्नि, आमवात, अरजी, विसूचिका, विषमञ्वर, शाथ, 
यद्मा, खासी आदि रोगांक् कारण दानीं गदां क रक्तखातों की 
विकृति श्र रक्तदोप से मनुष्यों के लसिका, वीयं, कफ आर्‌ रक्त 
युक्त मूत्र उतरता दै । स्त्रियों क गमावम्था म कड्वे अरर क्ञार- . 
रहित मधुर अ।र आजकारक द्रव्यो के अत्यन्त सेवन से; भारी 
 बासी मोजन ओर सअरतिभाजन से यह्‌ रोग होता ह॑ । नवीन अन्न 
गहू, बतख के अण्डं के अधिके सेवन से, दूषित शमर शीतल जल 
कं स्मान-पान आदिं कारणा सं अज दूषित हा जान पर आयुं 
शरोर बल को नष्ट करनेवाला यह आजोमेह रोग दाता है । 
शारीरिक श्रम क कारण या अन्य कारणां से, रक्त-संचार कां 
शीघ्रता तथा प्रकृति को विपरीतता से ओओज विक्त होकर 
हंस ( चतस्र ) के स्रंडे ॐ सफेद भाग के समान अथवा पिसे 
हए चावलों के समान पदार्थं मूत्र के साथ अने लगता है । जव मद्‌ 
धातु का य तथा उवर, अरोचक, शोय श्रोर अग्निमान्य आदि 


श्त माधवनिदानं 


उपद्रव होते है तव यह रोग असाध्य हो जाता है । अन्यथ 
कृच्छसाध्य है ! मनुष्य यलन करने पर भी इस रोग में कठिनता से बच 
सकता है । १-९ । 


लतपिकामेह 





लसिकामेह के निदान शौर लतत 
मधुराणां फलानां च मलानां च गुडोद्धवम्‌ । 
द्रव्याणां चातियोगाच्च तथेवाति परिश्रमात्‌ ॥१॥ 
मानसश्रमशीलानां वजंयित्वा त॒ कायिकम्‌ । 
गुरुपयुषितक्लिन्नामिष्यन्दिद्रम्यभोजनात्‌ ॥ २॥ 
श्रानूपमस्स्यमांसादिभोजनादतिभोजनात्‌ । 
एमिनदानेः संदुष्टो यक्रत्पक्राशयस्तथा ॥ ३ ॥ 
वुक्ृयो्म्॑रकोषे च जनयिता क्षतं ततः 
मच्रमर्गेण तरलं पयरक्रादिसन्निभम्‌ ॥ ॥ 
समेदस्के सलसिकं नराणां सावयेन्मुहूः । 
सालक्तकपयस्तुस्यं मत्रं सम्यक्‌ प्रबतयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
कदाचिजायते मत्रं पुूयरक्तादिमिधंनम्‌ 
स्थूलं सूजरनिमं तस्मादधिका जायते व्यथा ॥ ६ ॥ 
दोषद्ष्यादिमेदेन मतस्य हासवद्रने । 
तथा वणं विभेदश्च जायते मेहिनः सदा ।॥ ७॥ 


मीठे फल, परल शओरीर गुड से बने पदार्थो के अति सेवन से, अधिक 
परिश्रम से, मानसिक श्रम करनेवाले आर शारीरिक शमन करनेवाले 
व्यक्तियों क यह्‌ लसिकामेह होता है । भारी, वासी, क्लिन्न ८ गीला 
क्षा सा); अभिष्यन्वी द्रव्यो के सेवन से, अनूपदेशके मांसं शओमौर 


परिशिष्ट € 


म्ल! आदि क अति भाजन मे यदत ओर पक्राशय दूरपित हा 
जाते दै, जिससे वृक अर मूत्राणय मन्त दह जाते हे आर मूत्र-मागेस 
पाच, रक्त, मेद ओर लसिका आदि मिला दा पशाच वार-वार आवा 
हं । मूत्र का रंग लाख के जल-जेसा भी हाताद)! कभी पेशाव में पीव 
र रक्त गाद मी्ते है, कभी सृत-जंसे मोट तन्तु भी आतेदहेः 
कमी इस प्रकार क प्रमेह~रोगी के दप्य आहि के चैदं से 
पशाव की मात्रा घटती-वदृती भी रहती ह) इसी प्रकार म्गमेंभी 
मेद होता दै । १-५ | 


वातिक लस्िकासेह के लक्षण 
[तजो लसिकामेदो चाम्लगन्थि सशोणितम्‌ 1 
ामिक्ञाजलवन्मच्ं मुहूम॑अ्रयते नरम्‌ ।॥ ८ ॥ 
विश्लिष्टा; सन्धयस्तस्मिर्‌ मलं सम्यङ न निःसरेत । 


वातजन्य लसिकामेह मे, मूत्रम्‌ द्रव्योकीसी अभर रुधिर 
की-सी गन्ध अतीद, आर फटेदध के पानी की तरह वार-वार 
पेशाब अवा है । सन्धयो जकड़ी-सी अर ॒ल्हिसी-सी रहती दहै एवं 
दस्त भी साफ सही होता ।८। 


पन्तिक लसिकासेहं के लक्षण 
धनं सपुयं मत्रं च पेत्तिकेऽधिकपूतिमत्‌ । 
जायते चास्य वेरस्यं सन्तापः करपादयोः ॥ & ॥ 


पत्तिक लसिका- मेह में गाढा, पूययुक्त आर दुगेन्धिव मूत्र आता है 
मुख का स्वाद्‌ बिगड़ जाता है ओर हाथ-पेरों में दाह होता है। € । 


श्लेष्मिक लसिकामे् के लक्लण 
श्लैष्मिके लसिकामेहे मत्रं शुक्लं तथाऽऽविलम्‌ । 
तथा पय॑षिते तस्मिन्नुपयंच्छमधो घनम्‌ ॥१०॥ 
तन्नाशो वंत्तरकरिम्यथा सम्यक्‌ प्रजायते । 


कफजन्य लसिकामेह म॑ सूत्र सफेद तथा थाड़ वीये मिला रहता 
है । बासी मूत्र में नीचे कुलं जम जाता है, चर ऊपर स्वच्छं मूत्र 


९० माधवनिद्‌ान 


रहता है, भूख कम हो जाती है तथा कमर, अण्डकोष आदि स्थानौ 
मे दे रहता है । ६०। 


्रन्द्रन छोर त्रिदोषज के लक्षण 
द्वित्िदोषभषेद्‌ मेहे मिश्रं लक्षएमीद्यते ॥११॥ 


दो या तीनो दोषों से उत्पन्न लसिकामेह मे भेह कं भिरित लक्षण 
[र (२, 
होते हें । ११ | 


यासाघ्य क तदह 
पुसाभ्योऽसी भवेद्‌ यूनामस्पकालभवो गदः 
नो चेदसाध्यो दःसाध्यो भवेदेव न संशयः ॥१२॥ 
कदाचित्‌ प्रवलीभूय प्रशाम्येत्‌ पथ्यसेवनात्‌ 
ततः पुनवद्धमानः कालात्‌ कालवशं नयेत्‌ ॥१३॥ ` 


गोड दिन का उत्पन्न, जवान रोगी का लसिक्रामेह साध्य है। 
त्मम्यथा दुःसाध्य (कठिनता से अच्छा होता दै। वस्तुतः असाध्य 
हीहि | कमी-कमी प्रवबल्ल होकर पध्य-सेवन से शान्त होता हें 
रौर बाद्‌ फिर बद्कर प्राणते लेता ह १२-१३। 





शुक्रमेह 
शुक्रमेह का निदान 
 योऽनातमवाःनविधिना करुते रेतसो म्ययम्‌ । 
शुक्रमेहामिधस्तस्य गदो मवति दारुणः ॥ १॥ 
विधिना अतिसङ्खमेन करकमणा वा । 


जो मखे व्यक्ति (अपनी इन्द्रियो को वशमें न रखके ) हानि 
कारके अनुचित मागं (अतिमैथुन, हस्त-मेशन आदि) से बीयं 
को नष्ट करता हे, उसक अव्यन्त कष्टकारक बीय-मेह रगा 
जाता हे । १। 


परिशिष्ट ५१ 
शुक्रमेह के लन्लण 


मलमूत्रातिषेगेन तथा कामस्य वगतः । 
शीस्पशादरश्िस्मरणदपि रेतः पतेत्तथा ।॥ २ ॥ 
निद्रायां रमणीसङ्गनमावात्‌ संपतेदपि ! 


श, अ 


रोगे ऽति प्रबले शिश्ने शिधिल्लेऽपि च तत्पतेत्‌ ।! २।। 
तन्द्रविशेऽथ शयने तन्पतेदन पव च) 
न शक्नुयादृदी नार मन्तोपयितुमरवपि ॥ ४ ॥; 
ततो यायाद्वाभ्यहीनो ष्वजभङ्गस्यमापयम्‌ । 
वृथा जीवति स वो मरणस्तप्य जीवनम्‌ ।॥ ५ ॥ 
अग्निमान्यः कोष्टरोधः शिरसः परिृणनम्‌ । 
अजीणमतिसारश्च रष्टेदबलता तथा) ६ ॥ 
नेवान्ते नीलिमशुक्रमेहस्योपद्रवा इमे ! 


मलमूत्र के अधिक वेगसे तथाकामकेवेगसे, स्त्री केस्मग्ण 
दशन आर स्पशे से वीयं का पतन हो जाता रहै. या निद्रां 
( सोते समय ) स्त्री-सम्भोग का अतुभव इकर भौ वीये-पात दा 
जाता दहै) रोग की ति प्रवलता मँ शिश्नेन्दिय शिधिल्ल हो जाती 
हे, किचित्‌ उत्तेजित होकर फिर गिर जाती है) तन्द्रामें नीदं 
( चिना खप्न के) मी वी्य॑पात हो जातादै। 'एेसा रोगी सम्भोगर्मे 
स्त्री को सन्तुष्ट नहीं कर सकता ! उस भाग्यह्ीन व्यक्तिं को 
वजभङ्क (८ नपसकता )-नामक रोग हो जाता है । बह च्यक्ति 
व्यथं जीता है, मल्यु ही उसका जीवन है । मन्दाग्नि, मलावरोध, शिर 
म शूल (शिर में चक्छरसे आना), अजीणं, अतिसार, रष्टिकी 
दुबेलता आर नें क नीचे नीलो कादि । का पड़ जाना य शुक्रमेह के 
उपद्रव हे । २-६। 


त्रिवारं च चतुवारं दिवारात्रौ पतेत्रचित्‌ । 


२ माधवसिदान 


एवं रूढगदो मूटः ष्वजशेथिल्यमेति च ॥ ७॥ 


कीं -कहीं दिन अर रात म तीन अथवा चार वार भी वीर्यपात 
होते देखा गया है । इस प्रकार रोग वद्‌ जने पर अन्त में इन्द्रियों 
मे अधिक शिथिलता हो जातीं है 1 ७ । 


न॒शक्नुयान्मदयितुः कदाचि. 
न्मदे स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ । 
पतदुभ्वजस्तीवत्रविषादयक्तः 
कदाचिदिव्छेन्मरणं विरक्तः ॥८॥ 


शुक्रमेह रोग के वदने पर पुरुष मेथुन करने मे असमर्थ हो 
जाता है अर्थात्‌ उसका वीयं मेथुन से पटले दी निकल पड़ता है, 
जिससे रोगी अत्यन्तं दुःखी रहने लगता है । यष्ट तक करि उदासीन 
होकर श्रातस्महत्या का विचार भी कर लेता है। ८ । 


शुक्रमेह के उपद्रव 
ध्वजभङ्कः प्रतिश्यायखिकदेशे च वेदना । 
विषर्णता गदोदेगः कासे यद्मारतिस्तथा ॥ & ॥ 
कोष्टावरोधः शिरसश्च धूणएनं 
वह पिनाशस्ततिसार एव । 
हासश्च दृष्टेन चु नीलिमा दशो- 
रजीणमेते प्रभवन्त्युपद्रवाः ॥ १०॥ 


ध्वजभङ्ग ( शिष्नेन्द्रिय का उत्तेजित न होना ); जुकाम, 
तरिकदेश (कमर ) में ददे, विषण्णता (सदा दुखी तथा उदास रहना), 
गदोद्ध ग॒ नामक ८ मिथ्या काल्पनिक ) व्याधि, खौसी, राजयक्ष्मा 
तथा अरति ( किंसी मो काये करने म रचि न होना), मलबद्धता, 
सिर का घूमना, मन्दारिनि, अतिसार, रष्टिशक्ति का कम होना, 
तों का नीलापन तथा अज्ञीं दि उपद्रव होते हँ ! &-१९ । 
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ता च्रोपसर्मिक्र मेह 
ओपस्तगिक्रपेदाऽथ पृयपेहस्तथव च। 
तथेवागन्तुकश्चापि व्रणपेहोऽपरि थ्यते ।। ११॥ 
रौ पसगिक मह; पृल्यसह, त्रसटयह्‌ { यशौोप्य वात }; आगन्तु 
मेह ये ग्बव एकाथेवाचक टै । (सावार नापा से इस मृजाक ) 


कहते दं । ५४ । 
निद्राम 


ङ्िन्ियोनिः ऋतुमती बहुसुक्ता तथेव या ।. 
कृामान्धस्तत्र गमनाद्‌ गदमाप्रोति दारुणम्‌ ॥ १२॥ 


व्रण अदि के मवाद्‌ से गोली योनिवालती) ऋतुमती तथा बश्याश्रों 
के साथ सम्भोग करने से कामान्ध पुरुष को यह कष्टदायक रोग 
होतादहै परन्तु यरह वात अवश्य दहै किं जिसि स्त्रीको यह रोग 
होगा, उसके साथ सम्मोय करने मेही यह रोग होवा है, अन्यथा 
नह्‌ । सेगी के अघोवस्व-वाती-पाजामा अदि पर रोगीका पीव लगा 
हा, भ्रोर उसे कोड दुसग व्यक्तिः पनत, ता सूत्रेन्द्रिय आटि पर पीच 
लग जने परमां यह्‌ रग दा जतादै । इसी प्रकार जिस 
पुरुष क। यह राग हो, आर क्ट स्त्री-सम्भोगकरेःतां उसस्त्रीकोभी 
यह रोग हा सकता दै, अथान यह गेग संशगं से फलनेवाता हे । १२ । 


बहुसङ्रसम्भोगग्रङ्खन्ेन्द्रियया पुमाच्‌ । 
शिया सङ्गम्य सम्मटो गदमाप्रोति दारुणम्‌ ।। १३ ॥ 
मत्रनाड्यन्तरस्थानोखगस्य श्लेष्मवाहिनी । 


रणिता वाहयेत्‌ क्लेदं ब्रणमेहः स उच्यते ।। १४॥ 
ओपसणिकमेरश्च तस्य नामान्तरं मत्तम्‌ । 

मेह अगन्तुकश्चापि स केश्चित्परिभाष्यते।। १५॥। 
समारभ्य सङ्गमनिशां संख्यया या च सप्तमी । 
एतद्व्यवदहिते काले प्रायशो जायते गदः ।। १६॥ 
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करडशिश्नामतस्तप्य समुत्थानं सुहमृहुः । 
तीत्रवेदनया चापि स॒हूमत्रप्वत्तंनम्‌ ॥ १७॥ 
खीतिलिङ्गस्य लोदिप्यं कोषे केने च वेदना । 
कदाचित्‌ क्लेदसंरुदधमागत्वादतिसक्‌ सवेत ॥ १८॥ 
मूत्रं दाहेन घोरेख दिधारं वा प्रवतंते । 
स्षरेढा कतजं मेढन्भूत्रकाले कदाचनं ॥ १६ ॥ 
सन्ततं तनुराक्लावः स्वेदादौ ततोऽतनुः । 

स तावस्पुनराशष्यन्‌ प्रतिमानं प्रयाति च ॥ २०॥ 
कृले लघ्व} ्यथां कुयाद्व्यापि च द्ष्प्रतिक्रियाम्‌। 
्आमवाताक्ति रोगाया जञेयाश्रास्य छ पद्रवाः।२१॥ 


वहत से पुरूषो कै साथ सम्भोग करने से विदत हुदै योनिवाली 
सत्री के साथ मैशुन करनेवाले मूखं व्यक्ति क यह भयंकर रोग होता 
है मूत्रनाङी के मीतरी स्थान से उसकी रलेष्मवाहिनी सचा 
त्रणयुक्त होने के कारण क्लेद (पीव) को बहाती दै, अतः 
इसको त्रणमेह कहते ह । इसके दूसरे नाम ओपसर्मिंकभेह श्रौर 
आगन्तुजमेह भी है । विक्रेत योनिवाली स्त्री के साथ सम्भोग 
की रात से प्रारम्भ करके एक सप्ताह के भीतर ही प्रायः यह रोग 
उस्पन्न होता है । सस रोगी के शिश्न के प्रभाग में लुजली, बार- 
वार उत्थान ( इन्द्रिय की उत्तेजना ), तीव्र वेदना से वार-बार मूत्र की 
वृत्ति, शिश्न म शोथ, लालिमा, अण्डकोष श्रौर न्घ्न (बाधी ) में 
वेदना दोती है । कभो-कभी मवाद से मूच्रमागे रुक जाता है, जिससे 
अत्यन्त पीड़ा रौर दाह के साथ दो धार से मूत्र निकलता है । श्रथवा 
कमी-कभी पेशाब करते समय शिश्न से खून गिरने लगता हे । पहिले 
लगातार थोङ़-थोङा सा गिरता दे, बाद म बहत अधिक गिरने 
लेगता है । वह करमशः सूखता-सूखता उसी श्नवुरूप' हो जाता है । 
पहले ज्यथा न्यून, वाद्‌ में पड़ा असह्य हो जाती है । आमवात 
. श्र्िरोग आदि इसके दपद्रव जानने चाहिए । १३-२९१। 





परिशिष् ५ 
वृक्घामय निदान 


वृक्तोमय का पूञरूप 
स्वगरूज्लोष्णा वेगवती धमनी कठिना तथा । 
निद्रानाशो वदहिमान्य' शोधोऽद्िणि च मुखे पदे॥ 
वक्धामयस्य पूर्वाणि रूपारयाहुमिषम्बराः ॥ १ ॥ 


वर्छ रोग उन्न होने से पहल्ते स्वचा मे ख्यापन ओर उष्णता 
मा जाती हे। नाडो वेगवती चयोर कठोर ह्ये जती दै ¦ नीद नष्ट 
ओर अग्नि मन्दल जात) द्ै। अख, सुख श्र पैरों म सूजन श्चा 
जाती हे! १। 
वृक्रामय का लक्षण 


रक्ताल्पत्वान्मखस्य स्यात्पाण्ड्तवं कथििदना । 
व्वकशुष्का स्वेददीना च धमनी द्रतगाभिनी ॥२॥ 
वहिमान्यमजीणं च भक्गद्रपो व्यथोदरे | 
म्लोटारस्तथा दादहदषः शासङ्च्छता ।२।॥ 
मू्ाल्पत्वं सदावेगो विशेषान्निशि जायते । 
मू्रकले च शिश्नाप्रं मनाग्दाहोऽनुमूयते ॥४। 
वुकयोविक्रतिश्चास्मि विशेषाजायदे गदे । 
य्तप्लीदा चापि सा सदेव प्रजायते ॥५॥ 
कशनादो रष्टिदोषशिरोभ्रीषा स्वेदना ¦ 
शाखासु गोरवं मृच्छां वृकरोगस्य लक्षणम्‌ ॥६॥ 
रुधिर की कमी के कारस्‌ मुल पर पीलापन, कमर मे दद, 
त्वचा सुखी श्र पसीने से रहितः नाड कौ गति तीतर, अग्निमान्द्य) 


अजीरे, भोजन म अरुचि, पेट मे दद, खद्ी-खद्री ङकारे आती, वमन, 
दृदुय का स्पन्दन बद जाता ओर श्वास लने मेँ कष्ट होता है । मूत्र 
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कम ओता है, किन्तु सदैव बना रहता है, विशेषतः राधिङ्े 
समय । पेशाब करते समय शिण्नेद्रिय के अग्रमाग में किचित्‌ दाह 
होतादहै। इसरोग म श्रधिकतर गुर्द में विकार हीता दहै त्था 
यक्रत, प्लीहा ओर हृदय से भी विकार हो जाता दै । कर्णनाद 
( कान गजना ), ₹षटि-विकार, शिर, गरी ओर कंधों मे वेदना, हाथ- 
पैरो मे भारीपन ओर मूच्छ अतीद ¦ ये सब चक्क रोगके 
लक्षण हे । २-६। 


कव्वानकमनकतानतोककाकनणयोकाणतरू कनक 


कोमरोग-निदान 


क्तोभ का कराय सनौर्‌ स्थान 


प्लीदलचद्रान््रयोमंष्यमन्नपाकादिकमंलि । 
सहायमूतमध्यास्ते कोमवञ्च तिलाभिधम्‌।। १ ॥ 


प्लीहा ओर चुर ओतो के बीचर्मे कलाम ( भिपास(-स्थान ) है। 
इसका दुसरा नाम तिक्त अथवा तिलक दै! यह अन्न की पाचनादि 
च्ियामें सहायक होता है । हृदय के दाहने मागमे क्लोमकी 
स्थिति हे। यह जल को बहन करनेवाली शिगच्मो का मूल ओर 
पिपासा का स्थानदहे। १। 


टिप्पणी--श्लोम के विषय में श्राचायां का मत-मेऽ है। कविराज गणनाथ 
सेनजी ने स्लोमनलिका शवासनलिका ( (0व्यीन्छ) को कहा है, ग्रौर 
प° हरिग्रपन्ननी ने पित्ताशय (02 819वव<ः ) माना दै! किन्तु यद 
क्लोम से अभिप्राय श्रन्याशय सदै, जभ्र 2216685 कहते ई । यद 
ग्रन्थि वामपाश्वं मे त्रापाशय के नीचेहोती है, श्रौर एक नली द्वारा रपे 
रस को पक्ाशय मे भेजकर त्रन्न के पचने मं सहायता देती ३ । 


क्लोम ेग तिदाच 
तचातिस्निग्धगुरुभिः भोज्येरत्यथंशीलितैः । 
अमिधातादिभिश्चापि याति वुद्धि च मादेवम्‌॥ २॥ 
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तथा शोणितसङ्घातो विद्रधिश्चापि जायते । 
अन्ये च दारुणा रोगां जायन्ते ऽम्मिश्र षेङते ॥२॥ 


॥ ,९। 


अधिक मत्रा मे अधिक चिकना ण्वं यारो शआखहार करने 
से तथा चोट लगने आदि कारणस यह्‌ म्रन्थि वह जातो ह खार 
म्रदुहोजतादहं ! इससे रुधिर एकत्र होने गता ह । कभः-कभो विद्रधि 
भीदहाजतादहं। इस मन्थि के विक्त टचे पर ( मधुमेह आदि) 
मन्य कठिन राग मी हो जते है | २-३। 


कलोमदिक्रति के ल्ल 
उतेशो वमथुबह : सादः काश्यं च पाण्डुता ¦ 
म्रमः सादश्च कारिन्यमोष््यमृटूरष्वोदरे तथा ।४॥ 
विद्रधेविङ्रनो त॒ शुलाध्मानो तृषाऽधिक्रा | 
अशमरीवच्छिला घोरा घुकष्टा तत्र जायते ॥५॥ 


जो मतलाना; वमन; मन्दाग्नि; कृशता पारुडु, सिर गं चक्कर. 
पेट के ऊपर कठोरता ओर उष्णता आदि लक्षण होते ईं । क्लोम- 
ग्रन्थि म विद्ध दह जाते पर शूल्ल, आध्मान तथा प्यास को अधिकता 
आदि लनणदहातेहं। इस यमन्थिमें अमरी रोग के समान कठिन 
एवं कष्ठदायक पथरी भी उत्पन्न हो जाती टै । ४-५। 


खनञ्जनिकानिदान 
खजञ्जन्यदनसातत्यादनिलो वेकृति गतः; । 
सक्ध्नि संजनयेदव्याधि घोरां सञ्जनिकामिधाम्‌।।६॥ 
'खञ्जनी' इति द्विदलमभेदः | 
तस्या निरन्तरभक्षणात्‌ खञ्जनी रोगः । 


खञ्चनी नाम की एक प्रकार को दाल होती है। इसके अधिक 
खाने पर वायु विकृत होकर ऊर्यो म "खञ्चनिकाः-नामक कष्टदा चक्‌ 
रोग हाता द । ६। 
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खञ्जनी यामुने देशे बाह्येन प्रजायते । 
तस्याः समशनात्तत्र पीञ्चन्ते व्याधिना जना; ॥५७॥ 
वातामयाधिकारे या प्रक्र कलायखञ्जता । 
सैपे यमिति केशिवद्वा केश्विद्ाऽन्याऽभिमन्यते॥८॥ 
ख्मनी यमुनाजी के किनारे फे प्रदेशों से बहुत उत्पन्न होती है । 
उसे खाने से मतष्य खञ्जनिका रोग से पीडति हौ जाताहे। 
वातव्याधि-म्रकस्ण मे जो कलायखञ्चता नामक रोग कह्यहै, उसी को 
'वञ्यनिकाः कहते है । इं लोग इसक। अन्य रोग मानते ह । ५-८। 
खेडजनिका का अनुपशय 


शेव्येनाद्रतया चापि म्याधिर विवदते, 
खीभ्यः पु सामयं व्याधि्बाहूस्येनाऽभिजायते ॥६॥। 


शीत ओ्रौर गीज्ेपन से यदह रोग वदता है, ओर स्त्रियों की अपेन्ता 
पुरुषों को ही च्रधिक होता है ! € | 
| खंजनिका के लत्तण 


सु्ोलिितस्योषसि जानुसन्धौ 
रुजा च गुवींचदटा च जङ्ग, 
ककुदाती स्षीएबला ततो ना 
सोऽङ्‌ एटमकृष्य चलेत्‌ सुङ्च्छम्‌ ॥ १०॥ 
वक्रत्वं जानुसन्धेश्च जह्नायाश्चापि शीणंता । 
पादसंस्थानवेरूप्यमरतिश्चात्र संभवेत्‌ ॥११॥ 


जानुं की संधि्योँ शुन्य, भारी ओर पीड्ायुक्त रहती है । जौधों 
मे भी कठोरता, दर्द च्रौर भारीपन रहतादहै। मांस की गोँठ-सी पड़ 
जाती है श्रोर बल त्षीण हो जाता है । इस लिए ज्रंगूठे को सिकोड़्‌ कर 
कठिनता से चला जाता है । जानु-सन्धियों मेँ तिरद्धापन, जोम 
शिथिलता, पो मै कुरूपता ओर बेचेनी होती है । १०-११। 
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ताश्डवरोग-निदार 


अत्यानङ्यदतिक्रोधादतिहषदवलकयात्‌ । 

कर्षणात्‌ खरोधाश्च िड्यन्धात्‌ क्रिमिमञ्चयात्‌ ।१। 
अआशनाशदभिषवातात्‌ सखीदःघ्रतपिययत्त्‌ । 
कृशोरुकामजनश्चादयुभागत्‌ प्रजायते ॥ २ ॥ 
व्याधिस्ताण्डवनामा स शषिनां क्लेशङरत्परः । 
अज्ञानां ताण्डवादस्य ताण्डवास्या बुधैः कृता ।॥२॥ 
कैशोरे वयसि प्रायः सीणां चापि विशेषतः । 
व्याधिरेषऽमिजायेत वब्रद्धानां च बलच्यात्‌ ॥४॥ 


अत्यन्त भय, क्रोघ, दपं ओर वल कं क्षय होन से तथा खीचने से, , 
न सोने से, मलावरोध से, उदरे क्रिमि-संगह होने सेः आशा नष्ट 
होने से, चोट लगने सेः स्त्रियों के माक्षिक खाव की गङ्वड़ी से, 
करोरुका अस्थि (पीठ मेँर्बादि की हंडडी, जो मस्तिष्क से शुरू 
होकर गुदा की हड्डी तक गई है ) मे चोट लगने से तथा -उम्रमाव 
( अत्यन्त क्रोध करने) से प्राणि कौ कष्टदायक ताख्डव रोग 
उत्पन्न होता है । शरीर के अवयवो को नचाने से विद्वानों ने 
इसका नाम ताण्डव रक्खा है । विशेपतः यह वोमारी स्तयो को किशोर 
च्मवस्था मँ ओर वुडढो को बलक्तय होने पर हो जाती दै । १-३ । 


ताख्डव रोग के लक्षण 
वामबाहुं समारभ्य प्राय आदो ततोऽपरम्‌ । 
ततः पादौ ततोऽङ्गानि चालयेत्‌ तार्डवामयः ॥५॥ 
मुष्टिनां किमपि द्रव्यं सम्यग्धारयितु' समः । 
समपयितुमास्ये वाप्यदनीयं न ताण्डबी ॥६॥ 
चरस्यन्निव चलत्येष बीभससं्मखचेष्टितेः । 
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+ {~ 

अधीरः सत्ततं तिष्टेननिद्रायां कम्पवजितः ।॥ ७ ॥ 

(9 "स, 6 

बीभत्से खचेषटितेरुपलक्तितः । 

ताण्डवं रोगी कं प्रारभममे वारर हथसे रूश्ु होकर बाद में अन्य 
स्थलों मे, फिर परो, वाद मे न्थ अवयवो मे चंचलता उत्पन्न 
होती है । किसी द्रव्य को मुद्ध मे पकड नहीं सकता, ओौरन 
अच्छी तरद सुं र्म ही कोड चीज रख सकता है । नाचता हृश्मा-सा 
चलता दै, सुख की चेष्टा चिरत (बुरी ) हो जाती है, सदैव पैर्यहीन 
रहता है । केवल सोते समय कपना वन्द्‌ रहता है, अन्यथा हर समय 
कँपता रहता ह } ५-७ | 


योनयो चेः 


स्नायुशूल-निदान 
स्नायुशूल का स्वरूप 
स्नायुष्वतीव या घोरा तच्छाखास्वपि वा पुनः । 
वेदना स्नायुशूलाख्या सा भवेत्‌ प्राएीडनी ॥१॥ 


शाखाच्रोँ कौ स्नायुं ( नाडियो-<५८5 ) मे प्राणों को पीहा 
पर्हुवानेवाली घोर वेदना होती है, उसे स्नायु-शूल कहते है । १ । 


सोग के स्थान 
बारोःशीष्णेस्तथा सक्शनोरन्यस्याङ्गस्य वा पुनः । 
तचो निम्नस्थितास्मेव वस्नसाघु गदो भवेत्‌ ॥२॥ 
शलोऽयं निखिलाङ्केषु भवेत्‌ तीव्ररुजाकरः । 
विशिष्ट ङ्गभवस्यास्य विशिष्टास्या च वतते ॥३। 
उष्वेभेदाद्धमेदो चप्यधोभेदस्तथैव च । 
मुणडयुरडाद्धकस्फिग्‌जागदा नानाभिधाःकरमात्‌ ।४। 


१ वस्नसासु = स्नायुष । 
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दानो वाहु; टोगो अर शिर दुसरे अवयवो में न्वचाके नीच 
को सतह्‌ मे स्थित स्नायुं ( पिल ज्व्डन्नाड्यों ) में श्ल रोग 
होताहै। यह शूल सम्पूणं अवयदेः > अल्यन्त कष्टदायक होता 
डे । जिन -जिन अव्यो मेँ होता है, उन-उन अवयवो के नामकेदी 
पुकारा जाता है ; यह उन्वयेद, अद्ध सद्‌. चरम्रोनद. युरडनद. सुरडाद्ध 
मैद आर कटिदेश-येद चादि -न्न-िन्न नामो से प्रसिद्ध दहे! ~ ; 


ऊध्वभेद का निदान 


बलरक्ृत्तयाद्रापि वृकमस्तिष्कदोपतः । 
अजीणद्‌ दशनव्याधेरूष्वंमेदा गदो मवेत्‌ ॥५॥ 


वल शोर रक्त के त्य से, वृक ओर मस्तिष्क के दोष स तथा 
गरे ५९ ५७/ क =. ५ भूकर थ हे 
अजीरं मौर दतो के दोप से उष्वभेदं रोग हाता, ५। 


उध्वे भेद के लक्ता 
लला ऽक्िपुरे निम्ने गण्डे नम्य एव च । 
जिहापा्वे ऽधरे दन्ते शुलवदृदाहवज्च या ।॥६।। 
एकस्मिन्‌ प्रायशः पाश्वे वेदना मखमण्डले । 
उरष्वभेदाख्यया मोक्रा गदङ्करेः कमेधिनी ॥७॥ 
ललाट मे, अलिपुटो फे नीचे गण्डस्थल मे, ओष्ठ मे जिह्वामे, 
पसवाडे मे रौर दातो में शूल तथा दाह की तरह वेदना होती है । 


एक ही पसवाड़े मे एक ही ओर सुख-मंडल में उपर-नीचे के भेद 
से बेदना होती है, जो करमशः वदती है । ६-७ । 


ऊध्वसेद की सम्प्रापि 
शीतानिलस्य संस्पशौदेहकम्पाच्च वदधते | 
स्नायुभेदस्य वपिक्ृतेरङ्गमेदे भवेद्‌ गदः ॥८॥ 


शीतल वायु के स्पशंसे तथा देह मेँ कँपक्रपी हानेसे शरीर रमं 


+~ ~~~ ---~ ~~ ~~ = =¬ ~~~ ~---~ ~ = ~ --- ~~~” = 


१ कमै धिनी = कमशो वद्धिनी । 
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कम्प बढता है । अतः स्नायु-मेद के विछ्रृत हो जाने से बिभिन्न 
अज्गो मे यह रोग होता है । = । 
 अद्धःेद का निदान 
0 (५. 4 वेर 
्ाद्रस्थानस्थितेश्चापि शीतयोगाद्‌ बलन्तयात्‌ ¦ 
£, 
अदमेदः प्रलायेन दृष्टवाताम्बुयेवनात्‌ ।६। 
गीले स्थान पर रहने से, शीत के योग से, बल कै तय से श्रो दूषित 
जलवाथु के सेवन से अद्धमेद्‌ (आधे अंग का शूल) हो जातादहै।&€। 
अद्ध-मेद के लक्तण 
याऽदधं व्याप्य मवेत्‌ तीतर वेदना मुखमरडले । 
ष प सर ^~ < 
वापे च प्रायशः पार्ये साञ्टमेदः प्रकीर्यते ॥१०॥ 
बआणेनेव शिरो विद्धं व्यथतेऽतिसुदारुषम्‌ । 
अद्धःभेद गोग मे मुखमंडल्त में तीतर वेदना होती दै । प्रायः 
बाए' पसवाड़ेमेदहीदर्दहोतादहै) वाण की नाक से शिर भिदनेके 
समान ही अत्यस्त कष्टदायक वेदना होती है । १० 


ग्रघोभेद का निदान 
कदाचित्‌ करममालम्ब्य ॒विरामश्चात्र वा महान्‌ ॥ 
बाहुल्येन च नारीणां प्याधिरेष प्रजायते । 
्रादभाषो वयःस्थस्य योवने ह्यधिको मतः ।११॥ 


यह रोग क्रमशः बाता है ओर शान्त भी हो जाताहै। 
यह रोग विशेष खूपसे स्त्रियों को ही होतादहै, ओर अधिकतर 
यौवनाचस्था मे ही इस रोग की उत्पत्ति होती हे । १९ । 


अघोभेद का निदान 


विड्विरोधाच्छमच्छीतादोबेल्यादामवाततः । 
अद्र॑स्थानस्थितेर्गमेदोषात्‌ स्यान्निम्नभेदकः ।\१२॥ 
` १-निम्नभेदकःचधोभेदे। ि 
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मलावरोधर सं, धकावट स. शिति से; दुवेत्तता से. अमवत्‌ म 
अद्र ( गील्ले-सोलन क) स्थानं रहन से मार गसक दोषसे अधामद 
रागदहो जाताहे) १२। 


अधोसद के लक्षण 
स्फिव्यृरुजानुसन्भ्योश्च पश्चिमे च कचित्‌ पदे । 
जद्भायां वापि यच्छूलमधोभेदः म॒ उच्यते ।१३॥ 
एकस्मिन्‌ प्रायशः सक्थिनि शलोऽयं स्यान्निशावली । 
बाहूस्येनैव वयसि प्रोढ एव प्रजायते ॥१४॥ 


कमर, उर्‌, जानु सन्धि के पीडे अर क्रिसी पेरमे यार्जांधमेंजो 
शूत्त होता है उसे अधोमेद कहते है । एक ही गंग में यह शूल 
होताहे ओर रात्रि में वद्‌ जाता है) यह अधोमेद-नामक रोग 
अधिकतर प्रोदावस्थार्मे ही होता हे! १३-१४। 


स्खालितव्य का निदान 
स्नायूनां बलनाशाच् वातस्यातिप्रकोपणत्‌ । 
कमंणश्चातिसातत्यात्‌ स्खालित्यं खलु जायते॥ १५॥ 
घीम्यः पु सामयं प्याधिर्योवनात्‌ परतस्तथा । 
बाहूल्येनाभिजायेत सद्धिरं निरूपितम्‌ ।१६॥ 


स्नायुश्च ( 1467९65 = नाड्यो ) के बलनाश से, वायु के 
ऋति प्रकोप सेतथा काम की अधिकता से स्खीलित्य रोग उत्पन्न 
होता है । यह स्खालित्य-नामक रोग विशेष करके स्त्री आर पुरुष के 
यौवन बीत जने पर ही होता हे । १५-१६। 
स्खालित्य के लच्तण 


शान्तिभोरश्च हस्तस्य जायते तदनन्त्रम्‌ । 
ञंगुल्याः स्खलनाद्धानिभवेदारम्धकमंएः ॥१५७॥ 
लेखनेऽत्तरदोषः स्याद्‌ षाय तालम्यतिक्रमः । 
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प्रयत्नादपि दोग्धा गां दोग्धु सम्यङ न्‌ चाति १८ 
स्खालित्यं सुचिरं यस्य विद्यते व्यवसायिनः । 
घटं धारयित" द्रभ्यं न म शक्नोति मुष्टिना ।॥१६॥ 


स्ालिव्य रोग मे हाथ स्थिर ओर शान्त नदीं रहता । अगु 
लियो हिलती दँ ओर कायं करने की शक्ति कीण हो जाती है। 
लिखने मे अक्ञर द्षित ( टेदे ओर असुन्दर ) हो जाते है तथा वाजा 
बजा मँ ताल उल्लर हयो जाती है । जिस व्यवसायी के स्वा्लित्य-रोग 
पुराना हो जाता है बह किसी बस्तुको, युद्धौ में दृदतापूबक धारण 
नही कर सकता । १७-१९ । 


तन्त्वोन्माद का निदान 
प्रायशो बुद्धि्ीनानामसतां नीचचेतसाम्‌ । 
व्याधिरेषोऽमिजायेत कदाचिन्महतामपि ॥२०॥ 
्रतिप्रगाठाचित्तस्य धमांदययमिनिवेशनात्‌ । 
तलोन्मादो नाम व्याधिजायते बोतकोपतः ॥२१॥ 


यह्‌ तत्वोन्माद्‌-नाप्रकं सेग प्रायः बुद्धिहीन ओर नीच विचारवाले 
दष्ट पर्षों को होता है । कभः-कमी बुद्धिमान्‌ सज्जन व्यक्तियों को भी 
हो जतादे। वायुके कोप से, चित्त पर अत्यन्त दबाव पड़ने से 
च्रौर घर्माचार में बहत मन लगाने से यह तत्वोन्माद-नामक रोग दहो 
जाता दै । २०-२१ । । 


तच््वोभ्माद्‌ के लक्लणा 
ब्रह्ममोरे प्रमूटतवं स्थिरास्पन्दा कनीनिका । 
चन्ञरुन्मीलितं सुपिगतिरोधोऽथ वाग्मिता ॥२२॥ 
दभ्भोग्रभावो विक्तेपो हास्यं चेग्यं च रोदनम्‌ । 


एवं भूतानि लिङ्गानि तखोन्मादे भवन्ति हि ॥२२॥ 
ज्ह्मोह को प्राप्त रोगी की ख की पुतली स्थिर हो जाती दै, 
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अखं मदता-खोलता है । नीद कम आती टै । अधिक वतेंकरता हे 
अनेक प्रकारके दंग वनातादहे, हँसता दे, विक्तेपकरतादै मौर रोता 
है । इस प्रकार के लच्ण॒ तत्वोन्माद मे होते है ! २८२-२३ । 


तत्योन्माद का स्वरूप 


1 मम पलद्वयं लन्ती वदू व्ह्यपः कपा 
त्यव भ्रमजा माहम्नखान्माद्‌ इनाईनः 1२}; 


जिस रोगी को यह्‌ भूमहाकि मरच्ड माग्यदहः जा भुभः पर 
परमात्मा कौ कृपा हृद, उसे तत्वोन्माद हुः समना चाहिए । २४। 

रिप्पणी-इस प्रकार का रोगी ब्रह्मज्ञान की चचा किया करताहै; 
परमातमा से प्रार्थना कियाकरतादहे श्रौर अनेक उत्तम चस्तुश्रों की याचना 
करता है] इस प्रकार क टाग करनेवाला व्यक्तिं भ्याननावलाः नाम से 
प्रसिद्ध है) 





स्मरोन्माद-निदान 
स्मरोन्माद का निदान 


उन्मादो दयिताऽप्रा्नो शक्रस्य विङ्ृतेरपि । 
जननेन्द्रियदोषाच वैगुरयादनिलस्य च। १॥ 
पुरुषस्य तथा नायो; स्मरोन्माद इतीरितः 


प्रियके प्राप्तन होने पर वीयं (एवंरजभी) के विकारसे 
जननेन्द्रिय के दोषसे, वायुके विकार से पुरुष ओर स्त्री दोनोंको 
जो उन्माद होता है, उसे कामोन्माद कहते हे । १। 


स्मरोन्माद के लक्षण 


स्तम्धता वेपनं श्वाः प्रलापः पारडता तथा । 
च, १. क 
चिन्ता पेयं रोदनं च लक्षणं स्मरजे मदे ॥२॥ 


६६ माधवनिदान 


चक्तरागस्तदनमनसः सङ्तिरमाबना च 
प्यावुत्तिःस्यात्तदनु विषयभामतश्चैतसोऽपि । 
निद्राच्छेदस्तदनु तनुतां निख्चपत्वं ततोऽनू- 
न्मादो मृच्छ तदनुमरणं स्थुदंशाः प्रक्रमेण ।३॥ 


स्मरान्माद मे जकड़ जाना, कोपना, उवास बद्‌ जाना, प्रलाप, 
पार्डता ( पीलापन ), चिन्ता, घवरहट, रोना, ओंखो का ल्लालहो 
जाना, मन का व्याकुल रहना, शरीर कौ क्रिमयो स कमी होना, 
मन का विषय-वासना्ों मे दोड़ना, निद्राकी कमी, शरीर का छश 
होना तथा मूच्छो आदि विकार होकर रोगी कौ म्र्यु भीदहये 
जाती है \ २-३ । 


प्रियाणामथ कम्यानां वस्तूनां सहसे हि । 
्मसद्रावान्राणां वा संक्रान्तानां स्मरेण च ।॥४।॥ 
जायते हि स्मरोन्मादः प्रियस्याप्रापिदेतुतः । 


प्रिय एवं इच्छित बस्तु का सहसा अभाव होने से अथवा कामा- 
क्रान्त मनुष्यों के भिय या भिया ( पुरूष कोसी, मरोर स्त्री के लिए 
पुरुष ) के न मिलने से भी स्मरोन्माद हो जाता है । ४। 





गदोद्रेग-निदान 

 गदोद्रोग की परिभाषा 
विना व्याधि व्याधिशङ्घा गदोद्रेग इतीरितः ¦ 
पद्‌ांथस्यत्वमभावत्वादपदा्थगदश्च सः ॥ १ ॥ 


पदाथं की उपस्थिति के विना मी पदाथं के अस्तित्व का अनु- 
भव कर्मे के समानी रोग. के विनाभी रोग की शंका करने, 
( रोगी सममःता है, मे बीमार हू ) को गदोद्धं ग कहते है । १। 


परिशिष्ट ६७ 
तअपदाथं गद का निदान 
कायेन मनसा भूयान्‌ श्रमः श्र वल्लन्ञयः । 
नैराश्यं मानहानिश्च गदीट्रेम महाभयम्‌ ॥२॥ 
दुरदृष्टं वीजदोपः मत्वम्याभाव एव च । 
पदाथंगदस्येतं हेतवः कथिना बुधे; \२।। 


शारीरिक अर मानसिक भ्रम; शोक, वलन्तय्‌; निराशा. मानहानि 

अत्यन्त भय, देव-दोष, वीयं-विकार यार खोज क अभाव से यपदाथ - 
गद (८ गदोद्ध ग ) रोग उत्पन्न हाता ह । २-३ | 
गदोद्रेग क लक्षणा 


अदुभुतस्य गदस्याम्य लक्षणान्यदुभुतानि च । 
कोऽप्येवं मन्यते नूनमुदरं सुजगोऽविशत्‌ ॥४॥ 
कोषे भरमव्यसो नित्यं मुडक्ते यद्‌ मुज्यते मया। 
निर्वास्यति पथा केन केनोपायेन नड्द्यति ॥५॥ 
किं विधास्यति नो जाने वश्येवाहं दुरात्मना ¦ 
कोऽपि वा मनुते मेको ममेको मूध्नि संस्थितः ।६॥ 
विघटयति मस्तिष्कं मारयिष्यति मां भ्रुवम्‌ । 
कोऽपीत्थं चिन्तयेचित्रं कायः काचमयो मम ॥७।। 
सञ्ञातोऽयमतो स्वयः सदाधातात्‌ प्रयलतः। 

येवं बहुरूपामिन्यथचिन्ताभिराकलः ॥८॥ 
अपदाथगदी श॒ष्येत्‌ सदाभीतः सदाऽषुखी । 
बहुधा बोधितो.ऽप्येष सान्तितोऽपि पुनः पुनः ॥६।॥ 
द्राकत्तं न शक्नोति भ्रमंचित्ता नन साप्वसम्‌ \ 
य॒ श्रास्य कथपेदूभ न्तितस्मे दद्य च नित्यशः ॥१०। 


-8प माधवनिदान 


प्रीयते च ग्दोद्रेगो व्याधेः मत्ता्वादिनि । 
गदोदेगवता कष्टे कस्मिरिचदुभूयते ॥११॥ 
पुतीत्रा वेदना प्रायः पाककोष्ठे विशेषतः । 

निहा स्यात्कफलिप्ताऽस्य पतिःश्वासो निरेति च १२ 
उत्क्लेशश्च तथा वान्तिरित्थं च जीणंलक्तषणम्‌ । 
प्रख्यं स्पशंशक्तेश्च पाण्डुत्वम॒दरामयः ।।१३॥। 
हृदि सांघातिका व्याधिः केन वाऽप्यनुभूयते । 
गदोद्धेगवताऽन्येन पुरुषतस्य संक्षयः ॥१४॥ 
ज्वरः सततकोऽन्येन दुष्प्रतीकायं एव च । 
किमाश्चर्यं वेपनाय जायते च तदा तदा ॥१५॥ 
इत्थं बहुविधाकारा व्याधयः कल्पनाङृताः । 
भ्रमरूपाः प्रजायन्ते निःसतवानाममेधसाम्‌ ॥१६॥।। 
शक्यन्ते प्याधयो वक्तु" नैता निरवशेषतः । 
बुद्धिमद्धिलंक्षणीया यथास्थं दोषलद्म च ।१७।। 
प्रायशः षोडशादवाड न च प्वाशतः परम्‌ । 
स्याधिरेष प्ररश्येत हेतुस्तत्र मनोगतिः ॥१८॥। 
मासि मासि रजःसावात्‌ स्वे शुदधयन्ति धातवः । 
अतः स्नायुगदः सखीणमेष प्रायो न जायते ॥१६॥ 


यह रोग अद्‌भुत है, चनौर इसके लक्षण भी अद्भुत है । कोड रोगी 
यह समभता है कि पेटमें सष घुसा दै, जो कोष्ठ मे घूमता है, भोर जो 
छु म खाता हँ उसे खा जाता है । वह॒ किस रास्ते से निकलेगा ¶ 
रोर किंस उपाय से मरेगा १ क्या होगा? सुभेः बह पापी काट तो 
` जन खायगा ! को$ समृता है मेरे सिरे मेंढक वेढा है, जोमेरे कि 
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मस्तिष्क को फाड़ता है, बह मुम अवश्य मार डाल्तगा । कोई व्यक्ति 
इस प्रकार सोचतादै कि मेया शरीर कोच का वना है; इसि 
इसको सदेव चोट या धकर से रक्ता करनी चाहिए । रागी इस प्रकार 
अनेक रोगों की शंका से उ्यथ चिन्तित हाता है. अर सदेव भयभीत 
अर दुःखी रहता हु सुखता चला जता ह । वहुधा वार-वार 
सान्स्वना देने पररोगी कोाज्ञन भी दहा जाता ह ¦ चित्त से भम 
दूर दयानेकी काशिश करन परमो थोडदैरके लिए्मूम दुर होकर 
प्फर् आ जतां इ। याद्‌ उससं कदा जाय क यह्‌ राग तुह 

है, तो वह उस व्यक्तिसे वैर्‌ करते लगता है! रागी अपने 
अनुद्रूल कदटनेवाले से दी प्रसन्न रहता है । गदोद्रगका रोगी कभी 
पेटमेंददेका अनुभव कराह; प्रायः आमाशय में तीन्र वेदना 
दोती है, जीम कसे लिपी रहती है श्मौर श्वास मे दुर्गन्धभी 
प्रती है । उत्क्लेश ( उवकाद्याँ ) भ्र वमन होना इस रोग क 
पुराने होने के लनल्ण ह । सपर्शं करने मे खरदरपन, पीलापन श्नौर 
उद्रामय भी दहो जाता है। कटे रोगी हृदय मे सांघातिक व्याधि 
का चमर कोड पुरुषत्वके च्यका तथा कोई रोगी तीन्न चदे हूए 
ञ्वर काश्मनुभव करताहे, अर वार-वार कापता ह| ओज आर 
बुद्धि से हीन रोगियों के इसी प्रकार कौ बहूत-सी भ्रम-रूप कल्पित 
व्याधियाँं पेदा हो जाती ह । सव व्याधियों का वणन करना 
कठिन है । बुद्धिमान्‌ वेय दोपानुसार लक्षणों से राग को जान सकता 
हे । यह रोग प्राय: सोलह वषं २ पहले आर पचास वषे के वाद्‌ 
नही दोता। इसक्रा कार्ण मन कोगति हीदह्‌। सियो को सव 
धातुर प्रतिमासर रजःखाव होने के कारण शुद्ध हो जाती है, इसलिए 
सियो के यह रोग नहीं होता । ४-१६ । 


गरदोदेग कौ सम्भापि 


मनसोऽव्यन्तदोवंल्यान्मस्तिष्कस्यातिसम्भमात्‌ । 
श्ीणामतिप्रसङ्ञाच ष्वंजमङ्गात्तथेव वा ॥ 
मिथ्याकाल्यनिको व्याधिगेदोद्ेग इति स्मृतः ॥२०॥ 


५८ माधवनिदानं 


मन तथा मस्तिष्क कौ दुबलता के कारण अत्यन्त मुन चौर 
ध्वजभङ्ग से पेदा हृ, मिथ्या एवं काल्पनिक व्याधि को गदोद्रेग 
कहते है । अर्थात्‌ इस रोगी को वस्तुतः कोई व्यापि नहीं होती, पर 
हृदय श्मौर मरितष्क आदि की दुवेलता के कारण, वह अपने को अनेक 
व्याधियों से प्रस्त सममता है ! २० । 





मस्तिष्कपेपन-निदान 
मस्तिष्क-वेपन का निदान च्रौर लक्षण 

शिरस्यभिहते तेस्तेमस्चोहल्ा सवान्तयः । 
जडत्वं स्पन्दनं ह।सो दोवेस्यं चलचित्तता ॥ १॥ 
वेपथुः कणनादश्च मलिनत्वं मुखस्य च । 

थुतवं तारकायाश्च धमनी बलवजिता ॥ २ ॥ 
शीतलत्वं शरीरस्य वैकृत्यं वचनस्य च । 

तथा पक्तवधं स्याच्च गदोऽपौ शीषेवेपनः ॥ ३ ॥ 


शिर पर चोट लगने से मूच्छ, -उवकाड, वमन, जडता, स्पन्दन 
को कमी, दुबंलता, चित्त कौ चंचलता, कफ, कणनाद्‌ (कानों मं 
गजना ) मुख कौ मलिनता, ओआंख की पुतलियों का फेल जाना 
नाडी का क्षीण हो जाना, शरीर का शीतल्ल होना, अच्छी तरह 
8 बोला न जाना तथा पक्ञाघात शीषवेपन रोग में होता 
। १-३ । 


[2 1 


वेपथुवात-निदान 

वेपथु घातका करर 
वातप्रकोपिपानाजेजरसा सुरया तथा । 
कशेरुमजरोगाज्च पेपथ्वनिलसम्भवः ॥ १ ॥ 


परिशिष्ट ५ १ 


बात को कुपित करनेवाले श्न्नपान क अतिंमेवन से, वदप म 
राराब से अर वातजन्य कशेरमज्ञ रोग मे वानज्न्य वेपथु (केम्प्‌ ) 
रोग होता है । ४। 


वेपु वात के लक्तण 


अदो हस्तं समारभ्य कदाचिद्रोपि मस्तकम्‌ । 
भ्रमात्‌ कच्छ तरः मवं देहं म्याप्रोति वेपथुः ॥ २ ॥ 
सन शक्नोति चतित" न मम्यक्‌ चाभितः पतेत्‌ ¦ 
गच्छेचातिद्रतमिव निद्वितोऽपि च वेपते। ३ 
नाहारं भक्तयेत्‌ सम्यगवक्रकायो भवत्यपि । 
चिबुक च समारोप्य वच्तोऽस्थन्यवतिष्ठते ॥ ४ ॥ 
धृताङ्गं कम्पते चापि न शक्नोत्यपि भाषितुम्‌ । 

ततो वबहूप्रलापश्च चेतनापरििजितः ॥ ५॥ 
स्वयं प्रवृत्त विणमूत्रः श्वासी प्रणास्त्यजत्यपि । 
अतोऽयं दारुणो व्याधिनेपच्यो जीषनेषिणा ।॥ ६ । 


प्रारंभ में हाथ या मस्तक से शुरू होकर सम्पूण देह में चक्षर-सा 
च्राकर कम्प शुरू होता है । इसमे रोगी अकी तरह चल नहीं सकता 
ओर गिर जाता है ¦ चलता दहै, तो तेज चलता है । सोते समय 
भी कोँपता रहता हे ¦ अच्छी तरह भोजन भी नदह कर सकता ; ्योकि 
शरीर तिरा हो जाता है। चिघ्ुक छातीसे टिक जातादहै, सव 
शरीर काँपने लग जाता है, जिससे अच्छी तरह बोल नहीं सकता 1 
ज्ञानशक्ति लुप्त होने से बहुत प्रलाप करता है । मलमूत्र की 
प्रव्ति स्तः हो जाती है। श्वास होकर प्रारनाश हो जाताटै। 
अतः जोवित रहने की इच्छा रखनेवाले को इस भयानक बोमारी 
क प्रति लापरवाही नहीं रहना चाहिए । २-€ । 





७२ माधवनिदान 


मस्तिष्कचय-अपचयनिदान 


मभ्तिष्कचय-अपचय का निदान श्मौर लक्षण 


ेहस्वभावाद्‌ दिष्टया च वद्धेते मम्तुलुङ्गकः । 
करोरिरपि बालानां यूनां चापि कदाचन । १ ॥ 
मप्तिष्कस्य करोटेश्च यदि वृद्धिद्रंयोभेवेत्‌ । 
न चिद" दश्यते किञ्चित्‌ प्रायशः ममवद्धनात्‌ ।, २॥ 
मस्तिष्कस्येव चेद्वुद्धिनं फरोरेप्तथा भवेत्‌ । 


न 


तदा निष्पीडनात्तस्य जायन्ते विविधा रुजः ॥ ३॥ 
शिरसोऽतिरुजा तीव्रा दौबेस्यं भमभृच्छ॑ने । 
पक्ताघातस्तथा स्तेपस्ततो मरणमेव च ॥ ० ॥ 
हासमायाति मस्तिष्कं देददोषाददष्टतः । 
एकपार्श्वे हसेतच्चेन्न शीघ्रं जीवनक्तयः ॥ 
समन्तादुभरसनत्तस्य प्राणान्तस्त्वरया भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


शरोर के स्वभाव से हौ मस्तिष्क का मस्तूलुङ्ग वेता दै) इसस 
वचो को करोटि ( खोपडङ़ी की इडडो ) भो वदती है । 
कभी-कभी जवानों की भी बह जाती है । मस्तिष्क ओर 
णिदि दोनो की वृद्धि साथ-साथ होती दहै, तो समवद्धन केकारण 
किस प्रकार क चह मालूर नदीं देते। यदि मस्तिष्क की वद्धि 
भन होकर करोटि ही बहती है, तो उसकी वेदना में अनेक रोगहो 
जाते है । शिर में अत्यन्त . तीव्र शूल, दुबेलता, श्रम, मूच्छ, पन्नाघात 
तथा आरेप श्रदि उपद्रव होकर स॒न्युभी हो जातो हदे। भाग्यवश 
देद-दोष स मरितिष्क का नाश होने लगता है। जिसका मस्तिष्क 
एक रमसे हो नष्ट होने लगता है, उसका जीवन शीघ्र नष्ट नदीं 
होता, शन्तु जिसका मस्तिष्क दोनो अर से समान रूप से क्षय होने 
लगवा है, वह रोगी श्गैघ ही मर जाता है । १-५। 
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पा!दविकार -निदान 


शुद्धसूतो ऽमृतं माक्तादशुदधस्त॒ रस पिषम्‌ । 
अयुक्तियुक्तो रोगाय युक्तियुक्तो रसायनः ॥ ६ ॥ 
विधिवतपेव्यमानो ऽयं निहानेत सकलामयाव्‌ 

तस्य मिश्रोपचारेण भवन्त्येते महागदाः । ७ ॥ 
पीनसो नोसिकाभङ्खो दन्तपातः शिरोसरजा । 
मगन्दरो विसपंश्च ने्ररोगो म॒खामयाः ॥ = ॥ 
त्वम्वेवण्यं कोटकण्ड त्तं वे नामिकादिषु । 
कुष्टोपदंशकारिन्यं सरुजं एलकोषयोः ।॥ & ॥ 
पक्ताधातो भ्रन्थिवातः प्रदाहोऽस्थ्नां च दारुणः । 
जाढ्य' मनोविकारं च सरवे कृच्छतमा गदाः ॥१०॥ 


शुद्ध पारद सानात्‌ अमृत के समान दै, आर अशुद्ध सात्तात्‌ 
विष के समान । विधिहीन सेवन करने से रोग उत्पन्न करनेवाला 
चोर विधिपृवंक सेवन करने से रसायन तथा सम्पूणं रोगों को नष्ट 
करनेवाला है | पारद ॐ भिश्रण ( पारदयुक्त आषय ) के अनुचित 
उपयोग से निम्नलिखित महान्‌ रोग उत्पन्न हो जते है - 


पीनस, नासिकराभंग (नक्र का बंठ जाना); दातं का गिर 
जाना, शिरःशूल, भगन्दर, विसपे, नेत्ररोगः मुखरोग ( मुख मे मसं 
का फूल जाना), चकते, खुजली; शरीरकेरंगका विवणदहो ज्ञाना 
नासिक्रा आदि में घाव दहो जाना, कुष्ट, इन्द्रिय ओर अणुडकोषमें 
कष्टयुक्त कठिन उपदंशः, पक्लाघातः म्रन्थिवात, अस्थियों में कठिन 
प्रदाह ( जलन ); जडता तथा मानसिक विकार । 


5 ये सत विकार करच्छुसाध्य (कठिनता से आराम दोनेवाले ) 
| ६-१८ | 


[श 


७ माधविदान 


शीषाम्बुरोग-निदान 
निदान शओओर मम्प्राप्रि 


म्यातिपानादतिशेत्ययोगाद्‌ 
विरुद्धमोज्यादनिलप्रदोषात्‌ । 
दु्टाम्बुपानादमिघाततश्च 
तथान्त्रमध्ये क्िमिमम्भवाच्च ॥ १॥ 
शिरोगतस्नेदवुनो क्रमेण 
मंचीयते तोयमतिप्रमूतम्‌ । 
शीषाम्बुनामां गद एष पूरेः 
परकीतितः च्छ तरो भिषर्मिः ॥ २ ॥ 
प्रायशः शेशे व्याधरिपिविधाहितसेबनात्‌ । 
तथा दन्तोद्गतेरष बाहूस्येनाभिजायते ॥ ३ ॥ ` 


अधिक मद्यपान से, श्रयिक शीत के संयोगसे, भिरुद्ध मोजनसे, 
वात के दोष से, दूषित जल पीने से; श्रसिघातत (चोट, धका 
अदि) से, श्रत मे कृमि-संग्रह होने से, शिरोगत स्नेह से आवत जल 
कमशः एकत्र होकर बहुत वद जाता है । वैया ने इस शीषौम्बुराग 
को कष्टसाध्य कहा है । यह रोग प्राय. वचपन मे अनेक प्रकार 
की अपथ्य वस्तुश्रों के सेवन से होता दै विशेषतः दांत निक्रत्ते 
समय अधिक हुच्मा करता है । {-३। 


शीषाम्बु रोग के पूर्वरूप 
जिहवालिघ्ताऽतिनिद्रत दोवेल्यं श्वासपृतिता । 
गाढविट्ता च तस्मिस्तु भविष्यति भविष्यति ॥४॥ 


जीम लिपौ-सी रहती है, नींद अधिक अतौ हे, शरीर दुबला . 
हा जावा है; श्वास मेँ गन्ध आती है, मल गाढा (कड़ा) हो जाता 


परिशिष्ट ॐ 
है । इस प्रकार के ल्तणो का देखकर मममःना चादि क्रि शीषाम्बु- 
गग होनेवाला है } %' 

शी्षार्वु-रेग क लक्ष 
शिरसा वेदना धोरा श्रुतेृष्टेश्च चीणएता । _ 
मूत्रार्पत्वं छृष्णविरुत्वं धमनी वेगवाहिनी ॥५॥ 
त्गृरूक्तोष्णा तथा चदिविषमा च कनीनिका । 
कोपित्वं मुखवेवरयं निद्रायां दन्तघषणम्‌ ।॥६।। 
करट्रोष्टस्य नासायामाक्तेपा रक्रनचनता । 
पक्ञाधातः प्रलापश्च शीषाम्बुगदलक्षणम्‌ ॥७। 


शीर्षाम्बु रोग होने पर शिर मे भयानक बेदना होती है । खनन 
शरोर देखने की शक्ति क्षीण हो जाती है, मूत्र कम मात्रा मे च्राना 
हे, मल कारण कालादौ जाता है, नाड़ीकी गति वद जातीः 
त्वचा रूखी रोर गरम रदत है, उलदी दोती है, अओंँख की पुतली 
टेदी द्यो जती है, स्वभाव चिड्-चिड़ा तथा सुख कारंग विवहो 
जाता है । नीद में दोँत धिसता है । श्रोठ रौर नाक मे खुजली उत्पन्न 
हो जाती है। आक्तेपक (८ मटक ) श्रते ह ओंखें लाल हो जाती 
है । पक्ताघात आर प्रलाप भी हो जाता है । ये सव लक्षण शीर्षौम्बु- 
रोग के कहे गये हैँ 1 ५-७। 


योषापस्मार-निदान 

योषापस्मार के कारण 
शोणितस्य क्षयाद्वापि तथाधिक्यादजीणंतः । 
कोष्रोधान्मनोभङ्गादय्युदधेगाच शोकतः ।॥ १ ॥ 
रजोऽमावाच दोषाणां जरायुविक्रतेस्तथा । 
शक्तेरपि नेष्डयात्‌ प््युरस्नेहतस्तथा ॥ २ ॥ 


७६ माधवनिर्दानि 


वैधम्यजन्यादापेश्च  योषापस्मारसंज्नकः । 

गदः संजायते छ्च्छा मनःदेदरतापन्‌ः ॥ ३ ॥ 
योषितामेव वाहुस्याद्‌ यत पष भवेद्‌ गदः 
पपस्मारपस्तिकस्तेनास्येषामिधानता ॥॥ 
कालोऽस्य योवनं व्याधेनौवाग्‌ द्वादश वष॑तः। 

परं पञ्चाशतो वापि व्याधिरेष एजायते।॥ ५॥ 


रुधिर के चय अथवा अधिकता से, अजीणे से, मलावरोध से, ` 
मानसिकं घात -से, अत्यन्त उद्धिग्नतासे, शोकसे, मासिक घाव 
केन्‌ होने से, गभोशय के विकार से, श्रशक्तिसे, पति-प्रेम कीकमी 
से ओर उसकी कठोरता से शओरौर वघव्यजन्य इुःख से, मन ओर देह 
को तपानेवाला, कष्टदायक, योषापस्मार-नामक रोग खियों के उत्पन्न 
होता है । यह्‌ रोग प्रायः स्त्रियो के होता है, चनौर अपस्मार के अनुरूप 
होने से इसका नाम योषापस्मार रक्खा गया है। इसके उत्पन्न 
होने का समय यावनावस्था ही है। यह्‌नतो बारह वषंसे पहले की 
आयु मे होता है, ओर न पचास वषेकेवाददही होता दै । १-५। 


योषापस्मार का पूवेरूप 
हटरजा जुम्भणं सादो वष्मणो मनसोऽपि च । 
भवेद्धपिष्यति गदे योषापस्मारसंज्नके ॥ ६ ॥ 


जिस स्त्री के ध्योषापस्मारः नामक रोग होनेवाला होता हे; उसके 
हृदय म पीडा, जंमाई शोर शरीर तथा मन का दुःखित होना, ये 
लक्तण होते ह । ६ । 


योषापस्भार के लक्षणं 
वचित्यं बुदिविभ्रान्तिहीस्यं कन्दनमेव च । 
उच्चेःकोशः प्रलपनं ज्योति्रँषस्तथा भमः ॥ ७ ॥ 
ओडधत्यं श्वासङ्च्छ्‌' च करठामाशयवेदना । 


परिशिष्ट कः 


प्रावस्यं स्पशशक्तेश्च कचिदङ् मदा व्यथा ॥८॥ 
रली कप्त लोत्थानमाकर्ठमदरदपि । 
श्रत्यल्पदुद्विमेच्खा च व्याधावस्मिन्‌ प्रजायते ॥&॥ 


चित्त को परिकलता, बुद्धि-घ्रत, दंसना. रोना, अचौ अआव्रा्सें 
पुकारना, अट-संट बकना, उजाले ग अरुचि, भ्रम, उम मचाना, 
ए्रास मं कण्ट, कंठ आर र आमाशय य वेदनाः स्पशो-शक्ति को 
प्रवलता. किन्दीं अवयवो मस्व पीड रना. पेट मस कंठ तक 
एक गोला-सा उठना ( दार क समय ); वुद्धि की अल्पता आर मूच्छ 
देना आदि लक्षण उस राग क उत्पन्न दान पर हाते हें} <-& । 


चा ५ रज्य य्‌ जव 


उरस्तोय-निदान 


सम्पि 


उरस्येकतरे पव पश्वयोर्वाऽप्यपां चयः । 
उरस्तोयगदो नाम प्रायशः प्राएनाशनः ॥ १॥ 


वन्तःस्थलल मेँ एक परसवड्‌ म, या दोनो पसवाज्ञ म जल-संचय 
हो जावा है। वहो उरस्ताय-नामक रोग ड) १। 


उरस्तोय के लक्तग्‌ 
कम्यूचतृशापफफष्षो नीलावोष्ठौ तथा सुखम्‌ । 
शोधः पादे धरा द्रा विषमो वे्राहिनी ॥२॥ 
मूत्रास्पत्वं भवेचपि म ना न शयनन्षमः । 
स्वास्थ्यं किचित्‌ समासीनो लमतेऽस्मिनूमदहामते ।२। 


1 गीरििौीषपििीि 
१. उरसि वद्छोयन्प् । असो गदः प्रायेण प्रारानाशनः। 
. २. धरान्धमनी । 





श माघवनिदान 


.श्वास-परश्वास मेँ कष्ट, कफ-सावः अटो तथा भमुख केरंगका 
नीला हो जाना, पैरो पर सूजन, नादी की गतिकाक्तद्र, दिषम श्रौ 
तीन्रहो जाना, मूत्र का कम चाना, सोने में कष्ट तथा बैठने 
मे युख होना ये ल्त उरस्तोय रग मँ होते हँ । २-३ । 





जरायुरोग-निदान 
नैरन्तर्येण गभेस्य सम्भवात्‌ खादताऽध्य च । 
शेव्यादाद्रामिवापा्च पपोपदंशत्तम्तथा ॥ » । 
प्रतिव्यवायतः पापपेदिनां सदह सङ्गमात्‌ । 
जरायुरोगा जायन्ते लच्धानि निशामय ॥ २॥, 


लगातार ग्भ की स्थिति होने से, तथा गभपात द्यौ जान मं, शीतल, 
गीते स्थान में रहने से, पाप-रूप उपदंश ( आातशक, सिफलिस ) 
से, अधिक मेथुन करने से पापमेह ( ज्रौ पसभिक मेद-गनोरिया ).क 
गोभी के साथ मैथुन करने से जरायु-रोग हौ जाता दै । उसके लन्नण 
नीचे ज्िखे जाते हे । १-२। 


[र जरायु-रोग के लप्ण 
ञउ्वरोऽग्निमान्यमास्यस्य नीलत्वं चिकतोदनम्‌ । 
व्यथा शिश्नोदर वस्तावुष्णत्वं गोरवं तथा ॥ ३॥ 
गहमत्रपृत्तिश्च योनितः क्लेदसंस्‌ तिः । 
मलस्यातिप्रवुत्तिश्च ततस्तद्रोध एव च॥४॥ 
द्‌नौमानि च दौबंस्यं शिरोरुगृवमथुस्तथा । 
जरायुरेगे ` जायन्ते आकारा एवमादयः ॥ ५ ॥ 


अवर, मन्दाग्नि, चेहरे पर॒ नीलिमा, कमर की -यिक, ददडी.मे ददे. 
( चुभाने को-सी पीडा ), पेट के निचले भाग मेँ वेदना, मूत्राशयं ` 
का गमे श्र भारी दोना, बार-दार पेशाब का होना, -योनिषे म्रद 


उ {शष्ट  ( 


मेद पानी का आना. सल क्रा अधिक आना या मला्वरोध ( क्रव्ञ) 
होता; व्वासीर्‌ का हो जानः. दवंलता, शिरोतेग आर वमन्‌, ये 
सवल्नलण जरायु-राग महतं! ३-' 


यास्या्ेप-निदाय्‌ 
मारुतं वथुणे योनो स्फ्शेस्यातिप्रवद्धला ' 
विकेपएं मुखप्यास्यास्तत्प्पशे तीग्मेदन ।। » ॥; 
यान्यादपवतां नारा त सहते रताक्रयाप्‌ । 
यदि गच्छेद्लाद्धती तेन सा व्यथिता भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
(९ * 
नोपसपति भतरं सदा माष्वसविहला । 
पत्या तिरस्कृता दःखान्मृःयमात्मन इच्छति ॥ २ ॥ 
उद्रंगो वाह्हानिश्च निद्राखत्वं तथा क्रमात्‌ । 
पस्तिदाद ग्यथा पृष्टेऽशक्तिश्चंकमणेऽपि च ॥ ४॥ 
ज च ४ ड 

दोबस्यं वणएंहानिश्च तथोत्साहस्य संक्षयः ' 
योन्यात्ेपगदस्येताः प्रोक्ता आष्रतयो बुधं; ।\ ५ ॥ 

योनि के अधिक स्पशं करन पर वायु प्रवद्ध, कुपित अर उल्टी 
होकर योनि मे आक्ेप ( कटके ) शुरू कर देतीहं । स्पशं करने पर 
योनिमुख म तीन्न वेदना होती है । इस श्माक्तेप-रोग से रोगिणीस्त्री 
मेथुन को नदीं सहन कर सकतीं । यदि पति वलपू्ैक मुन 
करता भी है, तो व्यन्त कष्ट होता है । योन्यान्नेपवाली स्त्री स्वेच्छा 
से अपने पति के समीप नदीं जातौ । इस कारण पति से तिर- 
स्कार पाकर साध्वो स्त्री आत्म-हत्या करने की इच्छा करती हें। 
कमानुसार उद्रग, च्रग्नि-मान्द्य) नीद को कमी, मूत्राशय में जलन 
तथा पीठ में द्द्‌; चल्लने-फिरने मे अशक्त होना, दुवलता, शरार कं 


स्वाभाविक रंगका न्ट होना ओर उत्साह्‌-नाश, बुद्धिमान्‌ वर्यो ने 
योब्यान्ञेप-रोग के ये सव लक्षण कहे हँ । १-४। 





प्रद मवधिवांनदाम 
6 ह 
योनि-कृरट-निदान 
योनि-केण्ड्ू च्छे करण 


यानो बलासं संकटे तगयुिक्रतेस्तया 
स्तिद्रारेऽवदे जातं दनीमगदतोऽपि च्‌ | १॥ 
योनेःशिराएं प्रपतेया तदव्याश्चं योषित 
रजःप्रवृत्तिसमय परषेणानिमङ्गमात्‌ ॥ २. 
गमेप्रागुद्धवे चापि योनिकरडह्‌ः प्रजायते । 
वाद्धक्य एव नारीणां सा वाहूस्येन संभवेत्‌ ॥ ३ ॥ 


योनि में कफ के कुपित होने पर, जरायु के विकृत होनेसे, 
बस्तिद्धार में अवुद होने पर, अशं से योनि की शिराच्मं फे फलने 
पर, वात के कुपित होने पर, मासिक-खाव के समय अधिक सम्भोग 
क्ररने पर, गभ-स्थिति हनेसे पहले, श्रीर स्तरियोकी वद्धावस्थामें 
विशेष शूप से योनि मे खजली उत्पन्न हो जातीदै। १३। 





य्रृत्‌-रोग-निदान 


अधो दक्षिणतो ज्ञेया हृदयाद्‌ यजतः स्थितिः । ` 
ग्याधयो बहवस्तत्र भवेयुभरि दःखदाः । १ ॥ 
म्लाने तस्मि्‌ पुरीषस्याऽप्रवृत्तिः स्वल्पपित्ततः । 
पाणडुतं कद माभतगचोदन्याविलमूञ्रता ॥ २ ॥ 
उद्रारसदनाध्मानच्छदं नात्‌ क्लेशनान्यपि । 
प्रतास्तक्तास्यता नाच्याः काठिन्यं बहिमन्दता ॥३॥ 
देहस्य च मृदाभलं रसना मलसंयुता 


रि शिाष्टं 4 
लिङ्गान्येतानि जायन्ते तत्राप्यकरष्टिवद्‌ म्यथा \!४॥ 
गते यक्रृति संबुद्धि वेदनां तच जायते । 
उरा ऽस्थ्नि दक्तिणे स्कन्धे सकथिनं चापरसथ्यगे ।\५॥ 
दक्षिणस्य भ्वेनाञ्य वाहोम्तिक्तरपास्पता ! 
विवशं पुरीषस्य कामो लोहितमूञ्रता ।\६॥ 
अरतिबलदानिश्र रो बद्धास्पविटकता । 
पोताक्तत्वं च पावन शेतं सग्येन चातुरः 11७1! 
तोदभेरो तथा दाहः कामलाप्यस्य जायते । 
निद्रानाशस्तृषा शोथस्तथा सतस्य सं्नयः 1\=1! 
विद्रधि्य॑ङृति स्याच्च प्रये प्राएनाशनः । 
तेन भाग्यवलात्‌ कोऽपि जन्तुष्वेकः प्रमुच्यते 1) ६॥! 
मययातिपानाददयुष्णय॒वेन्नस्य निषेवणात्‌ । 
वेगरोधादिवास्वापान्निशि चापि प्रनागरात्‌ ॥१०॥ 
अतिव्यवायभाराष्वसेवनाद्भिषाततः । 
तथान्यैः कमभिघोरेयङ्द्रोगा भवन्ति हि ॥११।॥ 


हृदय कै दक्तिण मे यञ्चत्‌ स्थित है । उसे बहुत-सी दुःखदायक 
बीमारियां होती है । यङ्ृत्‌ राण में पित्त की कमी केकारण मलका 
कालापन लिमरे हुए मेला-सा होना, कम मात्रा म या पिलक्कल् ही 
न आना, पीलापन, कीचड़ की आभा के समान तचा कादहेना, 
पेशावर में मलापन श्रौर गादापन होना, डकार श्ना, शरीर सै दड- 
फूटन-सी होना, श्रफ़रा, वमन, उवकाड, -तःकाल मुख का स्वाद्‌ कडवा 
रहना, नाड़ी ` में कठिनता, मन्दाग्नि, शरीर की कान्ति भ्िघ्नोके 
समान होना चौर जोम का मलयुक्त होना, इतने लक्षण यक्ृत्‌-रेग 
मे होते हँ । यच्त्‌ के बदु जाने पर जिगर मे वेदना उत्पन्न होती है 


= भाधवानिदान 


तथा उरोऽस्थि के दल्लिण स्कन्थ कौ ओर्‌, दहनी पसलियों कं 
नीचे कठोरता आर युग्व कडवा हो जता है ; मलका र्ग 
बदर्ग हो जाताहै। मूत्र मं लालीहो जाती दै} वेचनी; चलनाशः; 
उवर, मल कड़ा शमर थोड़ा होना, ओघो मेँ पीलापन, रोगीका 
वराई" करवट से सेना, तोद-मेद ( चुभाने-सेदने कौ-सी पीडा). 
दाह; कामला, नींद्‌ न आना, प्यास. सूजन, सत्व ( श्मोज) 
लय-भ्राय तथा प्राणनाशक पिद्रधि भी यद्त्‌-रोण मेहो जती दहै, 

= स ~ = 
दसपते भाग्यवश ही कोई रोगी चता ह! श्रथिक मदय के पीनेसे, 
गरम ्ौर भारी अन्न के अधिक सेवन से, वेगों क रोकने से. दिन 
म सोने से, रात को जागने से, अधिक मेथुन करनेसे, बोका ढोनेसे, 
म।गे चलने से, चोट लगनेसे तथा अत्यन्तं कठिन कार्यों के करने 
से यच्त्‌ रोग हो जावा हे। १-११। 
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दररुडापरतानक 


पक्ताघात 
ऊसवाङ्गवात 


श्र्दित 


दुम 


मन्यास्तस्म 


जिहास्तम्भ 


ग्रध्रसीं 
विश्वाची 


क्रोष्टुक शीषे 


चरँगरेजी यूनानौ 
इाक्टरी हिकमत 
105971६ ( इन्सनिटी ) मालेखोक्िया जनू- 
| नमानि्मा 
ए011605प ( पपिलेष्सी ) सर्मा 
देसार 
दरद्‌ रियाही मदा 
रियाहीकालेन 


(0४८15105 ( कन्वल्शन्म ) नगन्दज 
(ल्षाए३ ( शर्ट्स ) 

0) 70151110६01105 

( ओपिस्थोटोनस ) 

0.ा110705६010८01105 

( एम्प्रोस्थोरोनस ) 

21605100005 

( प्लनोस्थोटोनस ) 

प्र लण1016€12 (हेमिप्लेजिया) इस्तिरण्वा. फालिज 
01716६12. ( उादप्लेलिया ) 


‰2.८18.1 2818.1 ए 515 लवा 
( फेशियलपेरा्िसिस ) 
11510८5 ( द्िसमस ) खिलाष्ठक 


1-व्लतभम् ( लक्‌ जो) 

5111706लुर ( स्टिनेक ) | कुजाजइस्तिरख 
| इस्तिरखायडउच- 
 लस्मरर 

3116015 ( रारिंकालेस ) 

एा$1८तः ( रायनेक ) 


91910575 ° {116 0 प्ट सकलउल लिसान, 


(पेरालिसिस ओर दी दंग) हम्तिरलाय उललसान 
3५18 ५8 ( सायटिक्ा ) अरकुन्निरा 
{२९670-प1087 2121955 इस्तिरखाय उल- 
( रेडियो उलनरपेरलिसिस ) यद 
1702166 1716८ ( इन्पलेम्डनो ) 


मंस्क्रृत्‌ 
्‌ | 
बेद्यकः 
खज 
परु 
कलांयखंज 
त्रासिकेटक 
पादह 


> ९२ 


ंसशाप 


गू 


. श्रध्मान 


कत्व 


वाताष्ठीला 
प्रत्यष्ठीला 

मूत्रावरोध 

ग्बल्ली 


उः्वेवात 
मरलाप 
र्माज्ञान 


कस्पवात 


अपतन्त्रकः 
छ,ष्ठटभेद्‌ 


ताधवनिदारः 


अगरेक्ती गूनानी 
डाक्टस हिकमतं 


{7 ( ज्िस्प ) 
2972]21९ह12 ( पैरेप्लजिय 
.2100117971 ( लेथेरिज्म ) 
3072101 ^ प्त 

( स्मरन एत ` 

> 0110685 0 {६६ सयदर पाद 
 तस्वनेस आफ पोर ) 

(.)51€08.1{ 1111115 01 1136 

300 वला 10८ ( र्ट 

्राथिरिसख आफ दी शल्डर 


दरजारत अकु 


ञ्याडन्ट ) 
< [012512. ( अश्ज्िया वकष 
{$ {02.111 नफसव 


८ टिम्पेनाइटिसर ) 
61871571 ( मीटिय'रिज्म ) 
$ ए1115 ( टाचृप्लायरिसर } 
(2927115 ( श्मरोबरायरिस ) 
उहतकासुले तल 
पलत 70851 रा 
1210 8.06 {6€† 
{ मस्कयुलर स्पाञ्म आ हण्ड न्ड फीट 


(70618110 ( इरक्‌टेशन > प्ारोग्‌' 
लापा) ( डिलेरियस ) दिजुपान 


1{.055 ° 5€15101111 {0 
४६७९ ( लास आफ सेन्सिः 
विलिष्टी टू टेस्ट ) 
९3721515 ^€ 11815 गशा 

( पेरालिसिस च्जिटन्स ) 

त्रऽप्छा3 ( हिस्टेसिया ) इग्दतनाक उलरहम 
(7६०ृऽ ग 11 श्धकउलशिफेतन 
( क्रेक्स आफ लिप) न 


बुतलान जौक 


रामों क नाभी 


संस्कत 
चेयक्‌ 
९ 
गन्तम 
नखयेद 
प्रागा] 


जम्भा 

विद्रा 
श्ातैर्क्र्त 
अमन 


प्ल 


पप 


परि वणामशत 


रक्तगुल्प 


2] 


मृत्रा्चात 


अगर 
डाक्टर 


(2220018 ( सानक्छिनरा ; 

1.058 0{ 5:06}; 
¦ लास आफ स्सेल्त ) 
१3.५.11 ! याहि ; 
{11501111118. { इन्र ) 
{01 { म्‌; 

{२{€712. प्रर 
( रद्छमेटिञ्स ) 

(0116 ( प्य ) 
(42517812 01:67:05: < षा) - 
<€ {8772 
( गेम्टेन्मक्रनोनिस हेगरपन ) 


- {3401721781 पताल 

( एव्डामं नल स्य.सर ) 

() 21127} 07 ( {€718716 
[०८ ( अविगशियन अ 
यटेरियन छ्व.मर 

{21568565 01 {{16 {€ 8.7 


. ( डिसीजेस फ़ दी हां ) 


4121182८ ८5 


( एन्जाइनपेस्टोरिस ) 


0 ऽपा& ( डिस्यूस्यि ) 

3 91 ‹ स्ट्रगयुच्यरौ ) 
एवापि] 71161110 

( पेनफुलञ मिक््यूरिशन ) 
(005६८६६ प्ालप्ाघ्वजः 
( ्मावस्द्रकटड भिकनच्यूरिशन )} 


व्रातिकुरुडलिका 5{25710016 5६16६पा€ 


¦ स्पस्मादिक स्ट्िकिचेर ) 


नकः अन्य चक्रिन्सा-प्ररए(लियः 


। > । 


यूनानी 
दिकमत 
शाक उलच्सनान 
भ्क्ररत चतस्र 


स्न 


# 


ह 
। 


1। 


व्र जच्उल- 


मुपमा 


॥ 1 
अ 
ˆ लच्परनसन 


कालेज सकली 


ग्नी मला 


वृजन त्तुक्त 


तक्रसीर उलवौल 


गहतधाम रल. 
चल 


साधाघानिदान 


41 


संस्कृत श्रंगरेजी यूनानी 
वेयक डाक्टरी हिंकमत 
अष्ठीला ( सूत्र ) ए] शह्ला€०॥ ग ए705- 
६३.८९ 
( इनलाजमेन्ट आफ प्रोस्टेट ) 
कानवस्ति १९६ल€ाध्०) ज 106 
( रिटेन्शन अठ यूरिन ) 
मूत्रजटर {01560466 21840 €ा हन्तिफीरवे उत्त 
( डिस्टेन्डेड ब्लेडर ) मसान 
मूत्रातीत {7८011116 इस्तिरखाय उल. 
( इन्कोन्टिन्स ) मसान 
मूत्रोरसंग 3{1161णा6 ग (ट्प 
( द्रक्चिर आफ यूरेथूा ) 
मूर्रत्तय ७0765510) (17116 
( सप्रेशन श्राफ यूरिन ) 
मूत्रप्रन्थि व पा८प्राः ० ६76 012त वला 
( स्य मर शआफ़ दी व्लैडर ) 
मूत्रसाद (51४5 ( सिस्टायरिस ) 


विडविघात # €७160 111{€51112.1 75ऽ६्पा2 
( बेसायको इन्टस्टायनल 
फिश््युला ) 
जस्तिकुर्डल ‰^ ६० ० 7130 
( एटनी आफ ब्लैडर ) 
अश्मरो 21८ प]पऽ ( कोंलक्युलस ) हीसश्मात्त 
वाताश्मरी 6 अदत (ल्प 
पित्ताश्मरी १1164 €०1८पाप$ 
( मिक्सूड कोलक्युलस ) 
ण्लेष्मिकाश्मरी 5016 1 {1105{0110165 
( स्टोन आफ़ फारफेट्स ) 
शुक्राश्मरी ऽ6€ा1111231 €816पाप$ 
॥ ( सेमिनल कोलक्युलख ) 
शंकरा (778४९ म्म्ल 


गगों क नामा क्रा अन्य एचाकत्सा-प्रग्दालयः 


सस्कत 
# १२१ 
वयक 


प्रमेह 


पिष्टमेह 
दस्तिमेह 


लालाबस्तिमेष्ट 


अजोमेह 


 रक्तमैद 
शुक्रमेह 


दखमेह 


सान्द्रमेह 
सुरामेहं 
सिकतामे् 


शरंगरेजी यृनानी 
डाक्टरी हिकमत 
10121163 ग ए जिगरयान 
36676107 07 01568565 
2 प) 
( डिसीजेस श्राफ यूरिन ) 
ए0श्ण2 07 03206687. 
81तप्ऽ 


{ डाय विटोइन्सिपिडम ) 
(11 प7९> ( काल्यूरिया ) 
¢ 2156 771 €070{17€0८6€ 9 
पा10€ ( फाल्स इन कान्टि- 
नेन्स आफ युरिन ) 
‡४65)5 ( अन्युरेपिस ) 
1.1एप72 ( लाइप्युरिया ) 


210 पापा 

( एल्व्युमेन्यूरिया ) 

प्र 9€ा021प68 ( हे मेच्यूरिया ) बौलउलदम 
3] €12.1017111068 जिरयान मनी 
( स्परमटोरिया ) 

81100 लदश ज$८०5घा8 जयावीतुस 
( श्रलीमेन्टरी ग्लायकोस्यूरिया ) 


{21206६65 ाधाा1ए5 
८ डाइविटीच मेलिटस ` 
06005 77. 10६ 
( स्युकस इन यूरिन ) 
{109 भ्एा12 

( फोस्फच्यूरिया ) 
12.5851118 97 & 10५९] 
( पासिग आर म्रैविल ) 
72.६८5 7 लए10€ 

` युरेटस इन युरिन ) 


गेस्कुत 


क्यक्‌ 
नारमह 


यक्रद्यल्युदर 


अलाधग 
वद्धगुढोदर 


सुद्धाच् 


शाथ 


नतादर 


४ 11.8.1171€ (17176 

( णल्कलाइन यूरिन ) 
{101 पा 3. ( कल्युिया ॥ 
3116 1 ए { डत दन्‌ 
यून + । 
37011616 ( कावेकल्लं ; 
006अप ( आवेसिटी ) 
(.11701710 £.112.7९67161॥ 
(2 {716 अला ( कऋानिक 
एनलाजेमेट आफू दीं सप्लीन ) 
प्रल]&ध५\{5 ( देयरटायटिस ) 
प्रल्‌०16 £.118.1&€00€101 

( हेप्याटिक प्नलाजेमेट } 

& 56169 ( एसायरिस } 
९6116601 ©010511108.107 
( पेल्वीरेकटोल करस्टःपेशन ) 
{०६९७४781 0डप्ाण्ल ग 

( इनटेस्टाइनल आण्छटरकशन ) 
5णला770& ( स्वेलिग ) 
71005 ( दाप्सीं ) 4712587 - 
6४. ( अनासाकां } 

(06173. ( अंडमा ) 
(1८6172.1101 9 {116 ००७७६} 
( अल्सरेशन आर दी वावेल } ` 
एल€ा1101115 तऽ ६० एला 
{0721107 © {€ 00६]. 
56101281 57€11111£ 

( सक्रोरल स्वीलिग ) 

७6081 7.1118.786706111 

( स्कोटल एनलाजेभेट) 
प$त०५९1€ ( ह्याइद्धोसिल ) 


गृनानी 
हिकमत 


सरभनयुप्छरत 
त्ररमरउतलतिटात्त 


तरम्‌ २त्तकातिट्‌ 


उम्निम्का 


शष्स 


कुरूहलउलश्म्ा 


किल्लतलमेश्चा 


संस्कृत 
व्यक 
दापजवृद्धि 
रक्तजनब्रद्ध 
व्रातजन्रद्धि 


(८. (क 


चद 


~ 
=| 
| 
५५ 


ंत्रवृद्धि 


गलगर्ड 


अपचो गर्डमाला 5५7०112 


मेदोबद 
मासाबद 
रच्छाचद्‌ 


९ 


अद्‌ 


ग्रन्थिः 


विद्रधि 
त्रगशोथ 
शारीरन्रण 


सयाज 


रागो के नामों री यन्य चिकित्मा-प्रणलिया 


# 


= ५.५ 
# चे 


श्रगरजी युनानी 
कटर टिकमत 
(0001015 ( अरकाडटीम वरमरउल इन्सियन 


{ि81114.६७८८1€ { हिमरामाल ) 
(1707116 ०17८17४; 
( कनक अचछदरिम्‌ ) 
८६९ 07८11113 
( एकयूट आकाडइटिंस ) 
{ प०€८८16 {65165 
(द्य. वरकल रिट ) 
.1601181218315 7 ६{1€ अ जीम उलरन्सि- 
30701 प0 (णलो फेन्टे्ासिस यन 
आफ सरोटम्‌ ) 
{9६ 1712} 11611118 
( इन्ग्वायनल हार्जिय। ) 
(0176 3701161066] 
( गायरर त्रान्कोसील ) 
( स्काफुला ) 
६६६४ (पठण (फी स्य.सर) 
9008 ( मायामा ) 
(2767 ( ऋन्मर } 
2181161६ ६0770 वृश्रूर 
( मेलगनन्ट स्य मर ) 
2.127&€व 10011816 &12.94 
(इन्लाज्‌ड लिम्फाटेकर्लेन्ड) 


किल्लतुलश्चमश्ना 


गबनाजीर 


सरतत 


.161011811118565 दाय उलफील 
( एलीफेन्टाईसिस ) 
^^ 0506985 (णनसेस) दु बेला 


{10810772 10प ( इन्पलेमै शन ) अतरेला 
1610{021116 ल्ल 

( ईडियोपेथिक अलसर ) 

¶वप्ा)3॥16 ठप त 


( द्रोमेरिक बुरुड ) 


सख्त 
वेदक 

छिन 

भिन्न 

विद्ध 

त्त 


पिञित 
घुष्ट 
स्थिमरन 


सन्धिविश्लेष 
अश्वकणं 


अस्थिच्छल्लिक 
नाडीत्रण 
भगन्दर 
लिङ्गाशे 


ङ्प 


महाकुष्ठ 
सिध्म 


चमेकुष्ठ 
किटिभ 
वैपादिक 
्रलसक 


माघव्रानदान 


खंगरेली यूनानी 
डाकटरी हिकमत 
51951९0 ( स्तैश्ड ) 
ए प0पपा९त ( पंक्चडं ) 
5123106 ( स्टेव ) 
(01६५6 ४० प्मात्‌ 
( कन्टयुड्ड ( वुण्ड ) 
(.7५511€त्‌ 0पातत्‌ ( क्रश्डनवु ड ) 
.360718.16ष 
( एक्‌स्कोरिणटेड ) 
ए13.601प0ा€ ( फर क्चर ) कृसर 
10150८01 ( डिस्लोकंशन ) खलश्च 
{01781 {78.6८६ 
( स्पायरल फरक्चर ) 
("76611 5{16{ {186{फा€ 
( मीन स्टिक फेक्चर ) 


91713, 78 प्रा2 नसूर 
( साईइनस फिस्वुजला ) 
01312. 171 200 नवासीर 
( फिस्चुला इन एनो ) 
318 ( वाट्‌ स) शलिलउलङ्रुजिष 


[21568565 01 {1116 51111 

की प ५ 
( डिसीजंस श्राफ़ दी स्किन ) 
{67180565 ( इमाटासिस ) 


 [-€ण०७ ( लेप्रसी ) जुजाम 
01718515 $€ा5160160पाः खल्लफ 
( पिरिरियासिस वार्यकल्लर ) 
(10251211 1123315 


( क्लोश्राजमादिरिसिस ) 
26700773. ( जेरोडमी ) 
50112815 ( सोरायसिस ) 
1129०९8 ( हेगेडस ) 


, (-ध्नफलः ( लीचेन ) 


संस्कृत 

वेयक्‌ 
कच्छू 
विस्फोटक 
शतारं 
कविचचिका 


द्र 
कलाम 
पामा 
विसप्‌ं 

९ 
म्रन्थिविसपे 


कदेमविसपं 
भ 
चलतविसपं 


शीवपिन्न 
विस्फोर 


मसूरिका 
रामान्तिका 
इन््रध् 


पाषाणगदभ 
विदारिका 
प्रहित ' 


मुखदुषिका 
मशक्त 
गुदशध्रश 


तिलकालक 


रोगो क नामो की अन्य चिकित्मा-ग्रणालियीं 


अरंगरजी 
डाक्टरी 
502.0165 1८} (स्कलसि उच ) 
17006६६० ( इम्पेटिगत ) 
परप8 (सविया) 
एलाप्राण& ०५ ( परख्िगस ) 
{२170६५0 0 {1968 
( रिङ्कवमे य। टिनियः 
1.€0५00€ा18. ( ल्यृकाडमा } 
व्ल ( पएकडिम्प , 
13106128 ( परिसपरल्स ) 
7४06002. 10002 
( एरीथिमा नोडाज्म ) 
(ला णाऽ ( संल्युल्ताइटिस } 
[130211८6 5106125 
( टोमेटिकप्रिसिपेलस ) 
एप््ल्8 ( अर्टकर्यि ) 
एला १68 
( एक्ञेन्थीमेटा ) 
517121170> ( स्मालर्पास्सि ) 
1<8.5165 ( मीजल्स } 
{2111708 01 (217 
( फलिग आफ़ हेयर } 
2821011655 ( गल्डनेस ) 
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ह चष्ट च्ननमाल पुस्तक डे, उस ययुर नेर्‌ क ऋ 
से श्रनेक अनुभवी विदान्‌ बोः र्‌ ससत कं चर, सुधर त, 
मावप्रकूशा आद ग्रंथो के चाधार पर दरद कर सरल हिद में 

(था। इख) पक पुस्तक क पटुक संकट) लागवेशु चन 
गवे \ इसमे सभी रोगा क निदान मौर दारौ आाजमुदा सस्य | 
लिच्ि हे । दवाश्रों क बनाने श्नौर सेवन कग्स की किथि भी! 
प्रष्ठ ७३२ चछर मूल्यं केवल ५} ८ 
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€ 
| क्प्रकाश 
| ( भाषरीका-सदहित ) | 
| अह्‌ अद्वितीय विद्वान्‌ रवण को बनाई हृद अदू भुत पुस्तक | 
दै। इसमे समो श्रं खोचने को विधि, च्नुषान तधा रगौ प्र 
उनका प्रयोग लिखा हे । बडे काम की चीज ट | मूल्य १1) 


मदनपाल निषंट्‌ 
| ( भाषार्टाका-सदहित ) 





~= --------~---------्क------- - ---------------------------- 
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निषु वेरु का प्के वहत आ्मवश्यक भाग) हर एक 
जदी-यूटी के नेक नाम है । निधं से ही उनका पता लगता 
हे ; क्योकि भिन्न-भिन्न प्रथो मेँ एक श्नोषधि के भिन्न-भिन्न नाम 
भिलते दै। यह मदनपाल निघंटु वहत्‌ ग्र॑थहे) इस की भाष 
स्व० शक्तिधरजौ शुक्ल ने की थी । यह्‌ पुस्तक अभी पकर फिर 
तेयार हुदै 2 । इसकी एकं प्रति हर एक वैय के पांस तो रहनी 
¦ ही काहि, किन्तु सकेसाधारण लोगों को भीष्मे श्रपने पास 


, श्रवश्य रखना खाहिप्‌ । प्रष्ठ २६६ : मूल्य ३) 
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